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प्रस्तावना 


इधर पाँच छः सी वर्षो्में भारतमें जो अनेक बड़े-बढ़े साधु ओर महात्मा हो गये 
है, उनमें श्री स्वामी समर्थ रामदासजीका आसन निविवाद रूपसे बहुत ऊँचा है। इधर 
उत्तर भारतमें तो केवल कुछ शिक्षित और मक्त लोग ही श्री समथंके नाम और महत्वसे 
परिचित हैं, पर महाराष्ट्र देशमें श्री समर्थके नाम और गुणोंसे बच्चा बच्चा भी भली-भाँति 
परिचित है । इतना ही नहीं, वे उत प्रान्तमें देवताके तुल्य ओर हनुमान नी का अवतार 
माने जाते हैँ । अभी दालमें (अप्रैठ १५३२) आपके जन्म-स्थान जाम्बगाँवमें आपका 
एक मन्दिर बनाया गया है और उसमें आपकी मूर्ति स्थापित की गई है । जब इस 
मूतिकी स्थापना और आाण-प्रतिष्ठाका समय आया, तब पण्डितोंने कह्दा या कि श्री समर्थ 
देवता नहीं, बल्कि मनुष्य ये; इब्लिए मनुष्यकी मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ा देवताओंकी 
मूतियोंकी प्राण-प्रतिष्ठेके समान नहीं की जा सकती | पर जब उन परशिडतोंसे कहां गया 
कि भरी सम मनुष्य नहीं ये, बल्कि हनुमानभीके अवतार ये ; और सारे दक्षिणमें वे 
इसी रुपमें माने जाते हैँ ; तब वे निरुत्तर हो गये और उन्होंने मानों रामदामजीके 
रूपमें स्वयं हनुमानजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित करके सब काम विधिवत सम्पन्न किये | यह एक 
घटना ही इस बातका बड़ा प्रमाण है कि भ्री समर्थ दक्षिणमें देवताके तुल्य माने और 
पूजे जाते हैं । 

श्री समर्थ केवल दिग्गज विद्वान ओर बहुत बड़े मद्दात्मा ही नहीं थे, बल्कि बहुत 
बढ़े समयदर्शों और राजनीतिश भी थे | श्री शिवाजी मह्दाराजने जो इतने बड़े महाराष्ट्र 
साम्राज्यकी स्थापना की थी, उतका बहुत कुछ श्रेय श्री ममर्थकों ही प्राप्त है । साधा- 
रणतः यही माना जाता है ओर इस बातके अनेक प्रमाण भी हैं कि भ्री शिवा जीने 
अपने प्रायः सभी बड़े-बड़े काम इन्हीं श्री समर्थके उपदेश और प्रेरणासे किये ये | कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहा करते हैं कि हिन्दू-पद-पादशाहीके वाध्तविक संस्थापक श्री समय 
ही ये और शिवाजी तो केबल उनके आशानुवर्ती और निमित्त मात्र थे। स्वयं शिवाजी 
महाराजमें जो अनेक बहुत बड़े-बड़े गुण थे, उनका महत्व पूर्ण रूपसे स्त्रीकृत करते हुए 
भी हमें यह कहनेमें कोई सझ्लोच नहीं है कि उनके कार्योंका सूत्र श्री समथके ही हाथमें 
रहता था। और इस दृष्टिसि हम यह भो कह सकते हैं कि श्री समर्थने सारे महाराष्ट्र 
प्रान्यमें और उसके द्वारा सारे भारतन बहुत बड़ी राष्ट्रीय जाअति उद्यन्न को थी ; और 
जो मारत बहुत दिनोंसे विदेशियोंके अधीन चढा आ रहा था, उसमें उन्दोंने स्व॒राज्यकी 
केवर भावना ही नहीं उत्पन्न की थी, बल्कि वस्तुतः स्वराज्ययी और वह भी ऐसे 
स्वराज्यकी स्थापना कराई थी, जो बहुतसे अंशोमें राम-राज्यके समान माना जाता है। 
यह मत स्व० जस्टिस रानडे और भरी राजवाडे सरीखे उद्धभठ विद्वानोंका है; और इस- 
लिए इसकी सत्यतामें किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता। अब यदि ऐसे 
महापुरुषोंको लोग हिन्दू संस्कृति तथा सम्यताके त्राताके अतिरिक्त श्री इनुमानजीका 
अवतार मानें तो यह कोई आश्चयको बात नहीं है । 


( २ ) 
जन्म भोर अवस्था 


आधुनिक हैदराबाद रियासतमें औरज्भाबाद जिलेमें आबण्ड नामका एक परगना 
है, जिसमें जाम्ब नामका एक पुराना गाँव है। इसी जाम्ब गाँवमें भी समर्थ स्वामी 
रामदासजीका जन्म हुआ था । वह गाँव था तो पुराना, पर बीचमें उजड़ गया था और 
उसे भी समर्थके ही वंशके मूल पुरुष श्रीकृष्णाजी पन्‍तने फिरसे बसाया था| और तबसे 
वे और उनके वंशके लोग दी उस गाँवके ग्रुखिया होते आये थे। भी समथ इन 
श्रीकृष्णाजीकी इक्कीयवीं पीढ़ीमें थे । 

श्री समथके पिताका नाम सूर्याजी पन्‍त और माताका नाम राणूबाई था। सूर्याजी 
पन्‍त और उनकी ज्री राणूबाई दोनों ही अत्यन्त सुशील, घाधिक तथा मगवद्धक्त थे। 
सूर्याजी पन्‍त बाल्यावस्थासे ही बढ़े भावकभक्त और विरक्त थे। उनके इष्ददेव सूर्य भग- 
वान थे | कद्दते हैं कि उन्होंने ३६ वर्षो तक सूर्यंकी कठिन उपासना और अनुष्ठान किया 
था, ओर सूयने ही उन्हें प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम्हें दो पुत्र होंगे । इसीके अनु 
सार सम्बत्‌ १६६२ (सन्‌ १६०५४) में राणूबाईके गर्भसे पहला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
नाम गज्ञाघर रखा गया ; और जो आगे चलकर श्रेष्ठ रामी रामदासके नामसे प्रथिद्ध 
महात्मा हुए | इसके उपरान्त सम्बत्‌ १६६० ( श्रप्रेठ सन्‌ १६०८ ) में चेत्र शुक्ला ९ 
( रामनवमी ) को दोपहरके समय अर्थात्‌ ठीक भगवान भ्रीरामचन्द्रजीके जन्मके समय 
उन्हें एक दुसरा पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा। यही नारायण हमारे 
श्री समर्थ स्वामी रामदासजी हैं | कहते है कि इन्हीं शिशु नारायणको इनके माता-पिता 
उस समयके प्रसिद्ध महापुरुष एकनाथजी महाराजके पास लेकर गये थे ओर एकनाथ- 
जीने आशीवांद दिया था कि यह बालक इनुमानजीके अंशसे उत्पन्न हुआ है | यह 
बहुत बड़ा महापुरुष होगा और अपने देशका अनेक सड्कूटोंसे उद्धार करेगा । 

श्री समर्थ बाल्यावस्थासे ही बहुत अधिक चश्चल और तीत्रबुद्धि थे | वृक्षों, छतों 
और दीवारों आदि पर चढ़ने और बहुतसे लड़कोंको साथ लेकर चारों ओर उपद्रव करने 
और तैरने आदिमें ही उनका अधिकाँश समय बीतता था। कुशाग्रबुद्धि इतने थे कि 
प्रत्येक बात और पाठ बहुत जल्दी सीख लेते।ये। पाँच ही वर्षकी अवस्थामें इनका 
यशोपवीत संस्कार हो गया था ओर उसी समय इनकी तथा इनके बड़े भाईकी शिक्षाके 
लिए, एक वैदिक ब्राद्षणकी नियुक्ति हुईं थी। उसी अवसर पर इनके पिता यूर्याजी पन्त- 
का परलोकवास हो गया ओर इन दोनों भाश्योंके पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा आदि- 
का सारा भार इनकी माता रेणुबाई पर आ पड़ा। माता रेणशुबाईकी सुशीलता और 
धामिकताने दोनों भाइयोंको साधु और महापुरुष बनानेमें बहुत बड़ी सहायता दी | 


वर प्राप्ति 


कहते हैं कि जिस सम्रय श्री समर्थ या नारायण सात वर्षके थे, उसी समय उनके 
मनमें यह अमिलाषा उतसन्न हुई थी कि हनुमानजी ही मेरे गुरु हों और मुझे सब कर्तंव्य- 
कम सिखढावें | मनमें यह विचार उत्मन्न होते ही वे अपने गाँवके हनुमानजीके मन्दिर- 


( ह )9 


में जा पहुँचे और वहीं बैठकर इनुमानजीका ध्यान करने लगे। उन्होंने निश्चय कर 
लिया था कि जब तक हनुमानजीके दशन न होंगे, तब तक मैं न तो यहाँ से उ््ँगा और 
न अन्न-जल ग्रहण करूँगा | कद्टते हैं कि उनका यह दृढ़ निश्चय देखकर इनुमानजीने 
प्रकट होकर उन्हें दशन दिए । केवल स्वयं ही दशन नहीं दिये, बल्कि भगवान राम- 
चन्द्रजीके भी उन्हें दशन कराये। रामचन्द्रजीने उन्हें उपदेश दिया कि धम और 
समाजकछो दशा बहुत बिगड़ती चली जा रही है ; ठुम दोनोंका सुधार ओर उद्धार करो। 
यवनों द्वारा पद-दलित देशमें स्व॒राज्यक्री स्थापना करो और इस प्रकार लोकका कल्याण 
करो । यह भी कहद्दा जाता है कि स्वयं रामचन्द्रजीने ही उत समय उनका नाम बदल- 
कर रामदास रखा था। 


शह-त्याग 


जब नारायण या रामदासकी अवस्था बारह वर्षक़ी हुई, तव माताकी उनके विवाह- 
की चिन्ता ६६ । अपने विवाहकी चर्चा सुनकर रामदास घरसे भाग गये, ओर जब वह 
विवाह रुक गया, तब वे फिर धर आये । उनका यह दक्ष देखकर माताको बहुत बिन्‍्ता 
हुई और उन्होंने एक दिन एकान्तमें बैठकर रामदासकों विवाह करनेके लिए बहुत 
सममाया । रामदासने कह्टा क# भेरे बड़े भाईने तो विवाद कर ही लिया है | उससे वंश 
तो चलेगा ही । फिर मेरे विवाहकी क्या आवश्यकता है ? पर माताने नहीं माना और 
उनसे विवाहके लिए बहुत आग्रद्द करते हुए कद कि तुम्दं मेरी शपथ है, जब तक 
अन्तरपट पकड़नेकी रस्म न हो जाय, तब तक तुम विवाह करनेसे हन्कार न करना । 
रामदासको विवश द्वोकर माता॥। यह आदेश मानना पड़ा। उनके विवाहकी सब तैया- 
रियाँ होने लगीं ओर निश्चित उमय पर बरात आतन नामक गाँवमें गई। वहाँ अन्तर- 
पट पकड़ने तकके सब कृत्य निविप्न हो गये। इसके उपरान्त जब उस देशकी रीतिके 
अनुसार सब ब्राह्मणोंने उच्च स्वर्से कष्ा--““शिवमज्जनछ सावधान ।” तब रामदासने उन 
ब्राह्य भॉसे इस पदका अथ पूछा । उन्होंने कह्दा कि तुम्हारे पैरोंमें अब णइस्थीकी बेटी 
पड़ रही है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ । समथ्थने सोचा कि में तो यथासाध्य खाव- 
धान रद्दता ही हूँ । फिर भी जब ये ब्राह्मण मुझसे सावधान होनेके लिए कद रहे हैं, तब 
अवश्य ही इसका कोई विशेष अथ है | अतः मुझे इन लोगोंके कहनेके अनुसार साव- 
धान हो जाना चाहिए । उन्होंने यह भी सोचा कि माताने मुझे आज्ञा दी थी कि जब 
तक अन्तरपट पकड़नेकी रस्म न हो जाय, तब तक में विवाहमें कोई आपत्ति न करूँ। 
सो वह रस्म हो जानेके कारण माताकी वह श्राज्ञा भो पूरी हो गई । अब मुझे इन 
ब्राह्मणोके कहनेके अनुसार सावधान हो जाना चाहिए और अपने आपको शहस्थीके इस 
बन्धनमें न पड़ने देना चाहिए । इतना सोचते ही वे विवाह-मण्डपसे भाग खड़े हुए । 
कुछ लोगोंने उनका पीछा भी किया, पर वे पकड़े न जा सके ओर निकल गये | 


तपस्या 
चार पाँच दिन तक अपने गाँवके आसन्पास कहीं छिपे रहनेके बाद रामदांस उस 
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छोटी अवस्थामें ही नातिककी ओर चल पड़े और गोदावरी नदीके तट पर पश्चवर्टीमें 
पहुंचे | वहाँ पास द्वी दाकली नामक एक गाँव था जिसमें एक गुफा थी। उसी गुफामें 
रहकर वे भगवद्धजन और तपस्या करने लगे। वे नित्य प्रभातके समय उठते श्रौर शोच 
आदिसे निवृत्त होकर गोदावरीमें लान करने जाते। वहाँ वे कमर भर पानी में रहकर 
दोपहर तक जप करते | कभी कभी मछलियाँ उनके पैरोंमें काटती थीं, पर वे अपने 
ध्यानमें इतने मग्न रहते थे कि उन्हें खबर ही न होती थी। दोपहरके बाद वे पश्चवर्टमें 
ही मधुकरी माँगकर और भगवान रामचन्द्रकों नेवेद्य लगाकर भोजन करते थे, ओर 
तब अपनी गुफामें पहुँचकर फिर जप और ध्यानमें मझ हो जाते थे। इस प्रकार छगा- 
तार बारह वर्षों तक कठोर तपस्या करने और नित्य दो दो पहर जलमें खड़े रहने के 
कारण उनके शरीरका निचछा माग गलकर सफेद हो गया था | पर हाँ, उनका 
मनोनिग्रह तथा धारणा-शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थीं और उनका सारा शरीर तेजका 
पुञ्न हो गया था | 

कहते हैं कि टाकलीके पास कोसावर नाम एक गाँव था, जहाँका एक धनी अग्नि- 
धेत्री क्षय रोगसे मर गया था। छोग उसका शव इ्मशानकी ओर ले जा रहे थे। पीछे- 
पीले उसकी स््रो भी »ज्भार करके सती होनेके लिए श्रा रही थी । उसके नमस्कार 
करने पर समर्थने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सौभाग्यवती रहो और तुम्हारे आठ पुत्र 
हों। पर जब उन्हें पता चछा कि यह श्रभी विधवा हुई है, तब उन्होंने भगवानका 
ध्यान करके उस शब पर गोदावरीका जरू छिड़का जिससे वह अभिद्दोत्री जी उठा। 
रामदासने आश्षीर्वाद दिया कि तुम्हें आठके अतिरिक्त दो और पुत्र होंगे। तदनुसार 
उसे दस पुत्र हुए। उन्होंने अपना पहला पुत्र रामदासकों अपित कर दिया जो बादमें 
उनका प्रधान शिष्य उद्धव गोस्वामी हुआ | 


तीथ-यात्रा 


बारह वर्षो तक कठोर तपस्या कर चुकनेके उपरान्त श्री समथने सोचा कि अब 
देशाटन और तीर्थयात्रा करनी चाहिए । इसमें धामिक इृष्टिसे पुण्य भी होगा और 
लौकिक दृष्टिमे भिन्न-भिन्न देशों और उनके निवासियोंक्री दशा जाननेका भी अवसर 
मिलेगा । इसके अनुसार वे काशी, प्रयाग, श्रयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, प्रभास, द्वारका 
आदि होते हुए श्रीनगर ( काश्मीर ) गये । वहाँसे वे बदरीनाथ, केदारनाथ तथा 
मानस-सरोबर गये। वहाँके अनेक विकट तथा मनोद्दर प्राकृतिक स्थानोंको देखकर वे 
जगन्नाथजी गये और वहाँसे रामेश्वर होते हुए; लंका पहुँचे; और लौटते समय दक्षिणके 
अनेक तीथमें द्ोते हुए गोकर्ण, महाबलेश्वर, पम्पा, परशुराम क्षेत्र और पण्ढरपुर श्रादि 
होते हुए. फिर "श्ववटोमें अपने स्थान पर आ पहुँचे। भरी समथ जहाँ जाते थे, वहाँ ये 
प्रायः भगवान रामचन्द्र या इनुमानजी का कोई मन्दिर ओर मठ स्थापित करते ये और 
उसकी व्यवस्था भार किसी योग्य पुरुषकों सॉंप देते थे | इस तरह उन्होंने सारे भारतमें 
सात सो मठ तथा मंदिर आदि बनवाये थे । साथ ही वे प्रत्येक स्थान के वाघु-मह्त्मा भोसे 
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भी मिलते ये, उनके सत्सज्ञसे स्वयं लाभ उठाते थे ओर अपने सत्सज्जसे उन्हें छाभ 
पहुँचाते थे। पश्चवर्टीमें लौट आने पर उन्दोंने वहाँके रामचन्द्र जीके मन्दिरम मगवान- 
फे दर्शन करके अपनी बारह वर्षोंकी तीथ-यात्राका सारा फल भगवानके चरणोंमें अपित 
कर दिया । श्रोर यह उनके निस्पृद्त तथा निष्काम होनेका एक बहुत बड़ा प्रमाण है | 

बारह वर्षोंकी इस तीथ-यात्रामें श्री समथंको अपने देश तथा घर्मकी तत्कालीन 
दुरवस्थाका बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था । उन्होंने देश-देशान्तरमें भ्रमण करके अच्छी 
तरह समझ लिया था कि हिन्दू धम तथा हिन्दू जातिकी दिन पर दिन बहुत अधिक 
अवनति होती जा रही है। अतः उन्होंने सोचा कि इस अवसर पर लोगोंको निबृत्ति 
मार्गसे हठाकर प्रवृत्ति मागंकी ओर ले जानेकी आवश्यकता है । देश तथा घमंकी 
उन्नति तभी हो सकती दै जब लोग अपने स्वाथका ध्यान छोड़कर अपने देश तथा 
धर्मके उद्धार और रक्षाक्े लिए कभवीरोंकी भाँति कार्यक्षेत्रपं प्रविष्ट हों । अतः उन्होंने 
यही निश्चय किया कि लोगोंको ऐसे भक्ति मार्गकी ओर ले जाना चाहिए जो उन्हें कर्म 
मार्ग पर आरूढ़ कर सके | 

इसी अवसर पर वे एक बार पैठन आम एकनाथ महाराजकी समाधिके दशन 
करने गये थे । वहाँ उन्हें किसीसे समाचार मिला कि उनकी माता पुत्र-वियोगके कारण 
बहुत ही दुःखी हे और रोती-रोती प्रायः अन्धी हो गई है | वहाँसे उनका जन्म-स्थान 
जाम्ब बहुत पास था ; अतः वे अ्रपनी माता और बड़े भाईके दर्शन करनेके लिए वहाँ 
पहुंचे । अपने घरके द्वार पर जाकर उन्होंने जोरसे आवाज लगाई--*“जय जय भ्री 
रघुबीर समर्थ ।” उनकी माताने अन्दरसे अपनी बड़ी बहूमे कहा कि जाओ, साधुको 
कुछ भिक्षा दे आओ | जब समथकी भाव तर उन्हें भिक्षा देने आई, तब वह उन्हें बिल- 
कुल न पहचान सकी | समथने कहा कि यह साधु ऐसा नहीं है जो केवल भिक्षा लेकर 
लौट जाय। अबकी बार माताने अपने पुत्रकी आवाज पहचान ली और वह रोती हुई 
दरवाजे पर दौड़ आई ओर बोली--“श्रे बेठा नारायण, तृ कितना बड़ा हो गया है ! 
हाय ! मुझे तो आँखोंसे कुछ दिखाई ही नहीं देता | मैं तुझे कैसे देखूँ |” श्री समर्थने 
पहले तो माताके चरणोंमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और तब उनके सिर पर हाथ 
फेरा, जिससे उनकी आँखोंमें फिर ज्योति आ गई। माताने बड़े प्रेमसे पुत्रकों गले लगा- 
कर कहा--“बेटा यह तो वूने किसी अच्छे भूतकों अपने वशमें कर लिया है ।” श्री 
समथने कट्टा--' माता जी, मैंने वद्दी भूत सिद्ध किया है जो अयोध्यामें आनन्द करता 
था और जो गोकुल्में अनेक प्रकारकी लीलाएँ करता था। इसी भूतने रावण और 
कंसका वध किया था और देबताओंको बन्धनसे छुड़ाया था। मेंने समस्त महाभूतोंके 
प्राणभूतको वश किया है।” 

माता ओर पुत्रमें इसी तरह कुछ देर तक बातें होती रहीं। इतनेमें समयथके बड़े 
भाई भी बाइरसे आ गये | समथने उनके चरणों पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया | 
उन्होंने भी बहुत प्रेमसे समर्थकों गले लगाया । सारै घरमें आनन्द ही आनन्द छा गया। 
माताका विशेष भाग्रह देखकर समर्थ कई दिन तक वहाँ रहे। इस बीचममें उन्होंने घर 
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छोड़नेसे अब तककी अपनी सारी कथा कह सुनाई । वे समय समय पर लोगोंकों अनेक 
प्रकारके उत्तमोत्तम उपदेश भी दिया करते ये। उनका उत्कट अध्यात्म-ज्ञान और 
चरम सीमाकी साधुता देखऋर लोगोंके आश्रय तथा आनन्दका ठिकाना न रहा | कुछ 
दिनों बाद जब वे वहाँसे चलने लगे, तब उनकी माता और घरके दूसरे लोग रोने लगे। 
उस समय श्री समर्थने अपनी माताकों आत्मवोधकी वही बातें बतलाई जो कपिल मुनिने 
अपनी माता देवहूतिको बतलाई थीं; और कह्दा कि देवकायके लिए मेरा इत समय 
यहाँसे चला जानः बहुत ही आवश्यक है | तुम भगवान रामचन्द्रका स्मरण करो। 
उसीसे तुम्हें शान्ति और समाधान होगा | 

श्री समर्थने पहले ही घूम घूमकर धर्म-प्रचार और डोक-कल्याण करना निश्चित कर 
हिया था ; अतः वे जाम्ब गाँवसे चलकर पहले पंचवटी और तब टाकली गये और 
वहाँसे कृष्णा नदीके उदगम महाबलेश्वर क्षेत्रमें गये । वहाँ चार महीने रहकर उन्होंने 
लोगोंकों फीत॑नके द्वारा धर्मोपदेश दिया और अपने हाथसे रामचन्द्रकी एक मूति स्थापित 
की | वहाँसे कृष्णा और वेणा नदीके संगम पर माहुली क्षेत्रमें पहुँच कर कुछ दिनों 
तक ईश्वरका चिन्तन और धर्मोपदेश किया। कृष्णा नदीके तट पर उन्होंने अनेक 
मठोंकी स्थापना की और बड़े बड़े विद्वानों तथा साधुओंको अध्यात्मका तत्व वतलाया | 
मठोंका संचाहन करनेके लिए वे श्रपने शिष्योंमेंसे योग्य तथा निस्व॒ह व्यक्तियोंकी नियुक्त 
कर दिया करते ये और स्वयं छोक-कल्याणके लिए आगे निकल जाते थे | इस प्रकार 
उनके शिष्यों और अनुयायियोंकी संख्या दिन पर दिन बहुत बढ़ने लगी और महाराष्ट्र 
में बारो ओर उनकी बहुत अधिक कीति फैल गई । सारे देशसे बड़े बड़े साथ ओर 
महापुरुष आ आकर श्री समथके पास एकत्र होने लगे। इसी बीचमें जब वे एक बार 
बाई क्षेत्रमें थे, तब बहुतसे साधुओं और महात्माओ्रोंने स्वामी रामदासकी अद्भुत सामथ्य 
देखकर उन्हें “समर्थ” कहना आरम्म किया; और तभीसे वे छोकमें समथके नामसे 


प्रसिद्ध हुए । 
शिवाजीको दीक्षा 


यद्यपि समर्थने सारे मारतमें सात सौ मठ स्थापित किये थे, पर उनका मुख्य निवास- 
स्थान चाफल था, जहाँ सारे भारतके मठोंके व्यवस्थापक बारी बारीसे अपने निश्चित समय 
पर आकर अपने अपने मठकी सारी व्यवस्था सुनाया करते ये और भविध्यके सम्बन्धमें 
आदेश छेते ये। समर्थके समय सारे भारतमें जो बहुतसे साधु महात्मा थे, वे भी समर्थ- 
की अद्भुत सामर्थ्य सुनकर उनके पास आया करते थे और उनकी अध्यात्म-चर्चासे 
लाम उठाते ये । उन दिनों महात्मा तुकारामकी भी बहुत श्रधिक कीर्ति फैडी हुई थी ; 
अतः महाराज शिवाजी उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। जब शिवाजीने तुकारामसे 
प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, तब उन्होंने उत्तर दिया था कि इस 
समय मेरे देखनेमें जितने सन्‍त और साधु हैं, उनमें श्री समर्थ सबसे श्रेष्ठ है। अतः 
यदि आप किसीको गुरु बनाना चाहते हों तो उन्होंको अपना गुरु बनाइए | समर्थ के 
महत्वकां यह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है । 
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और भी अनेक छोगोंसे समर्थक्री इतनी अधिक कीर्ति सुनकर शिवाजोने उन्हींको 
अपना गुरु बनाना निश्चित क्रिया । पर श्री समर्थ कभी एक स्थान पर अधिक समय 
तक नहीं ठहइरते थे, अतः उनके दर्शन करना ही बहुत कठिन था। तो भी बहुत कुछ 
हूँढ़ने पर अन्तमें एक जज्ञलमें गूलरके पेड़के नीचे शिवा भीको श्री समथके दशन हो 
ही गये । उठ समय श्री समर्थ वही पत्र पढ़ रहे थे जो कुछ दिनों पहले शिवाजीने उनकी 
सेवामें भेजा था । वहीं श्री समर्थने मन्त्रोपदेश देकर शिवाजीकी अपना शिष्य बनाया । 
श्री समर्थके समान योग्य और दूरदर्शी गुरुके मिलने पर शिवाजीमें मानों दूना बल और 
चौगुना उत्साह आ गया और तबसे वे अपने गुरुके आज्ञानुसार चलकर स्वतन्त्रता की 
स्थापना ओर लोकोय क्ारके काम और भी दृढ़तासे करने लगे । भिन्न-भिन्न स्थानोंमें श्री 
समर्थके जो बहुतसे मठ, शिष्य ओर अनुयायी आदि थे, उनसे भी शिवाजीको अपने 
कार्यमें बहुत अधिक सहायता मिलने छगी | श्री समथ कभी तो चाफलमें रहते, कभी 
ईश्वर-चिन्तन करनेके लिए पहाड़ों और जज्ञलोंमें चठे जाते और कभी अपने शिष्योंको 
साथ लेकर घधमं-प्रचार करनेके लिए चारो ओर घूमा करते ये। भ्री सम्थंका यह दृढ़ 
विश्वास था कि छोगोंमें धर्म-भाव तथा आत्म-गोरवका हांस हो जानेके कारण ही देशकी 
इतनी श्रधिक अवनति हुई है; और यदि लोगोंमें फिरसे यथेष्ट धम-प्रचार और जाग्रति 
उत्पन्न कर दी जाय तो इस दुदशाका बहुत शीघ्र अन्त हो सकता है। अपने जीवन 
भर उन्होंने सदा इसी विचारके अनुसार सब काम किये और मद्दाराज शिवाजी से भी 
ऐसे ही ऐसे काम कराये। और यही कारण है कि भ्री समर्थ और भी शिवाजी महाराज 
थोड़े ही समयमें इतना अधिक कार्य कर सके। 

जिस प्रकार श्री समर्थका मुख्य निवास-स्थान चाफल था, उसी प्रकार उनके सहसों 
शिष्य सन्‍्तों और साधुओंमें मुख्य कल्याण स्वामी थे । इनका पहला नाम श्रम्बाजी था 
और ये करवीरके सूबेदार पाराजी पन्‍तके भानजे थे। इनकी माता इन्हें और इनके 
छोटे भाईको लेकर श्री समर्थ के शरणमें आयी थी । अम्बाजीको विशेष शिक्षित, चतुर 
और योग्य देखकर श्री समथने अपना शिष्य और लेखक बना लिया था, ओर प्रायः 
इन्हें अपने साथ ही रखा करते थे । इन्हें शिष्य बनानेसे पहले श्री समथने एक बार 
इनकी बहुत विकट परीक्षा भी छी थी और उस परीक्षामें उत्तीण होने पर इन्हें अपना 
शिष्य बनाकर लेखकके पद पर नियुक्त किया था | भ्री समर्थके सभी अन्थ इन कल्याण 
स्वामीके द्दी लिखे हुए हैं। श्री समर्थ लोगोंको उपदेश देते समय अथवा कीतन आदियें 
पद्यमें जो कुछ कहते थे, वे सब कल्याण स्वामी बराबर लिखा करते थे । 

सन्‌ १६६५ को बात है। एक बार श्री सम सतारामें अपने शिष्योंके साथ मिक्षा 
माँगने निकले और घूमते फिरते सतारैके किलेमें जा पहुँचे । वहाँ द्वार पर उन्होंने “जय 
जथ श्री रघुवीर समर्थ” का जयघोष किया । उस समय शिवाजी महद्ाशाज उस किलेमें 
ही थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे सुयोग्य और सत्पात्र गुरुकी झोलीमें डालनेके लिए कुछ 
उपयुक्त मिक्षा चाहिए | अतः उन्होंने उसी समय अपने लेखकसे एक दानपत्र लिख- 
वाया और बाहर आकर वही दानपत्र गुरुकी शोलीमें भिक्षा-स्वरूप डाल दिया। भी 

र्‌ 
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समर्थने पूछा--यह क्‍या ! शिवाजीने कह्द--मिक्षा है। भी समयने वह पत्र उठाकर 
पढ़ा तो उसमें छिखा था कि “मैंने आज तक जो राज्य स्थापित किया है, वह सब गुर- 
देवके चरणोंमें अर्पित है ।” शिवाजीकी यह गुरु-भक्ति देखकर समर्थ हुए तो बहुत 
प्रसन्न, पर उन्होंने पूछा--“राज्य तो तुमने मुझे दे दिया, अब तुम क्या करोगे [” 
शिवाजीने क्टा--“आपकी सेवा करूँगा |? कहते हैं कि उस समय शिवाजीने भी 
समर्थकी कोली अपने कन्घे पर रखकर और गुरुदेवके पीछे पीछे चलकर नगरमें भिक्षा 
माँगी और श्री समर्थके मोजन कर चुकने पर उसीमेंसे उनका प्रसाद स्वयं मी खाया । 
इसके बाद श्री समर्थने उनसे कहा कि मैं यह राज्य लेकर क्या करूँगा | राज्य करना 
तो क्षत्रियोंका काम है । तुम सुचार रूपसे राज्य-प्रवन्ध करके प्रजाकों सुखी करो, यही 
मेरी सबसे बड़ी सेवा है। इसके उपरान्त भी समथने उन्हें रामचन्द्रजीकी उस समयकी 
कथा सुनाई जब कि उन्होंने गुरु वशिष्ठको अपना सारा राज्य दक्षिणामें दे दिया था 
और वशिष्ठजीने उन्हें प्रजा-पालनका उपदेश दिया था। अन्तमें श्रापने यह भी कद्दा 
कि मेरी ओरसे प्रधान अमात्यके रूपमें तुम्हीं इस राज्यका सझ्बालन करो। शिवाजीने 
कहा--““अच्छा, तो आप अपनी पादुका मुझे प्रदान करें। मैं उसीको सिहासन पर 
स्थापित करके आपके अमात्यकी भाँति राज्यके सब काम करूँगा |? सबको यह सूचित 
करनेके लिए कि यद्द राज्य भ्री समर्थ स्वामी रामदासजीका है, शिवाजीने उसी दिनसे 
अपने राष्ट्रीय झण्डेका रज्ञ भी वह भगवा रंग कर दिया जिस रज्जके वस्त्र श्री समर्थ 


पहनते थे । 
सन्‌ १६८० में जब शिवाजी महाराजकी मृत्यु हो गई, तब श्री समथ बहुत दुश्खी 


हुए । वस्तुत; भी समथ ओ्रौर शिवाजी दोनों एक दूसरेके पूरक अज्ञ ये। यदि भी समर्थ 
बहुत बड़े विरक्त थे, तो भी शिवाजी सरीखे सुयोग्य शासकका वियोग उनके लिए परम 
दुःखद हुआ । उनका स्वधर्म तथा स्वराज्यकी स्थापनाका जो मुख्य उद्देश्य था, उस 
उद्देश्यका एक बहुत बड़ा साधक अब नहीं रह गया था; अतः उन्होंने शिवाजीके पर- 
लोकवासके बाद बाहर निकलना बिलकुल छोड़ दिया और बराबर एक कोठरीमें ही 
रहकर भगवद्धजन करने लगे । शम्माजीके राज्याभिपेकमें भी वे नहीं गये; अपने एक 
शिष्यको ही उन्होंने मेज दिया । शम्माजीके अनुचित कृत्योंको देखकर उन्हें ठीक मार्ग 
पर छानेके लिए भी समथने उन्हें एक बहुत ही उपदेशपूर्ण पत्र लिखा था, परन्तु 
शम्माजी पर उस पत्रका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उस पन्नमें भी समथने शम्भाजीको 
और बातोंके साथ यद्द भी उपदेश दिया था कि सब महाराष्ट्रोंकोी एकन्न करो और मह्ा- 
राष्ट्र धमंका प्रचार करो । मतरूब यही था कि सारे देशमें स्वराज्यकी स्थापना करो और 
स्वधर्मकी सब प्रकारसे रक्षा करो। पर ये दोनों काम करनेवाले शिवाजी महाराज चत्ते 
गये ये और ह्िन्दुओंके भाग्यमें अनेक प्रकारकी दुदंशाएँ बदी थीं, इसलिए शम्भाजी 
पर भी समर्थके सुन्दर उपदेशोंका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । 


निवांण । 


भी शिवाजीके परलोकवासके उपरान्त भी समर्थकों कुछ कुछ ऐसा जान पड़ने छुगा 
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कि अब हमारा अन्तकाल भी बहुत समीप है । सन्‌ १६८१ में वे रामनवभीके अवसर 
पर चाफड गये और वहाँका उक्त पवक्रा कृत्य समाप्त करके फिर सज्जनगढ़ लौट आये। 
इसके बाद उन्होंने अन्नका व्रिल्कुल त्याग कर दिया और कई महीनों तक केवल दूध 
पीकर रहे। इससे दिन पर दिन उनका शरीर क्षीण होने लगा। उन्होंने विचार 
किया कि देखना चाहिए ऊ#ि हमारे शिष्योमेंसे कोई हमारे निर्वाणका दिन 
भी जानता है या नहीं। उन्होंने एक छोकका आ्राघा चरण कहा, जिसका अभिप्राय 
यह था कि रघुकुल-तिलकका समय बहुत समीप आ गया है; इसलिए खूब भजन करना 
चाहिए । इस पर उद्धव गोस्वामीने तुरन्त ही उस आधे छोककी पूति कर दी; जिसका 
अभिप्राय यह था कि नवमीका दिन स्मरण रखना चाहिए ओर जल्दी कार्य पिद्ध करना 
चाहिए । इस पर भी समर्थ बहुत प्रसन्न हुए। सब शिष्य मिलकर मजन करने लगे । 
प्रतिपदाके दिनसे ही श्री समथने दूध पीना मी बिलकुल छोड़ दिया श्रौर निराहार रहने 
लगे। अष्टमीवाले दिन रात भर भजन द्वोता रहा। श्री समर्थने भगवान रामचन्द्रसे 
प्राथना की कि मेरे सम्प्रदायकी रक्षा करें और तब अपने सम्प्रदायके सम्ब्नन्धकी सब 
व्यवस्था ठीक करके भगवानके चरणोंमें मन लगाया। इस प्रकार भगवान रामचद्धका 
भजन करते और सुनते हुए माघ बदी नवमीको वे यह अतार संसार छोड़कर परलोक 
पिधारे । 

कहते हैं कि जिस समय समर्थका स्वर्गारोहण होने रूगा, उस समय उनके सब 
शिष्य रोने लगे | समथ ने कहद्दा कि क्या इतने दिनों तक तुम लोगॉने मेरे साथ रहकर 
रोना ही सीखा है ! लोगोंने कहा कि यह सगुण मूति हम छोगोंके सामनेसे चली जा 
रही दे । अब हम लोग किसके साथ भजन ओर बात-चीत करेंगे ! समथने उत्तर 
दिया था कि मेरे बाद जो लोग मुझसे बात-चीत करना चाह, वे मेरा दासवोध नामक 
ग्रन्थ पढ़ें । 

अऊ्ुत कर्त्य 

प्रत्येक साधु, महात्मा ओर महापुरुषके सम्बन्ध्में उनके अनुयायियोमें अनेक 
प्रकारके अद्भुत कृत्योंकी प्रसिद्धि होती है । इनमेंसे कुछ तो वास्तविक होते हैं और 
कुछ उनके भक्तों द्वारा पीछे गढ़ लिए जाते हैं । श्री समर्थ भी वहुत बड़े महात्मा थे, 
अतः उनके बहुतसे ऋत्योंका ऐसा होना अनियार्य है जो लोगोंको बहुत अद्भुत श्रोर 
आश्रयंजनक जान पड़ें । जनतामें उनके इस प्रकारके जो अद्भुत कृत्य या करामातें 
प्रसिद्ध हैं, वे बहुत अधिक हैं और उनका पूरा वर्णन करनेके लिए. एक स्वतन्त्र पुस्तक 
चाहिए । अतः यहाँ हम उनमेंसे एक दो कृत्य पाठकोंके मनोविनोद के लिए दे देते हैं । 

सल्लननगढ़का किला बनवानेके समय एक दिन महाराज शिवाजीके मनमें इस बातका 
कुछ अभिमान-सा हुआ कि मेरे द्वारा नित्य हजारों आदमियोंका पालन होता है। उसी 
अवसर पर श्री समथ भी वहाँ जा पहुँचे। शिवा जीसे बातें करते करते श्री समर्थने पत्थरके 
एक टुकड़ेकी ओर संकेत करके एक बेलदारसे उसे तोड़नेके छिए कहा । जब वह 
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पत्थर तोड़ा गया, तब उसके अन्दरसे थोड़ा-सा पानी ओर एक जीता हुआ मेंढक 
निकला | भ्री समथने वह मेंढक शिवाजीकों दिखलाकर कद्दा--/तुम बहुत शक्तिशाली 
हो। ठम्हारे तिवा जीवोंका पालन और कोन कर सकता है |” शिवाजी अपनी भूछ 
समझ गये और उन्होंने मन ही मन बहुत लजित होकर अपने मिथ्या अमिमानके लिए 
भी समर्थसे क्षमा माॉँभी। 

सन्‌ १६७८ में एक बार श्री समथके यहाँ एक साथ ही सैकड़ों आदमी आ। पहुंचे। 
उस समय उनके मठमें चावल बहुत ही कम, प्रायः नहींके समान था | जब शिष्योंने 
श्री समर्थका ध्यान इस ओर आक्ृष्ट किया, तब उन्होंने कह्ठा कि कोई हजंकी बात नहीं 
है | तुरन्त ही उन्होंने मराठीमें कुछ लोक बनाये ओर अपने कुछ शिष्योंको देकर कहा 
कि यही छछोक पढ़ते हुए जाओ ओर भिक्षा माँग छलाओ। उस दिन थोड़े ही समयमें 
उन शिष्योंको मिक्षामें हतना अधिक अन्न मिला जो हजारों आदमियोंके लिए भी 
यथेष्ट था । उस समय शिवाजीने अपने मनमें समझता कि बहुत बड़े राजाकी शक्तिकी 
अपेक्षा भी श्री समथथंकी वाणीमें कहीं अधिक सामथ्य है | महाराष्ट्र प्रदेशमें वे छोक 
बहुत अधिक प्रणिद्ध हैं ओर अब तक सैकड़ों हजारों मिक्षुक वही छोक पढ़ते हुए मिक्षा 
माँगने निकलते हैं और भ्रद्धाड॒ तथा भावुक गहस्थ प्रायः उन्हें यथेष्ट भिक्षा देते हैं । 


रचनाएँ 


श्री समर्थ केवल बहुत बड़े महात्मा और साधु ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े विद्वान, 
कवि, राजनीतिश और अनुभवी भी थे । श्री समर्थकों कितने श्रधिक विषयोंका और 
कितना अधिक शान था, इसका परिचय पाठकोंको इस दासबोधके पढ़नेसे ही मिल 
जायगा। कद्दा जाता है कि यह ग्रन्थ उन्होंने शिवाजी महाराजके लिए बनाया था; पर 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह सारे संसारके लिए परम उपयोगी तथा कल्याणकारी 
है। यदि विषयोंके क्चिरसे देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकारका 
विश्वकोष ही है। यद्यपि यह ग्रंथ मुख्यतः अध्यात्म-सम्बन्धी है, पर इसमें परलोक साधन- 
के साथ साथ इहलोकके साधनके भी बहुतसे अच्छे अच्छे उपाय बतलाये गये हैं। 
मनुध्यको दस संसारमें आकर किस प्रकार रहना चाहिए और अपने आचार-विचार तथा 
व्यवहार आदि कैसे रखने चाहिएँ, इसका इस ग्रंथ में बहुत अच्छा दिग्दशंन कराया 
गया है। इसका विषयज्क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जैसा कि इसकी विषय-सूची देखनेसे 
पता चल सकता है। सब प्रकारकी स्ठ॒ुतियों, परीक्षाओं, भक्तियों, लक्षणों ओर गुणों के 
निरूपणके सिवा इसमें यहाँ तक बतलाया गया है कि मनुष्योंकों कैसे पढ़ना श्रोर केसे 
लिखना चाहिए; और निद्राके समय साधारणतः मनुष्योंकी क्या क्या अवस्थाएँ होती हैं। 
श्री समथका विषय-च्ञान तो अगाध-सा जान पड़ता है | जिस विषयको उठाते हैं, उसे 
पराकाष्ठा तक पहुँचाकर छोड़ते हैं। एक द्वी वस्तु अथवा वर्गके नामों या विभागोंका 
जब कहीं कोई प्रकरण श्राता है, तो पढ़नेवाला मंत्र मु्च और तल्लीन-सा हो जाता है । 
धह समझ लेता दे कि श्री समर्थ कोई सामान्य और लोकिक मनुष्य नहीं थे, बल्कि असा- 
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धारण ओर अक्कोकिक महापुरुष या अवतार थे | वे बहुश, बहुभुत और बहुदशों दी नहीं 
जान पड़ते, बल्कि सवंश जान पड़ते हैं। यद्यपि उन्होंने बहुत ही छोटी अवश्थामें घर- 
गहस्थीका परित्याग कर दिया था, पर फिर भी सारे भारतमें घूम घृमकर और सभी 
बातोंका बहुत सूक्ष्म इ४्टिसे निरीक्षण करके उन्होंने प्रायः सभी सांसारिक बातोंका जितना 
अधिक और विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया था, कह कभी कोई साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर 
सकता । उनकी ओर रचनाश्रोंमें तो यहाँ तक बतलाया गया है कि मकान कैसे बनाना 
चाहिए श्रोर बाग केसे लगाना चाहिए | भारतवर्ष और भारतवासियोंने सम्बन्ध रखने- 
वाला शायद ही कोई ऐसा अभागा विपय होगा जिस पर भरी समर्थने कुछ उत्तम विचार 
न प्रकट किये हों या कुछ उत्तम उपदेश न दिये हों। ऐसी दशारमें यदि हम यह कहें कि 
मनुष्य केवल समथंकी रचनाएँ पढ़कर ही वास्तविक अर्थमें मनुष्य बन सकता है, तो 
इसमें कोई अत्युक्ति न होगी । 

श्री समथने एक इसी दासबोधकी रचना नहीं की थी, बल्कि और भी छोटे मोटे 
बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की थी। ग्रन्थ-रचनाके विषयमें हम समथथंकी कुछ तुलना भक्त 
शिरोमणि सुकवि सूरदासजीसे कर सकते हैं | जिस प्रकार सूरदासजीने अपना सारा 
जीवन भक्ति-विषयक कविताएँ करने ओर पद्म रचनेमें बिताया था, प्रायः उसी प्रकार 
श्री समथ भी सदा पद्य-रचना ही किया करते थे | उनकी रचनाएँ जितने अधिक विषयों 
पर है, उनकी संख्या भी उतनी ही अधिक है। श्री समथके शिष्य अनन्त कविने तो 
कहा है कि श्री समथने रचनाओं और ग्रन्थोंका एक समुद्र ही प्रस्तुत कर दिया था। 
अभी तक निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि श्री समथने कितने ग्रन्थों अथवा 
कविताओं श्रादिकी रचना की थी; क्योंकि प्रायः उनकी नई रचनाएँ और नये ग्रन्थ 
मिलते दी चलते हैं । बहुत सम्भव है कि उनमेंसे कुछ रचनाएँ ऐसे दूसरे लोगोंकी हों, 
जिन्होंने उन्हें अधिक लोकप्रिय बनानेके लिए उनमें श्री समथथका नाम दे दिया हो; पर 
फिर भी इसमें सन्देद नहीं कि अब तक उनकी रचनाओंका पूरा पूरा पता नहीं लगा है। 
यद्यपि उनकी रचनाओंके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, पर फिर भी वे पूर्ण नहीं कहे 
जा सकते | “इरि अनन्त हरि-कथा अनन्ता” की भाँति जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
स्वयं श्री समथमें श्रनन्‍्त गुण थे, उसी प्रकार उनको रचनाएँ भी श्रनन्त प्राय हैं। भरी 
समथ द्वारा रचित एक रामायण भी है जिसका आकार इस दासबोधसे दूना है। इसके 
अतिरिक्त अब तक समथके जिन ग्रंथोंका पता चला है, उनकी नामावली इस प्रकार है-- 

मनके छोक, चोदद शतक, जनस्वभाव, गोसावी, पच-समाधि, जुनाट पुरुष, मानस- 
पूजा, जुना दासबोध, पंचीकरण योग, चतुर्थ योगमान, मानपंचक, पंचमान, रामगीता, 
कृतनिर्वाह, चतुःसमासी, अक्षरपदसंग्रह, सप्त-समासी, रामकृष्णस्तव इत्यादि | इनके सिवा 
कई और ग्रंथ तथा बहुतसे फुटकर 'छोक, पद्य, भजन ओर आरतियाँ आदि भी हैं । 

दासबोधके सम्बन्धमें हम एक बात ओर कह देना चाहते हैं। यह निश्चित रूपसे 
नहीं कह्दा जा सकता कि इस ग्रंथकी रचना कब आरंभ हुई ओर कब इसकी इति श्री 
हुई। इस ग्रंथके छुठे दशकमें एक स्थान पर कद्टा गया है कि इस समय तक कलियुग- 
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के ४७६० वर्ष बीत चुके । इससे सूचित होता है कि उस समय संवत १७१६ या सन्‌ 
१७६० था। कुछ छोगोंका मत है कि भरी समथने अपने निर्वाण कालके कुछ ही पहले 
उसकी रचनाका काम समाप्त किया था। इसकी रचना-प्रणालीके सम्बन्धमें भी मतभेद 
है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री समर्थ जिस समय जद्जछों या पहाड़ोंमें एकान्तमें बैठते 
थे, उत समय इसके समास लिखा करते थे । पर हमारी समझ्तमें भी समर्थ जन-समुदाय- 
को अपने सामने एकत्र देखकर कथा या उपदेशके रूपमें जो कुछ कद्दते थे, दासबोधमें 
उन्हीं सबका संग्रह है। सम्भव है कि इसका कुछ अंश अलरूग अछूग समयोमें और 
भिन्न भिन्न अवरारों पर लिखा गया हो और अन्तमें सबका एक स्थान पर संग्रह कर लिया 
गया हो । इस सम्बन्धने एक बात यह भी ध्यान रखनेके योग्य हे कि इसके आरम्भके 
आठ दशकों तक तो एक प्रकारका निश्चित क्रम है, पर उसके बाद कोई निश्चित क्रम 
नहीं है और अनेक विषय आगे पीछे बिना किसी निश्चित क्रमके आये हैं। 

इसमें सन्देद नहीं कि दासबोध मुख्यतः अध्यात्मन्सम्बन्धी अंथ है; ओर इसमें यही 
प्रतिगादित किया गया है कि मनुष्यको समस्त सांसारिक विषयोंकरा परित्यांग कर के अपनी 
दृष्टि और विचारोंका इतना अ्रघिक्र विस्तार करना चाहिए कि अपने समेत सारा ससार 
ब्रह्ममय दिखाई पड़ने लगे-घ्वयं अपनो आत्मामें, लोगोंकी आत्मामें और उस विश्वात्मामें 
किसी प्रकारका भेद न रह जाय। आध्यात्मिक विचारोंकी यही चरम सीमा श्रोर यही 
परम लक्ष्य है । इस प्रकारका भाव स्वयं अपने लिए भी ओर समस्त संसारके लिए भी 
परम कल्याणकारक दह्वोता है; भोर इसी लिए अ्रध्यात्म-सम्बन्धी अन्यान्य अनेक ग्रंथोंकी 
भाँति दातबोधमें भी हसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है । जब मनुष्य यह समझने 
लगता है कि जेसी मेरी आत्मा है, वेसी ही जीव मात्रकी आत्मा है ; और हम सबसें 
वही एक परमात्मा या विश्वात्मा निवास करता है ; तब वह किसीके साथ राग, द्वेष या 
बैमनस्य आदि नहीं रख सकता ओर न किसीको कोई द्वानि द्वी पहुँचा सकता है। यही 
कारण है कि इस ग्रंथमें भरी समर्थने अनेक स्थानों पर बहुत दृढ़तापूर्बक यह उपदेश 
दिया है कि सब छोगोंको सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट रखना चाहिए | आपने साथ ही साथ 
यह भी कटद्टा हे कि सब प्राणियों और जीवोंको सुखी करनेसे ही परमात्मा प्रसन्न होता 
है। जन या जनतामें ही जनादंन है और सबको पहले उसी जनता रूपी जनाद॑नकी 
पूजा और सेवा करनी चाहिए | लोक-कल्याणका कैसा सुन्दर आदश है | यदि इस 
आदर्श पर ठीक तरहसे लक्षय रखा जाय तो फिर संसारमें कहीं दुःख, कष्ट, संकट, संघर्ष, 
अनरथ या पाप आदिके लिए स्थान ही न रह जाय। इस पृथ्वी पर ही स्वर्गके दर्शन 
होने लगें, अनायास ही सारे संसारमें राम राज्यकी स्थापना हो जाय। धन्य हैं वे महा- 
पुरुष जो इस आदश्श पर ध्यान रखकर जीवन-निर्वाद्द करते हैं। ओर जो महापुरुष 
लोगोंके सामने इस प्रकारके आदश रखते हों, उनकी घन्यताका तो कहना ही क्‍या है ! 

परन्तु यह आध्यात्मिक आदश्श बहुत ऊँचा है। और सब छोग इस आदश्श तक न 
तो पहुँच द्वी सकते हैं ओर न इसके अनुसार काम ही कर सकते हैं । और जो थोड़ेसे 
लोग ऐसे आदशश तक पहुँच सकते हैं या इनके अनुसार काम कर सकते हैं, उनके लिए 
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भी एक और बातकी जरूरत होती है। और वह है भक्ति | भारतीय विचारशीडोंने 
बहुत कुछ सोच विचार कर अन्तमें यद्दी निश्चित किया था कि मनुष्यकों सत्यके मार्ग 
पर लगाये रखनेके लिए, सदा आस्तिक श्रोर सच्चरित्र रखनेके लिए यदि सबसे अधिक 
किसी चीजसे सट्टायता मिल सकती दै तो वह भक्तिसे ही मिल सकती है । भक्ति ही 
मनुष्यमें सबसे अधिक गुणोंकी स्थापना कर सकती है और संसारको अनेक प्रकारके 
श्रनथोॉसे बचा सकती है । भी सम्की सूक्ष्म इष्ठिसे भला इतनी बड़ी बात कैसे छूट 
सकती थी ! इस लिए उन्होंने धमं-मार्गमें मक्तिको बहुत बड़ा स्थान दिया है। उन्होंने 
जन-साधारणके लिए तो भक्तिकी व्यवस्था दी ही है, पर साथ ही ऐसे लोगोंके लिए भो 
भक्तिकी आवश्यकता बतलाई है जो संसारसे सब प्रकारसे विरक्त होकर उनके उच्च 
आदश तक पहुँच गये हों। उनकी आजा है कि जो लोग परमात्मा तक पहुँच गये हों, 
उन्हें भी भक्ति-मा्गंका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदा उस पर आरूढ़ 
रहना चाहिए। मनुष्य मात्रकों सन्मार्गमें लगाये रखनेवाडे इस दूसरे साधनका भी भरी 
समर्थने जो विवेचन और प्रतिपादन किया है, वह भी उनकी लोक-कल्याणकारिणी 
बुद्धिका एक अच्छा नमूना है | 

संसारके सभी लोग विरक्त, त्यागी और वीतराग नहीं हो सकते, अधिकांश लोगोंको 
संसारमें रहकर घर गहस्थीके कार्मोमें ही जीवन बिताना पड़ेगा। ऐसे लोगोंके लिए श्री 
समर्थका यह आदेश है कि वे गणहस्थाश्रममें रहकर ही परमाथक्रा अधिकसे अधिक 
साधन करें । उन्होंने इस गहस्थाभ्रमका बहुत अधिक महत्त्व बतढाया है और इहलोक 
तथा परलोक के साधनका मुख्य आधार कहा है | इससे सिद्ध है कि श्री सम कभी यह 
नहीं चाइते ये कि सभी लोग घर-बार छोड़कर सिर मुड़ा लें ; क्योंकि न तो सब लोग 
साधुओंका-सा आचरण ही कर सकते हैं श्र न सब लछोगोंके त्यागी होनेसे संसारका 
काम ही चल सकता है। जो बने हुए साधु और महात्मा लोगोंको चारो ओर ठगते 
फिरते हैं, उनसे भी श्री समथने सबको बहुत सचेत कर दिया है। उन्होंने ऐसे पाख- 
ण्डियोंके बहुतसे छक्षण बतलाये हैं और सबको ऐसे पाखणड तथा पाखण्डियोंसे बचने का 
उपदेश दिया हैं। एक सच्चा साधु और महात्मा इसके सिवा और कर ही क्या सकता है ! 

एक सच हिन्दुके समान श्री समथने वर्णाश्रम धर्म पर अपनी पूरी आ्रास्था प्रकट की 
है | यदि सच पूछिये तो इस सम्बन्धमें उन्होंने अपने जीवनमें बहुत कुछ कार्य भी किया 
है। पर फिर भी वे इस वर्णाश्रम संस्थाके वेसे अन्धमक्त नहीं हुए, जैसे अन्धभक्त आज 
करके बहुतसे सनातनी कहलानेवाले लोग होते हैं। उन्होंने ब्राह्मणोंकी सबसे अधिक 
पूज्य अवश्य कहा है, पर साथ ही साथ यह भी कहा है कि भगवान जात-पाँत कुछ भी 
नहीं देखते । वे केवल भावके भूखे हैँ । और ये दोनों बातें एक ही साथ एक साँसमें 
कही गई हैं| इस प्रकार आपने मनुष्य मात्रके साम्यकी भी स्थापना की है | वर्तुतः जो 
मनुष्य दूसरे मनुष्योंको अपनेसे छोटा, नीच, तुब्छ या हीन समझता हो, वह स्वयं कभी 
मनुष्य हो ही नहीं सकता । गौरव श्रपने आपको दूसरेसे बड़ा समभनेमें नहीं है, बल्कि 
अपने आपको सबसे छोटा समझने ओर भूले हुए लोगोंका हाथ पकड़कर ओर उन्हें गले 
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लगाकर ठीक मार्ग पर लानेमें ही मनुष्यकी महत्ता है। जनताकोी ढो$-कल्याणका यह 
प्रशस्त मार्ग दिखलानेमें मी तमथ नहीं चूके हैं । 

संसारमें रहनेवालोंके लिए. ल्लोकमतका आदर करना बहुत हो आवश्यक होता है। 
जो लोकमतको तुच्छु समझता और उपेक्षाकी दृश्टिसि देखता है, वह बहुधा उदृण्ड और 
स्वेच्छाचारी हो जाता है ; और समाज पर अनेक प्रकारके अत्याचार करने लगता है । 
यदि ये सब बातें न हों तो भी उसके द्वारा समाजका कुछ न कुछ अपकार अवश्य 
होता है। अतः समर्थक्री यह भी आज्ञा है कि छोकमतके विरुद्ध कभी कोई काम न करना 
चाहिए । उन्होंने तो यहाँ तक कद्दा है कि लोकऋमतके विरुद्ध आचरण करना ही सबसे 
बड़ा पाखण्ड है और पाखण्ड सदा सभी अवस्थाओंमें त्याज्य है । 

मतलब यह कि भी समर्थने आचार और विचार दोनोंकी दी झ॒ुद्धता पर बहुत जोर 
दिया है। मनुष्यकों जन्मसे मरण पर्यन्त अपना आचार और विचार दोनों कैसे रखने 
चाहिएँ, यही इस दासबोधमें बतलाया गया है श्रोर बहुत ही विशद रूपसे बतलाया 
गया है | शानकी सबसे अधिक महिमा बतलाई गयी है, क्योंकि श्राचार ओर विचार 
दोनोंकी शुद्धि उसीसे होती है। और इस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय उन्होंने सद्गुरुकी प्रासि 
और सेवा बतलाया है | बात भी बहुत ठीक है । लोग अनेक प्रकारके ज्ञान आतत करते 
हैं, पर समर्थ उन शानोंकों शान नहीं मानते । और यदि विचारपूबक देखा जाय तो वह 
शान है ही किस कामका जिससे इहलोक ओर परलोक़ दोनों न सुधरें | प्रायः कद्दा जाता 
है कि आधुनिक पाश्चात्य जातियोंने शञानका भाण्डार बहुत अधिक बढ़ाया है--उतकी 
अनेक प्रकारसे वृद्धि की है। पर उस श्ञानका उपयोग केसे कार्मोमें दोता है ! एक 
दूसरैको काटने, मारने, दूटने और दबानेमें द्वी न ! तो फिर ऐसे श्ञानसे मानव-जातिका 
उपकार हुआ या अपकार ! यदि अपकार हुआ तो ऐसे ज्ञानकी आवश्यकता ही क्या 
है! ऐसे शानके होनेसे तो न होना कहीं अच्छा है। फिर कुछ ज्ञान ऐसा भी होता दे 
जो लोकोपकारके लिए उपयोगी हो सकता है| लोग इस प्रकारका शान साधारण शिक्षकों 
और पुस्तकों आदिसे प्राप्त कर छेते हैं, पर फिर भी उसका ठोक-ठीक उपयोग करना 
नहीं जानते । इसी लिए भ्री समर्थने कहा है कि सच्चा और वास्तविक ज्ञान वही है जो 
इहलोक और परलोकके साधनमें पूर्ण रूपसे सहायक हो | इसके सिवा और जितना ज्ञान 
है, वह सब अज्ञानकी कोटिमें रखने लायक है। और फिर ऐसे श्ञानका वास्तविक उप- 
योग तभी हो सकता है, जब वह सदगुरुसे प्राप्त किया जाय । अब चाहे प्राचीनोंकी 
दृष्टिसे देखिए और चादे अर्वाचीनोंकी दृष्टिसे, चाहे पौर्वात्य दृष्टिसे देखिए ओर चाहे 
पाश्चात्योंकी दृश्टिसे, सदुगुसकी आवश्यकता हर प्रकारसे ठिद्ध होती है । और समथंकी 
श्राशा है कि ऐसा ही सदगुरु दूँढ़ना चाहिए, उसकी शरणमें जाना चाहिए, उससे ज्ञान 
प्रात्त करना चाहिए, अपने दैनिक जीवनन्व्यवद्दारॉमें उस शानका उपयोग करना चाहिए 
और संसारके सब छोगोंमें उस शानका प्रचार करना चाहिए । 

साधारणतः घामिक आचार्य और समाज-सुधारक राजनीतिसे अनभिनज्ञ हुआ करते 
हैं, अथवा कमसे कम राजनीतिके साथ कोई सम्पक नहीं रखते | पर भी समर्थमें यह 
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बात नहीं थी । ये राजनीतिके भी बहुत बड़े ज्ञाता ये और रोगोंको समय समय पर 
राजनीतिके गूढ़ तत्त्वोंका उपदेश देते रहते ये | इस दासबोधमें भी दो तीन समासोंमें 
राजनीति-सम्बन्धी अनेक ऐसी बातें बतलाई गई हैं जो सभी कालछों, सभी देशों और 
सभी जातियोंके लिए समान रूपसे उपयोगी रही हैं और भविष्यमें भी रहेँगी। भी 
समथ क्री राजनीतिक विषयको हाथमें लेनेकी आवश्यकता कदाचित्‌ देशकी उस समगकौ 
दुरवस्थाके कारण पड़ी थी | उन्होंने धर्मप्रचार और छोक-कल्याणक्रा कार्य आरम्म 
क्रनेसे पहले सारे भारतमें भ्रमण किया था और उसका कोना-कोना छान डाला था। 
अतः सारे देश ओर समाजकी हीन अवस्था उनके लिए करतल-गत हो रह्दी थी | ऐसी 
अवस्थामें यदि यद्द राजनीतिकी ओर ध्यान न देते तो उनका उद्देश्य कभी पूर्णरूपसे 
सिद्ध ही नहीं हो सकता था। संयोगसे उन्हें छत्रपति महाराज शिवाजीके समान योग्य 
शिष्य और कार्यकर्ता मिल गए ये, श्रतः उन्हें राजनैतिक तत्त्वों पर और भी गूढ़ विचार 
करनेका बहुत अच्छा अवसर मिला था। बल्कि हम कह सकते हैं कि उन्हे इस बातकी 
बहुत बड़ी आवश्यकता आरा पड़ी थी। यदि इन सब बातोंका विचार करते हुए इम भी 
समथकी राजनीतिमें भी अन्यान्य विषयोंकी ही भाँति परम दक्ष तथा निपुण पाते हैं, 
तो यह कोई आश्रयकी बात नहीं है | 

तात्यय यह है कि चाहे जिस दृश्सि देखिए श्री सम छोटे-बड़े सभी विषयोंके 
उद्धट विद्वान और परम शाता ये। वे सभी विद्याओं ओर कछाओंसे पूर्ण थे। और 
संसारमें इसी प्रकारके पूर्ण पुरुष देवता और श्रवतार माने जाते है। ऐसे ही महापुरुषोंके 
उपदेश और शिक्षाएँ छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित, स्त्री-पुरुष और बाल-वृद्ध सबके 
कामकी होती हैं। भी समर्थके इन उपदेशों ओर शिक्षाओं श्रादिका महत्व इस लिए 
और भी अधिक हो जाता है कि वे बहुत ही तौली हुईं श्रौर विचारपूण हैं; और उनमेंकी 
अधिकांश बातें स्वयं श्री समथकी अनुभव की हुई हैं । 

भी समर्थ स्वयं सदा पुष्य मार्ग पर चलते थे और दूसरोंको भी चलाते थे; अनीति 
और अन्यांयका सदा दमन करते ये, निष्काम भावसे सबकी सेवा करते थे, सबकी 
ऐहिंक तथा पारलोकिक उन्नति करते थे, एकान्तमें रहकर बड़े-बड़े गूढ़ प्रश्नों पर विचार 
करते ये और सबके सामने वे विचार उपदेश-रूपमें रखते ये। वे नो कुछ कहते थे, 
उसीके अनुसार आचरण करते ये; और जो कुछ स्वयं करते ये, वही करनेका औरोंको 
उपदैश देते थे। उनका सारा जीवन संसारके उपकार ओर जनताके कल्याण करनेमें 
ही बीता था। उनकी गणना संसारके प्रणिद्ध महापुरुषोंमें की जाती हे। भी समय स्वामी 
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रामदास सचमुच सभी विषयोंमें समर्थ ओर रामके सच्चे दास थे। ऐसे महापुरुषोंके 
गुणोंका कीर्तन करनेमें इन पक्तियोंका तुच्छु लेखक अपने आपको नितान्त अयोग्य तथा 
असमथ समझता है। बल्कि ऊपर जो थोड़ीसी बातें कही गई हैं, उन्हें मी वह अपनी 
धृष्टता ही समझता है। अतः यह विषय यही कहकर समाप्त किया जाता है कि पाठक 
स्वय॑ ही रत्नोंके इस सागरमें अवगाहन करें ओर अपनी रुचि तथा सामथ्यके अ्रनुसार 
इसमेंसे रत निकालकर अ्रपने आपको अलंकृत तथा कृतकृत्य करें | 
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हिन्दी दासबोध 


पहला दशक 


“*'९ 0: ०- 
पहला समास 


प्रन्धार म्भ-निरूपण 


श्रोता पूछते हैं कि यह कौन ग्रन्थ है, इसमें क्या-क्या बातें कही गईं हैं और इसे 
सुननेसे क्या लाभ होता है । इसका उत्तर यद्द है कि इसका नाम दासबोध है, इसमें 
गुरु और शिष्यका संवाद है और इसमें भक्ति-मा्गका विस्तृत वर्णन है। इसमें नवधा 
भक्ति और ज्ञानका वर्णन है, वैराग्यके छक्षण कहे गये हैं और प्रायः भध्यात्मका निरूपण 
किया गया है। इस ग्रन्थका यह मतलब है कि भक्तिकी सहायतासे मनुष्य अवश्य ही 
ईंश्वरकों प्राप्त करता है। इसमें मुख्यतः भक्ति, शुद्ध ज्ञान, आत्मस्थिति, झुद उपदेश, 
सायज्य मुक्ति, मोक्ष-प्राप्ति, ईश्वरके शुद्ध स्वरूप, विदेह-स्थिति, अलिप्तता, मुख्य देवता 
या ईश्वर, अच्छे भक्त, जीव ओर शिव (जीवात्मा और परमात्मा ) मुख्य ब्रह्म और नाना 
मतों आदिका निश्चय या निरूपण किया गया है| इसमें मुख्य उपासना, नाना प्रकारके 
कवित्व और चातुथके लक्षण कहे गये हैं । मायाकी उत्पत्ति और पंचभूतोंके लक्षण बत- 
छाये गये हैं; और बतलाया गया है कि कर्ता कौन है। इसमें नाना प्रकारके संशयों और 
शंकाओंका निवारण किया गया है और अनेक प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है। 
इस प्रकारकी जो बहुतसी बातें इस ग्रन्थमें बतलाई गई हैं, उन सबका वर्णन यहाँ नहीं 
हो सकता । पूरा दासबोध दशकोर्मे विभक्त किया गया है और हर एक दशकका विषय 
डसी दशकके आरम्भमें बतछा दिया गया है। इसमें उपनिषद्‌, वेदान्त, श्रति आदि 
अनेक भ्रन्‍्थोंके मत दिये गये हैं ; और शार्खोंके प्रमाण सहित आत्म-प्रतीति या अपने 
अनुभवकी बातें बतलाई गई हैं । इसमें अनेक ग्रन्थोंके मत हैं जो मिथ्या नहीं कहे जा 
सकते ; तथापि वे बातें अब अनुभवकी सहायतासे प्रत्यक्ष कर दी गई हैं । यदि मत्सरके 
कारण कोई इसकी बातोंको, मिथ्या कहे, तो वह मानों समस्त धर्मग्रन्थोंके मतों और 
इंश्वरीय वाक्योंका उच्छेद या खण्डन करेगा। शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ 
गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, वेद, वेदान्त, भगवद्गी ता, घढ्म गीता, हंस गीता, पाण्डव 
गीता, गणेश गीता, यम गीता, समस्त उपनिषद्‌,- भागवत आदि अनेक ग्रन्थोंके मत 
इसमें दिये गये हैं । वे सब वास्तवमें भगवद्वाक्य हैं और बिछकुछ ठीक हैं । ऐसा कोन 
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पतित है जो भगवद्ू-बचनमें अविश्वास करे १ इसमें जो बात॑ कह्दी गई हैं, ये भगवव्‌- 
वाक्य ही हैं ; उनसे रहित या भिन्न नहीं हैं। जो बिना पूरा ग्रन्थ देखे झूठ सूठ इस पर 
दोष लगावे, वह दुरात्मा और दुरभिमानी केवल मत्सरके कारण ही दोष लगावेगा। 
अभिमानसे मत्सर और भव्सरसे तिरस्कार उत्पन्न होता है और तब क्रोधका भाव प्रबल 
हो उठता है | यह प्रत्यक्ष है कि ऐसा मनुष्य काम और क्रोधसे विचलित हो गया है और 
शअहं भावने उसकी बुद्धि पलट दी है | जो व्यक्ति काम और क्रोधपे पीड़ित हो, वह कैसे 
अच्छा कहा जा सकता है ? अमूत पान करने पर भी राहु मर गया । परन्तु अब इन 
बातोंको जाने दो । जो जैसा अधिकारी होगा, वह इससे वैसा छाभ उठावेगा । परन्तु 
अभिमान छोड़ देना सबसे उत्तम है। पहले श्रोताने पूछा था कि इस ग्रन्थर्में कौन-कौन- 
सी बातें कट्टी गई हैं ; इसलिए वे सब बातें संक्षेपमें बतछा दी गईं ! 

अब इसे श्रवण करनेका फल सुनिये । इसको श्रवण करते ही तुरन्त भाचरण बदल 
जाता है और संशयका समूल नाश हो जाता है । सुगम मार्ग दिखाई पड़ने लगता है 
और दुर्भभ साधनकी आवदधयकता नहीं रह जाती । सायुज्य मुक्तिका रहस्य खुल जाता 
है; अज्ञान, दुःख और अआन्तिका नाश हो जाता है ओर शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त होता है। 
यही इस अन्थको सुननेका फल है। जो वैराग्य योगियोंकों भी बड़े भाग्यसे मिलता है, 
वह तुरन्त उत्पन्न होता है और विवेकके साथ साथ उपयुक्त चातुय भी प्राप्त होता है। 
जो लोग आन्त, अवगुणी और धुरे रक्षणोंवाले होते हैं, वे भी अच्छे रक्षणसे युक्त हो 
जाते हैं ; ओर धूत्तों, तार्किकों तथा विचक्षणोंकों समयका ज्ञान होने लगता है। आालसी 
भी कमंण्य हो जाते हैं ओर पापी पश्चात्ताप करने छगते हैं । सक्ति-मार्गकी निन्‍दा करने- 
वाले उसकी स्तुति करने लगते हैं । संसारके बन्धनमें पड़े हुए छोग मोक्षकी कामना 
करने लगते हैं ; मुख भी दक्ष हो जाते हैं और भक्ति-मार्ग पर चलकर अभक्त भी मोक्ष 
प्राप्त करते हैं। इससे अनेक दोषोंका नाश होता है और पतित लोग पावन हो जाते हैं। 
श्रवण मात्नसे प्राणीको उत्तम गति प्राप्त होती है। इसे सुननेसे शारीरिक बुद्धिके अनेक 
अम ओर सन्देह् तथा संसारके अनेक प्रकारके उद्देग नष्ट हो जाते हैं । अधोगतिका भन्त 
हो जाता है और उनको शान्ति तथा समाधान मिलता है। जिसका जैसा भाव होता 
है, उसे वैसा ही छाभ भी होता है। जो मनमें मत्सर रखकर प्रश्न करता है, उसे मत्सर- 
की ही प्राप्ति होती है । 

दूसरा समास 
गणेश-स्तुति 

गण-नायक, सर्व-सिद्धि फलदायक, अज्ञान और अआन्तिका नाश करनेवाले बोधरूप 
गणेशज्ञोको नमस्कार है। आप कृपाकर मेरे हृदयमें विराजे, खदा वहीं वास करें और मुझ 
वाकशून्यसे कुछ कहलछावें। आपकी कृपासे जन्म-जन्मान्तरकी आन्तिका नाश होता है 
और विश्वमक्षक काल भी दासत्व करने छगता है। आपकी कृपाका भ्रवाह होते ही बेचारे 
विन्न कॉपने छगते हैं और आपका नाम छेनेसे ही वे तितर तजितर हो जाते हैं। इसीसे 
भआापका नाम विन्नहर है। भाप हम अनाथोंके नाथ हैं, इरिसे हर तक सभी देवता आपकी 


गणेश-स्तुति ३ 


वनन्‍्दना करते हैं । मंगलनिधिका वन्दुन करके जो कार्य किये जाते हैं, उनमें सभी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं और विन्न-वाधाएँ मार्गमें नहीं आती । आपका ध्यान करते ही परम समा- 
धान होता है । सब अंगोंहो छोड़कर मन केवछ आँखोंमें आ बसता है । बाकी सब अंग 
पंगु हो जाते हैं। आपका सगुण रूप भी बहुत दी सुन्दर है। आपके नृत्य करते ही सब 
देवता स्तब्ध हो जाते हैं। वे सदा आननदसे मत्त होकर घूमते रहते हैं और हचले सु- 
प्रसस्न-वदन रहते हैं। आपका भव्य रूप और भीम मूत्ति महाश्रचण्ड है ; विस्तीर्ण और 
उच्नत मस्तक सिन्दूरसे चचित है। गण्डस्थलूसे नाना प्रकारकी सुगन्धियाँ निकलती हैं 
और अमर वहाँ आकर गुंजारते हैं । सूंड सरल भौर कुछ मुड़ा हुआ है, अभिनव कपोल 
शोभित हैं, अधर लम्बा है जिसमेंसे क्षण क्षण पर तीक्षण मद ठपकता है। चौदहों 
विद्याओंके स्वामी छोटी छोटी आँखें हिला रहे हैं और कोमल तथा छचीले कान फड़फड़ा 
रहे हैं। रत्न-जटित मुकुट झलसला रहा है जिस पर अनेक प्रकारके रंग चमक रहे हैं । 
कुण्डलॉमें जड़े हुए नीलम चमक रहे हैं। इढ और झुश्न दाँतोंमें सोनेके जड़ाऊ कड़े पढे 
हैं जिनके नीचे छोटे छोटे स्वणपत्र चमक रहे हैं। तोंद थलथला रही है और उस पर 
सॉँपका पद्दा पड़ा हुआ है। क्षुद्र-घण्टिका सन्‍्द-मन्द क्षनकार कर रही है। चतुभुज लम्बो- 
दूर स्वरूप है । कमरमें पीताग्बर हे । तोंद पर साँपका फन फडरू रहा है जो फुफकार 
रहा है । वह फन हिलाता और जीभ लपलपाता है, नाभि-कमलरूपर कुण्डली मारकर बैठा 
हुआ है ओर टक छगाकर देख रहा है। अनेक प्रकारके फूर्काकी माला गछेमें पड़ी हुई 
डस नाग तक लटक रही है । हृदय कमल पर ए्त्न-जठित पदक है । फरश ओर कमर 
शोभित हैं और तीक्ष्ण अंकुश चमक रहा है । एक हाथमें गोल मोदक है जिस पर आपकी 
बहुत प्रीति है। नद छोग अपनी नाव्यकछा दिखाते हुए अनेक प्रकारसे नृत्य कर रहें 
हैं। तार और म्दंग आदि बज रहे हैं | चारों ओर नृत्यकालमें होनेवाली प्रतिध्वनि हो 
रही है। उन्हें क्षण भर भी स्थिरता नहीं है ओर वे चपलतामें अग्रगण्य हैं । सजी हुईं 
और अच्छे लक्षणोंसे युक्त मूर्ति सुन्दरताकी खान है । नूपुर झुनझुन बज रहे दें ओर 
पे जनीकी झनकार हो रही है । घुंघरुओंसे दोनों पेर सुशोमित हैं। गणेशजीके कारण 
शिवजीकी सभाकी भी शोभा बढ़ गईं है ओर दिव्य अम्बरकी छटा छाई हुई है । आपके 
साथ साहित्यमें निषपुण आठ नायिकाएँ भी हैं । ऐसे सर्वाज्र-सुन्दर और सब विद्या्ोमें 
श्रग्रगण्य गणेशजीको मेरा साष्टांग नमस्कार है । 

गणेशजीके ध्यानका वर्णन करते ही अन्त लोगोंकी मति भी प्रकाशित हो जाती है 
ओर उनका गुणानुवाद करनेवाले पर सरस्वती प्रसन्न होती है। जिनकी वन्दना ब्रह्मा 
आदि तक करते हों, उनके सामने बेचारा मनुष्य क्या चीज़ है ! अतः मन्द्सति लोगोंको 
गणेशजीका चिन्तन करना चाहिए । जो लोग मूखं, बुरे लक्षणोंसे युक्त और हीनोंसे भी 
हीन होते हैं, वे भी सब विषयोंमें दक्ष तथा प्रवीण हो जाते हैं । वे परम सम हैं और 
सभी मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं । यह अनुभवसिद्ध है कि उनका भजन करनेसे सब काय 
सिद्ध होते हैं । कलियुगर्मे चण्डी ओर विनायक ही मुख्य देवता कह्टे गये हैं । ऐसे मंगल- 
मूर्ति गणेशजीका मैंने मनमें परमार्थडी कामना करते हुए यथा-मति स्तवन किया है । 
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तीसरा समास 


शारदा-स्तुति 


अब में वेदमाता, ब्रह्मसुता, शब्दमूला, वाग्देवता, महामाया श्री शारदाकी वन्दना 
करता हूँ । जो मुखसे शब्द निकलवाती है, अपार वाणी कहलवाती है और जो निःशब्दके 
मनका भाव भी विदित कराती है; जो योगियोंकी समाधि, दृद निश्चयी लोगोंकी दृढ़ता 
है और जो विद्या होनेके कारण अविद्याकों नष्ट करती है; जो मद्ापुरुर्षोकी तुरीया अथवा 
चतुर्थावस्थार्में परम निकट रहनेवाली माया है और जिसके लिए साधु लोग बड़े बड़े 
कार्यामें प्रकृत्त होते हैं; जो महान छोगोंकी शान्ति, ईश्वरकी निज शक्ति, क्ञानियोंक्री विरक्ति 
और निराशाकी भी शोभा है; जो अनन्त ब्रह्मांडोंकी रचना करती ओर विनोदमें ही उन्हें 
नष्ट करती है और जो स्वयं आदि पुरुषकी आडमें खड़ी रहती है ; जो केवल प्रत्यक्ष देखनेसे 
ही दिखाई पड़ती है और विचार करनेसे अदृश्य हो जाती है और ब्रह्मा आदि भो जिसका 
पार नही पाते; जो जगवके सभी नाटकोंकी भीतरी कला है, जो निर्मल स्फूत है ओर 
जिससे आत्मानन्द तथा ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है ; जो लावण्य स्वरूपकी शोभा है, जो 
पर ब्रह्म सूथंकी शोभा है और जो शब्दोंसे बना बनाया संसार नष्ट कर सकती है ; जो 
मोक्ष देनेवाली लक्ष्मी और महामंगला है ; जो सत्रहवीं जीवन-कला, मनुष्यको अमर 
करनेवाली, ब्रह्मरन्ध्से निकलनेवाली अम्गतकी धार, सत्वलीरा सुशीतऊा और छावण्यकी 
खान है; जो अव्यक्त पुरुषकी, परत्रह्मकी ध्यक्तता है, जो विस्तारसे बढ़ी हुईं इच्छाशक्ति 
है, जो कलिकालका नियन्त्रण करनेत्राछी और सदूगुरुकी कृपा है ; जो परमाथ्थ मार्गका 
विचार, सार और असारका निर्णय करानेवाली और शब्द बरसे ही भव-सिन्धु के पार 
पहुँचानेवाली है। इस प्रकार एक माता शारदाने अनेक वेष घारण किये हैं, वह स्वयं- 
सिद्ध होकर अन्तःकरणमें चार प्रकारसे ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ) प्रकद 
होती है । परा, पद्यन्ती ओर मध्यमा इन तीन वाचाओंके द्वारा मनमें जो बात आती है, 
बह चोथी वाचा बैखरीके द्वारा प्रकट कराती है। इसी लिए कद्दते हैं कि जो कुछ कतृ व्व 
होता है, वह शारदाके कारण ही होता है । जो ब्रह्मा आउिको जननी, हरी ओर हरकों 
उत्पन्न करनेवाली है और जिसके विस्तारसे सारी सृष्टि और तीनों छोक हुए हैं, जो पर- 
मारथका मुख और केवल सद्विद्या ही है और जो शान्त, निर्मल, निश्चकऊ तथा स्वरूप 
स्थिति है; जो योगियोंके ध्यान, साधकोंके चिन्तन ओर सिद्धांके अन्तःकरणमें समाथि 
रूपसे स्थित है ; जो नियुणकी पहचान, अनुभवका लक्षण और सभी घटोमे पूर्ण रूपसे 
व्याप्त है; शाखतर, पुराण, वेद और श्रुति जिसका अखण्ड स्तवन करते है और प्राणि-मात्र 
अनेक प्रकारसे जिसकी स्तुति करते हैं ; ओ बेदों तथा शाख्रोंकी महिमा और निरुपमोंकी 
उपमा है और जिसके कारण परमात्माकों छोग परमात्मा कहते हैं, जो अनेक प्रकारकी 
विद्यार्णी, कलाओं, सिद्धियों और अनेक प्रकारके निश्चयोंकी बुद्धि ओर सूक्ष्म वस्तुओंका 
5८ जश्ञान-स्वरूप है, जो हरिभक्तोंकी स्वयं भक्ति, अन्तर्निष्ठोकी भन्‍्तर स्थिति, जीवस्मुक्तोंकी 
मुक्ति ओर सायुज्यता है ; जो अनन्त माया और बैष्णवी है, जिसकी छीछाका कुछ भी 
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पता नहों चछता भोर जो बढ़े बढ़े छोगोंको शानके अभिमानमें फँसाती है। आँखोंसे जो 
जो कुछ दिखछाई पढ़ता है, शब्दोंके द्वारा जो कुछ जाना जाता है ओर मनमें जिन सब 
बातोंका अनुभव होता है, वह सब जिसके रूप हैं। अनुभवी छोग इस बातका अभिप्राय 
जानते हैं कि स्तवन, भजन और भक्ति-भाव सभीमें बिना मायाके कहीं ठिकाना नहीं 
छगता । इसी छिए जो बसे भी बड़ी और इंश्वरकी भी इंश्वर हैं, उन्हें स्वयं उन्हींके 
अंशर्मे ( अर्थात्‌ मायाके ही रूपमें ) मेरा नमस्कार है । 


चोथा समास 
सद्गुरु-स्तुति 

सदूगुरुका वर्णन नहीं हो सकता । जिसे माया भी स्पश न कर सकती हो, उसका 
स्वरूप भला मेरे समान अज्ञानकों कहाँसे विदित हो सकता है ! जिसके सम्बन्धमें श्रति 
“नेति नेति” कहती है ( अर्थात्‌ जिसका अन्त श्रुतिको भी नहीं मिछता ) उस तक मुझ 
मूखेकी मति भरत कैसे पहुँच सकती है ! वह मेरी समझके बाहर है ; इसलिए उस 
गुरुदेवके चरणोंमें मेरा दूरसे ही नमस्कार है । हे गुरुदेव ! मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं 
तुम्हारा पार पा सकूँ । मुझे आपके स्तवनकी दुराशा थी ; पर अब मायासे होनेवाला 
भरोसा नहीं रह गया । अतः हे सद्गुरु स्वामी ! तुम जैसे हो, वैसे ही रहो । मैं मायाक्ते 
बलसे उसका स्तवन करना चाहता था, पर जब्र स्वयं माया ही लजित हो गईं, तब में 
क्या कर सकता हूँ । वास्तविक परमात्मा नहीं मिलता ; इसी लिए प्रतिमा स्थापित 
करनी पड़ती है। बस इसी प्रकार मैं भी मायाके योगसे ही सदगुरुकी महिमाका वर्णन 
करूँगा । जिस प्रकार अपने भावके अनुसार मनमें देवताका ध्यान किया जाता है, उसी 
प्रकार में भी सद््‌गुरुका स्तवन करूँगा । हे सदूगुरुराज तुम्हारी जय हो । हे विश्वम्भर, 
विश्वबीज, परम पुरुष, मोक्षध्यज, दी +-बन्धु | तुम्हारी जय हो । तुम्हारे अभय रूपी 
हाथोंसे यह माया उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार सूयके प्रकाशसे अन्धकार 
नष्ट हो जाता दै | सूयसे अन्धकार अवश्य नष्ट होता है, पर हमारे स्वामी सद्गुरुकी 
यह बात नहीं है। वे जन्म ओर मृत्यु तथा अज्ञानका जइसे ही नाश कर देते हैं । जिस 
प्रकार सोना कभी लोहा नहों हो सकता, उसी प्रकार सदगुरुका दास कभी सन्देहमें 
नहीं पद सकता । गंगामें जो नदी मिलती है, वह भी गंगा ही हो जाती है । फिर वह 
मदी किसा प्रकार गंगासे अलग नहों हो सकती । पर जब तक बह्द नदी गंगामें नहीं 
मिछती, तबतक वह “नदी” ही कहलाती है, गंगा नहीं कहलाती। पर शिष्यकी वह बात 
नहीं है । वह पूण रूपसे स्वामी ही हो जाता है। पारस किसी पदार्थकों अपने समान 
पारस नहीं कर सकता; सोना कभी छोट्टदेका रूप नहों बदुरू सकता ; पर सदूगुरुफ़ा भक्त 
भपने उपदेशसे बहुतसे लोगोंको सदूगुरु बना देता है । शिष्यको गुरुत्व प्राप्त हो जाता 
है, पर पारससे बनाये हुए सोनेसे कोई चीज सोना नहीं बनाई जा सकती ; इसलिए 
पारसके साथ गुरुकी उपभा ठीक नहीं बैठती । यदि सागरसे उपमा दी जाय तो वह 
बहुत ही खारा है। यदि क्षीर सागरसे उपम्रा दी जाय तो उसका भी कल्पान्तमें नाश 
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हो जाता है। यदि मेरुसे उपमा दी जाय तो वह जड़ ओर कठोर पाषाण है। पर सद्‌- 
गुरुकी वह बात नहीं है। वे दीनोंके लिए बहुत कोमल हैं । यदि आकाशसे उपमा दी 
जाय तो सद्गुरुका रूप आकाशसे भी अधिक सूक्ष्म तथा निगुंण है। इसलिए यदि सद्‌- 
गुरुकी भाकाशसे उपमा दी जाय तो वह भी ड्डीन ही ठहरती है। यदि धीरतामें प्ृथ्वीके 
साथ उपमा दी जाय तो वह भी कब्पान्तमें नष्ट हो जायगी । अतः घीशताकी उपमाके 
लिए वसुन्धरा भी हीन ही है । यदि सूयसे उपमा दें तो उसका प्रकाश ही कितना है ! 
शास्त्र उसकी मर्यादा बतलाते हैं पर सद्गुरु अमयांद हैं। इससे सूर्य भी उपमाके योग्य 
नहीं है । सदगुरु ज्ञानका बहुत अधिक प्रकाश करनेवाले हैं, अतः यदि शेषनागसे उनकी 
उपमा दी जाय तो वह भी भार ढोनेवाले हैं। यदि जलसे उपमा दे तो वह भी काला- 
न्तरमें सूख जाता है । पर सदूगुरु निश्चक हैं, वे कभी जा नहीं सकते । यदि सदूगुरुकी 
उपमा अमृतसे दी जाय तो अमर लोग भी झूत्युके मागंका भवरम्बन करते दें । पर सदू- 
भुरुकी कृपा सचमुच अमर करनेवाली है । यदि सद्गुरुको कल्पतरु कहें तो भी ठीक 
नहीं ; क्योंकि सद््‌गुरुका रूप कल्पनातीत है । तो भछा कब्पब्ृ॒क्षकी उपमा कोन अहण 
करेगा ? जहाँ मनर्मे चिन्ता ही नहों हे, वहाँ चिन्तामणिकों भला कोन पूछेगा ! जो निष्काम 
है, उसे कामधेनुके दूधसे क्या मतऊलूब ! यदि सदूगुरुको रूक्ष्मीवान्‌ कहें; तो लक्ष्मी भी 
नष्ट हो जानेवाली चीज है । ओर फिर मोहलक्ष्मी सदा स्वयं सदुगुरुके द्वार पर खड़ी 
रहती है । स्वर्गलोक तथा इन्द्रकी सम्पत्तिका भी कालान्तमें नाश हो जाता है, पर सद्‌- 
गुरुकी कृपा सदा बनी रहती है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी समय पाकर नष्ट 
हो जाते हैं ; एक सद्ूगुरुके चरण ही सदा अविनश्वर रहते हैं । फिर भरा उन ही उपमा 
किससे दी जाय ? सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती है । उसके सामने पंचभोतिक वस्तुओंका 
कुछ वश ही नहीं चछता | इसलिए में तो सद्गुरुका वर्णन यही कहंकर करता हूँ कि 
सद्गुरुका घर्णन हो ही नहीं सकता । मनकी भीतरी दशा केवल अन्तर्निष्ठ या अनुभव 
करनेवाले छोग ही जान सकते हैं । 


पाँचवाँ समास 
सज्नन्‍न्वन्द्ना 


अथ् में उन सजनोंकी वन्दना करता हूँ जो परमाथथके अधिष्ठान या आधार हैं ओर 
जिनके द्वारा लोगोंपर यूढ ज्ञान प्रकट होता है । जो वस्तु ( ब्रह्म ) परम दुरूभ है और 
कभी मिल नहीं सकती, वह सनन्‍्तोंकी संगतिसे सुलभ हो जाती है । वह वस्तु ( ब्रह्म ) 
रहती तो प्रकट ही है, पर क्रिसीको दिखाई नहीं पड़ती ; अनेक प्रकारके उपाय और 
प्रयत्न करने पर भी वह नहं। सिलती । उसके सामने परीक्षा करनेवाले स्तब्ध हो गये, 
आँखोंवाले अन्धे हो गये और अपनी ही चस्तुको देखते हुए भी धोखा खा गये । वह वस्तु 
दीपकसे भी नहीं दिखाई पड़ती ओर अनेक प्रकारके प्रकाशोंमें भी तथा आँखाँमें अंजन 
छगाने पर भी दिखाई नहीं पड़ती | सोलहों कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा जोर तीत्र कका-राशि 
सूर्य भी वह वस्तु नहीं दिखला सकता । जिस सूर्यके प्रकाशसे रोआँ तक दिखाई पढ़ता 
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हैं; अणु, रेणु आदि अनेक प्रकारके सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देते हैं, चिरे हुए वारुका गला 
भाग भी दिखाई देता है, वह सू्ंका प्रकाश भी वह वस्तु नहीं दिखा सकता। पर 
सजानोंकी कृपासे साधकोंकों वह वस्तु भी दिखाई पंडने लगती है । जहाँ आक्षेपॉका अन्त 
हो जाता है, प्रयत्न व्यथ हो जाते हैं, तके मन्‍द पड़ जाते हैं, अपनी वस्तुके सम्बन्धर्मे 
सके करते हुए जहाँ विवेकका भी वश नहीं चलता, शब्द लड़खड़ाते हैं और मनकी पहुँच 
नहीं हो सकती, सहसन-मुखी और परम वाचाल शेषनाग भी जिसका वणन करते करते 
थक गए हैं, वह भी नहीं बतछा सकते कि वह वस्तु क्या है। जिन वेदोने सब कुछ 
प्रकाशित किया है ओर जिनके बाहर कुछ भी नहीं है, वे भी किसीको वह वस्तु नहीं 
दिशा सकते । वही वस्तु सत्संग और स्वामुभवसे समझमें आने ऊरूगती है। भला ऐसा 
कौन है जो वचनों द्वारा उसकी महिमा बतछा सकता हो ! इस मायाकी कला विचित्र 
है ; पर यह भी उस वस्तुकी पहचान नहीं बतछा सकती । पर सन्त छोग उसी माया- 
तीत अनन्तका मार्ग बतछा सकते हैं। जिस वस्तुका व्णन नहीं हो सकता, वह यही 
सन्‍्तोंका स्वरूप है। इसलिए बचनोंकी आवश्यकता नहीं। सन्त आननदके स्थल, से 
सुखके स्वरूप और अनेक प्रकारके सन्‍्तोर्षोके मूल हैं। सन्त स्वयं विश्रान्तिकी भी 
विधान्ति और तप्तिकी भी तृप्ति हैं। यहाँ तक कि वही भक्तिका परिणाम हैं। सन्त लोग 
धर्मके धमंक्षेत्र, स्वरूपके सत्पान्न और पुण्यकी पविश्न भूमि हैं। वे समाधिके मन्दिर, 
विवेकके भांडार और सायुज्य मुक्तिके मातृगृह या अधिष्ठान हैं। वे सत्यके निश्चय, 
साथंककी जय, श्राप्तिके समय ओर सिद्ध-स्वरूप हैं। वे ऐसे धनवान और सम्पन्न हैं जो 
मोक्ष-श्रीसे अलकृत हैं । इन्होंने असंख्य दरिद्र जीवोंको राजा बना दिया है जो दूसरे 
छोग बहुत समर्थ, उदार तथा अत्यन्त दान-शूर हैं, वे किसीको यह ज्ञान नहीं दे सकते। 
बहुतसे चक्रवर्ती महाराज हो गये हैं ओर आगे भी होंगे; पर वे भी किसीको यह सायुज्य 
मुक्ति नहीं दे सकते | सन्‍त और सज्जन ऐसा दान देते हैं जो तीनों लोकोंमें और कहीं 
नहीं मिल सकता । भरा ऐसे सन्‍्तोंकी महिमाका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता 
है ! जो पर-ब्रह्म त्रेलोक्यसे न्‍्यारा है, जो वेदों तथा श्रतियोंसे भी नहीं जाना जा सकता, 
वह परशथ्रह्म इन सन्‍्तोंकी बातोंसि हृदयमें प्रकट होता है । सन्‍्तोंकी ऐसी ही महिमा है। 
उनकी जितनी उपमा दी जाय, सब थोड़ी है । उनके द्वारा स्वयं परमात्मा प्रकट होता है। 


खटठा समास 
श्रोताओंकी वन्दना 


अब उन झ्ोताओंकी वन्दना करता हूँ जो भक्त, ज्ञानी, सन्त, सज्जन, विरक्त, योगी, 
गुण-सम्पन्न और सत्यवादी हैं। इनमेंसे कोई सत्व गुणके सागर, कोई बुद्धिके आगर 
ओर कोई अनेक प्रकारके शब्द-रत्नोंकी खान हैं । ये अनेक प्रकारके अथेरूपी अमृतका 
भोग करनेवाले, अवसर पड़ने पर वक्ताओंके भी वक्ता और अनेक प्रकारके संशयोंका नाश 
करनेवाले इृढ-निश्चयी हैं । ये अपार धारणावाले, ईंइवरके अवतार और प्रत्यक्ष बैठे हुए 
देवता हैं। अथवा यह शान्त-स्वरूप, सात्विक, ऋषीइवरोंकी मण्डली है जिससे सभा- 


८ हिन्दी दासवोध 


स्थल परम सुशोभित है। इनके हृदयमें परमात्मा और मुख पर सरस्वती विछास करती 
है और साहित्य विषयक बातें करनेमें ये साक्षात्‌ डृहस्पति हैं। ये पविश्नतामें अप्निके 
समान और स्फुर्ति-किरणोंके सूर्य हैं । इनकी ज्ञान-दृश्टिके साभने ब्रह्माण्ड कोई चीज नहीं 
है । ये अखण्ड सावधान, तीर्नों कालोंका ज्ञान रखनेवाले, सदा अभिमान-झून्य रहनेवाले 
और आत्मज्ञानी हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनकी दृष्टिमं न आईं हो । इनके 
मनमें पदाथ मात्रका ज्ञान है । इन्हें जो कुछ स्मरण कराया जाता हैं, वह सब पहलेसे 
ही इन्हें ज्ञात होता है। तब भला इनके सामने अपना ज्ञान दिखलाते हुए क्‍या कहा जा 
सकता है ! पर ये गुणग्राही हैं ; अतः निःशंक होकर कहता हूँ । भला कौन-सी ऐसी 
चीज है जिसका भाग्यवान्‌ छोग सेवन नहीं करते ? वे भाग्यवान सदा अच्छे अच्छे अन्न 
खाते हैं, पर फिर भी स्वाद बदलनेके विचारसे कभी रूखा सूखा अन्न भी खा ही लेते 
हैं। मेरे प्राकृत वचन भी इनके लिए उसी रूखे-सूखे अन्नके समान हैं। अपनी शक्ति 
और भावके अनुसार ईश्वरकी पूजा की जाती है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि ईश्वरकी 
चूजा ही न की जाय । मेरी वाकशक्ति बहुत दु्बंछ है और श्रोता स्वयं परमेश्वर हैं। अतः 
रूड्खदाती हुईं वाचासे ही इनका पूजन करना चाहता हूँ । 

मुझमें विद्ता, कला-चातुय, काव्य-प्रबन्धकी शक्ति, भक्ति, ज्ञान या वैराग्य आदि 
कुछ भी नहीं है। वचनोंकी मधुरता भी नहीं है। बस इसी प्रकारकी मेरी बाते हैं। पर 
ईश्वर भावका भोक्ता कहा गया है ; अतः मैं स्वच्छन्‍्दरभावसे कुछ कहता हूँ । हे श्रोताओं, 
आप जगदीशकी मूर्ति हैं। आपके सामने मेरी विया कुछ भी नहों है । मैं बुद्धिहीन और 
अल्पसति आपके सामने छष्टता करता हूँ । संसारमें समथका पुत्र चाहे कितना ही मूर्ख 
क्यों न हो, तो भी उसमें कुछ सामथ्य होती ही है । यही समझकर आप सन्‍्तोंके सामने 
एष्टता करता हूँ । भयानक बार्घों और सिंहोंकों देखकर लोग भयभीत होते हैं ; पर 
उनकी सन्तान निःशंक होकर उनके सामने खेलती है । इसी प्रकार मैं भी आप सन्‍्तों- 
का सेवक हूँ और आप छोगोंसे कुछ कहता हूँ। आप छोग मेरी एृष्टतापर ध्यान न देंगे। 
अपना आदमी जो कुछ कहता हैं, उसका समर्थन करना ही पड़ता है । अतः मेरी बातोंमें 
जो न्यूनता हो, उसकी पति आप छोग कर लें। यह तो प्रीतिका लक्षण हे जो मन 
स्वभावतः कर लेता है। इसी प्रकार आप सन्‍त और सज्जन लोग विश्वके माता-पिता हैं । 
मेरा भाव जानकर जो उचित हो, वह करें। अन्तर्मे यदद दास्तानुदास यही कद्दता है कि 
आप लोग भागे कथामें ध्यान दे । तवाँ 

सांतवोँ समास 
कवीश्वर-वन्दना ७ 

अब में कद्रीश्वरकी वन्‍्दना करता हूँ जो शब्द-सृश्टिके ईश्वर बढ्कि स्वयं परमेश्वर 
और वेदोंके अवतार हैं। ये सरस्वतीके वास-स्थान हैं अथवा नाना कछाओंके जीवन हैं 
या सचमुच नाना शब्दोंके भुवन हैं। ये पुरुषाथंके वैभव हैं अथवा जगदीश्वरके महत्व 
हैं और अनेक प्रकारकी छलीऊाओं तथा सत्कीत्तियोंके स्तवका निर्माण करनेवाले कवि हें । 
ये शब्द-रत्नोंके सागर अथवा मोतियोंके उत्पन्न करनेवाले सरोवर अथवा नाना प्रक्नारकी 


कवीश्वर-वन्दना ९ 


सुद्धिके आगह हैं। या तो ये अध्यात्म सम्बन्धी प्रस्थोंकी खान या बोलते हुए चिस्ता- 
मणि हैं अथवा श्रोताओंके लिए अनेक कामधेनुओंके दूधकी घागाएँ हैं। या तो ये कल्प ना- 
के कह्पतरु या मोक्षके मुख्य आधार या सायुज्य मुक्तिका विस्तार करनेवाले और उसीके 
अनेक रूप हैं। या तो ये परकोकके स्वय॑ स्वार्थ या योगियोंके गुप्त पन्‍थ या नाना 
शामियोंके परमाथ रूपमें प्रकट हुए हैं । या तो ये निरक्षनकी पहचान, निर्गणके लक्षण 
या मायासे भिन्न परमास्माके चिह्ध हैं। या तो ये श्रतियोंके भीतरी भाव या परमेश्वरका 
अलभ्य लाम हैं ; और या स्वयं आत्मवोध इन्हीं कव्योंके रूपमें प्रकद हुआ है । 

कवि छोग सचमुच मोक्ष चाहनेवालोंके लिए अक्षन, साधकॉंके साधन भौर सिद्धोंके 
समाधान हैं। बे स्वधर्मके आश्रय, मनका मनोजय और धार्मिकोंकी विनय तथा उन्हें 
विनयकी शिक्षा देनेवाले हैं। वे वैराग्यके संरक्षण, भमक्तिके भूषण ओर नाना स्वधर्मोके 
रक्षण हैं । वे प्रेमियोंकी प्रेम-स्थिति, ध्यानस्थोंकी ध्यानमृति ओर उपासकोंकी बढ़ती 
हुईं कीति हैं । बे अनेक साधनोंके मूल ओर भनेक प्रयस्नोंके फल हैं और केवल उन्हींकी 
कृपासे अनेक कायय सिद्ध हो जाते हैं। पहले कविका वाग्विछास होता है और तब 
कारनमे उसका रस प्रविष्ट होता है। कवितामें कविका ही मत प्रकट होता है । कवि 
छोग ही विद्वानोंकी विद्वता, समर्थकांकी सत्ता और विचक्षणोंकी कुशलता हैं | वे सश्ििके 
भूषण, रूक्ष्मीके “ंगार और समस्त सिद्धियोंके निर्धार हैं। वे सभाके मण्डन, भाग्यके 
भूषण और अनेक सुखोंके संरक्षण हैं । वही देवताओंके रूप बनाते हैं, ऋषियोंका महत्व 
और अभेक शा्खोंकी सामथ्य॑ बतलछाते हैं। यदि कवि न होते तो जगतका उद्धार किसी 
प्रकार न होता । हसीलिए कवि समस्त सृश्टिके आधार हैं । बिना कवियों या कवी श्वरोंके 
अनेक प्रकारकी विद्याओंका ज्ञान हो ही नहीं सकता | सारी सर्वाक्षता कवियोंसे ही प्राप्त 
होती है । प्राथीन कालमें वाल्मीकि और व्यास आदि अनेक कवि हो गये हैं जिनसे सब 
छोगोंको पिचेक प्राप्त हुआ है। पहले काव्योंकी रचना हो चकी थो; इसीलिए पण्टडितों- 
को विदह्ता और परम योग्यता प्राप्त हुईं । पहले जो ऐसे अनेक बड़े-बड़े कवि हो गये हैं, 
जो इस समय हं अथवा जो आगे होनेवाछे ह, उन सबको में नमस्कार करता हूँ । वे 
सब प्रकारफे चातुयंकी मूर्ति अथवा साक्षात्‌ बृहस्पति हैं जिनके मुखसे वेद ओर श्रतियाँ 
बोलती हैं। वे परोपकारके अनेक उपाय बतलाते हैं ओर अन्तमें सब संशयोंका नाश 
करते हैं । वे था तो असृतके मेघ हैं या नौ रसोंके स्नोत हैं था अनेक प्रकारके सुखोंके 
उमड़े हुए सरोवर हैं। ये अनेक बस्तुओंके विचारसे परिपर्ण विवेकके भांडार हैं जो 
मशुष्योंके लिए प्रकट हुए हैं। अथवा ये अनेक पदार्थोसे कहीं बदकर आदि-शक्तिकी 
धरोहर हैं जो पूर्ध-संचित भाग्यसे प्राप्त हुए हैं। था'ये अक्षय जानस्दसे भरी हुई सुखोंकी 
नौकाएँ हैं जो नागा प्रयोगोंके किए सांसारिक लोगोंके काममें जा रही हैं । ये निरंजन- 
की सम्पत्ति हैं या पिरादकी योग स्थिति हैं; या भक्तिकी फलश्रति इनके रूपमें 
फंलबती हुई है। या ये इंश्बरकी ऐसी स्त॒ति हैं जो आकाशसे भी बढ़कर हैं ; क्योंकि 
कवियोंकी प्रधन्ध-रचना बत्रद्माण्डले भी बड़ी होती है। अब इस विषयको यहीं समाप्त 
करता हूँ । कवीषवर छोग जगतके आधार हैं ; इसकिए उन्हें मेरा साष्टाज्ञ नमस्कार है। 


१० हिन्दी दासबोध 


श्राठवों समास 
सभा-वन्दता 


अब मैं हूस सकल सभाकी वन्दना करता हूँ जिसे मुक्ति सुडझभ है भौर जिसमें 
जगदीइवर स्वयं उपस्थित रहता है। कहा है-- 
नाहं वसामि बेकुंठे योगिनां हृदये रवो। 
मड्क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिपष्ठामि नारद ॥ 

अर्थात्‌ भगवान कहते हैं कि नो मैं वैकुण्ठमें ही रहता हूँ और न योगियोंके हृदयमें 

ही । हे नारद, जहाँ मेरे भक्त लोग गान करते हैं, में वहीं रहता हूँ । इसलिए वही सभा 
श्रेष्ठ और वैक॒ुण्ठ है जिसमें भक्त लोग गान करते हैं, जिसमें इंइवरके नामका घोष और 
जयजयकारकी गजना होती है, जहाँ निरन्तर प्रेमी भक्तोंके गायन भगवत्कथा ( हरि- 
कीत॑न ) और वेदों, आखूयानों तथा पुराणोंका श्रवण होता रहता है ; जहाँ परमेश्वरका 
गुणानुवाद था अनेक निरूपर्णोकी बातचीत होती है ओर अध्यात्म-विधाके भेदों और 
अमेदोंका विवेचन होता है, जहाँ अनेक प्रकारके समाधान होते हैं, नाना शंकाओंकी 
मिवृत्ति होती है और वाग्विकाससे चित्तर्मे ध्यानकी मूर्ति बैठती है ; जिसमें प्रेमी और 
भावुक भक्त, गम्भीर ओर सासल्विक सम्य, रम्य-रसाछक गायक, निष्ठावान्‌, कमंशील, 
आचारशील, दानशील, धर्मशील, पवित्र और पुण्यशील, शुद्ध हृदयवाले कृपालु, योगी, 
वबीतरागी, उदास, नियमसे रहनेवाले निम्नह्दी, तपसवी, विरक्त, निस्व्ृह, भरण्यवासी, 
दंडधारी, जटाधारी, नाथ-पन्‍्थी, मुद्राधारी, बाल-बरह्मचारी, योगीववर, पुरश्वरण और 
तपस्या करनेवाले, तीर्थवासी, मनस्वी, महायोगी और लोकसेवक, जनताके अनुसार 
घलनेवाले, सिद्ध, साधु और साधक, मन्‍्त्र-यन्त्र-शोधक, एकनिष्ठ उपासक, गुणआही 
सन्त, सज्जन, विद्वान, वेदज्ष, शाखज्ञ, महात्मा, प्रचुद्द, स्वेज्ष, समाधान और शुद्धि 
करनेवाले, योगी, विद्वानू, ऋषीश्वर, उत्कट ताकिक, कवीश्वर, ममोजयके मुनीश्वर, 
और दिगम्बर, धह्याजानी, आत्मज्ञानी, तरवज्ञानी, पिंडज्ञानी, योगाभ्यासी, योगज्ञानी, 
उदासी, पण्डित, पौराणिक, विद्रान, वैदिक भट्ट, पाठक, यजुर्वेदी, उत्तम और बड़े 
श्रोत्रिय, याज्ञिक, अग्निहोत्री, वैध और पंचाक्षरी, परोपकारी, भूत, भविष्य तथा वतमान 
तीनों कार्लोंका ज्ञान रखनेवाले, बहुअ्रत, निरभिमान, निरपेक्ष, शान्ति, दया और क्षमा- 
शील, पत्रिशन्न तथा सत्वशील, शुद्ध हृदयवाले, जञानशील और ईदवर, पुरुष आदि सभा- 
मायक उपस्थित हैं, जिनमें नित्य और अनित्यका विवेक है, उस सभाकी जलोकिक 
महिमाका वर्णन कैसे हो सकता है ! जहाँ परमार्थी छोगोंके द्वारा कथा-श्रवणके उपाय 
होते रहते हैं, वहाँ लोगोंके तरणका उपाय सहज ही हो जाता है | जहाँ उत्तम गुणियों- 
की मण्डली है, जहाँ सत्य और गैय आदि उत्तम गुणोंवाले छोग रहते हैं और जहाँ सदा 
सुख ही सुख रहता है, जहाँ विद्यापात्न, कलापातन्र, विशेष गुण्णोके सत्पान्न, भगवानके 
प्रीतिपाश्र एकन्र होते हैं; जहाँ प्रवृत्तिवाछे और निषृत्तिवाले, प्रपंची और परमार्थी गृहस्थ, 
और पानप्रस्थ, संन्‍्यासी, घृद्ध, तरुण और बालक, पुरुष और स्त्रियाँ सभी मिलकर अखंड 
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रूपसे अध्तर्यामी भगवानका ध्यान करते हैं । ये जो सब परमेश्वरके भक्त हैं और जिनसे 
अकस्माव्‌ समाधान होता है, उन सबका में अभिवन्दन करता हूँ । उस सभाको मेरा 
नमस्कार दै जिसमें नित्य और निरन्तर भगधानका कीत्तन होता है। अनेक ग्रन्थोंमें बड़े 
छोगने कहा है कि जहाँ भगवानकी मूर्ति होती है, वहीं उत्तम गति मिलती है। 
कलियुगमें कीत्तन ही सबसे बढ़कर है; भोर जहाँ वह कीत्तन हो, वही सभा श्रेष्ठ है ( 
वहाँ कथा सुननेसे भनेक प्रकारके कष्ट ओर सन्देह नष्ट द्वोते हैं । 


नवाँ समास 
परमाथ-वन्दना 


अब मैं उस परमार्थकी वन्दनां करता हैं जो साधकोंका मुख्य सवा है। यह योग 
सैभी योगोंसे बढ़कर दै | है तो यह परम सुगम, पर उन छोगोंके लिए बहुत दुगम है 
जो सत्समागमका मर्म नहीं जानते । अनेक साधनोंका फल तो उधार मिलनेवाली चीज 
है, पर यह ब्रह्मका नगद साक्षात्कार है। इसीसे वेदों ओर शाख्रोंका सार ज्ञात होता 
है। यह परमार्थ चारों ओर फ़ैछा हुआ होने पर भी कहीं अणुमान्र भी नहीं दिखाई 
देता । छोग संसारसे उदासीन हो जाने पर भी एक ही ओर देखते रहनेके कारण कुछ 
देख नहीं सकते । आकाश-मार्गके जो गुप्त पन्‍्थ हैं, उन्हें केवल समर्थ योगी ही जानते 
हैं। दूसरोंके लिए वे पनथ बहुत ही गुप्त हैं ओर सहसा उनका पता नहीं चछता । यह 
परमार्थ सारका भी सार और अखण्ड, अक्षय तथा अपार है। चोर इसे किसी प्रकार 
घुरा नहीं सकते । उसे न तो राजाका, न अप्रिका और न आपत्तिका कोई भय है। पर- 
प्रद्दा अपने स्थानसे नहीं हटता, अपनी जगह नहीं छोड़ता ; कालान्तरमें भी नहीं टलता, 
सदा जहाँका तहाँ रहता है । यह ऐसी बड़ी अमानत है जो न कभी लोटाई जा सकती 
है, न कभी घटती-बढ़ती दै। न वह कभी छीजती है, न अदृश्य होती है, पर गुरुके 
अभ्नन दिये बिना वह दिखाई भी नहीं देती । पहले जो समर्थ योगी हो गये हैं, उनका 
भी यह मुख्य स्वार्थ था | यह परम गुझ्य है ; इसीलिए इसे परमार्थ कद्दते हैं। जिसने 
घहुत ध्यानपुर्वक ढूँढा भर देखा, उसीको यह अर्थ प्राप्त हुआ । औरोंके लिए वर्तमान 
रहने पर भी जन्मजन्मान्तरके लिए अलभ्य हो गया है। इस परमार्थकी अपू्वता यह है 
कि इसके लिए जन्म और झृत्यु कोई बात ही नहीं है और इसके द्वारा सायुज्यताकी 
पदवी तुरत ही मिल जाती है । इसके द्वारा विवेकसे माया बाहर निकल जाती है, सार 
और असारका ज्ञान होता है और मनमें परत्रद्यका ज्ञान होता है | जहाँ उस ब्रह्मका ज्ञान 
हुआ और उसमें यह ब्रह्माण्ड छीन हुआ, तहाँ पत्नभूतोंका खेल तुच्छ जान पढ़ता है। 
ब्योंही विवेकमें शुद्ध आत्मा आती है, त्योंदी प्रपश्॑ और माया झूठी जान पढ़ने छगती 
है । ज्योंही अन्तकरणमें ब्रद्म स्थित द्ोता है, त्योंही सन्देद मानों श्रह्माण्डके बाहर चछा 
जाता है और इश्य पदार्थ पुराने, जजर ओर बिगड़े हुए जान पढ़ते हैं । 

जो इस प्रकारका परमार्थ करता है, स्वयं उसीका स्वार्थ सिद्ध होता है। श्रेष्ठोंसे 
भी झष्ठ इस परमार्थका कहाँ तक और क्‍या वर्णन किया जाय ! इस परमार्थसे अ्रह्मा 
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आदिको भी विश्राम मिऊता है और योगियोंको परब्रह्ममें तस्मयता प्राप्त होती है। सिद्ध, 
साधु और महानुभाव छोगोंके छिए परमार्थ विश्ञामस्थान है ओर अंतमें सतोगुणी जड़ 
जीवोंके लिए भी यह सत्संगके द्वारा सुलभ दो जाता है। यह परसार्थ ही जन्मको साथंक 
करनेवाला, संसारसे तारनेवाछा और धार्मिकोंको परछोक दिखछानेवाला है। यह तप- 
स्वियोंका आश्रय, साधकोंका आधार और भव-सागरके पार छे जानेवाला है। परमार्थी 
मानों राज्यको धारण करनेवाला है ; और जिसमें परमाथ नहीं वह भिखारी है । इसकी 
उपमा किससे दी जाय ! अनन्त जन्मोंका पुण्य संचित होने पर ही परमार्थवा साधन 
होता है ; और स्वयं परमात्माका अनुभव द्वोता है। जिसने परमार्थंकों पहचाना, उसने 
अपना जन्म सार्थक कर लिया | ओर नहीं तो उस पापीने कुलका क्षय करनेके लिए ही 
असम लिया । जो बिना भगवानको प्राप्त किए संसारके काम करता है, उस सुखंका कभी 
सुँह भी नहीं देखना चाहिए। अच्छे छोगोंको उचित है कि परमार्थकी सिद्धि करते हुए 
अपना शरीर साथंक करें ओर इंपवरकी भक्ति करके अपने पूर्वेजोंका उद्धार करें । 


दसवाँ समास 
नर-देह-वन्दुना 


धन्य है यह नर-देह ! जरा इसकी अपूवता देखिए । इसके द्वारा परमा्थके उद्देश्यसे 
ओ कुछ किया जाता है, उस सबकी सिद्धि दोती है । इस नर-देहके दी द्वारा कुछ कोग 
भरिमें छगे है ओर कुछ छोंग परम वीत-राग होकर गिरि-कण्द्राओंमें रहते हैं । कुछ 
लोग तीथांटन करते, कुछ पुरश्चवरण करते ओर कुछ निष्ठावान होकर अखण्ड नाम- 
स्मरण करते हैं | कोई तपस्या करता है, कोई बहुत कड्ढडा योगाभ्यासी होता दे और कोई 
क्षष्ययन करके वेदों ओर शास्तत्रोंका परम पण्डित होता है । किसीने हठ योग किया ओर 
अपने शरीरको बहुत पीड़ा पहुँचाई ओर किसीने भावके बलसे ईश्वरकी प्राप्ति की । कोई 
प्रसिद्ध मदह्ापुरुष हुआ, कोई विख्यात भक्त हुआ ओर कोई सिद्धू होकर अकस्मात्‌ आाकाझ्ममें 
बिचरने छगा । कोई तो तेजमें मिलकर स्वयं तेज ही हो गया, कोई जलरमें मिछ गया 
ओर कोई देखत-देखते बायुके समान अददरय हो गया । कोई एक-से अनेक हो जाते हैं, 
कोई देखते-देखते गायब हो जाते हैं, भोर॑ कोई बेठे-बैठे अनेक स्थानों ओर समुद्रोंमिं भ्रमण 
करते हैं । कोई प्रेत पर जा बैठते हईं, कोई अचेतनको चरछाते हैं भौर कोई तपोबलसे मुरदेको 
जिलाते हैं । काई अभिको मन्द करते ईं, कोई छोगोंकी प्राण-वायु रोकते हैं । ऐसे छाखों 
सिद्ध हठ-निम्रद्दी ओर कृतबुद्धि दो गये हें जिन्हें माना सिद्धियाँ आप्त हुईं हैं । ऐसे अनेक 
प्रकारके सिद्ध हुए हैं जिन्हें मनोसिद्धि, वाचा-सिद्धि, अश्पसिद्धि और स्सिद्धि प्राप्त हुईं 
है। कोई नवधा भक्तिके राजमागंसे चछे और परमार्थके साथक हुए और कोई योगी गुप्त 
मागंसे चछकर तद्य-भुवनमें पहुँचे। कोई बैकुण्ठ गये, कोई सत्यकोक्म रह गये भोर कोई 
शिव-रूप होकर कैलासमें जा बेठे । कोई इन्खछोकमें जाकर इन्द्र हुए, कोई पितृ-छोकमें 
जा मिल ; कोई नक्षन्नोंमें जा बठे तो कोई क्षीर सागरमें । सछोकता, समीपत्ता, स्वरूपता 
भोर साथुज्यता इन चारों प्रकारकी मुक्तियोंका वे सनमाना भोग करते दें। ऐसे भ्रनन्त 
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सिद्ध, साधु ओर सस्त अपने हितमें छगे हैं। जिस नर-देहकी हस प्रकारकी प्रसिद्धि है 
उसका किस प्रकार बणन किया जाय ! इस नर-देहके दारा ही भहुतसे छोग अनेक प्रकारके 
साधनों ओर सारासार विचारसे युक्त हुए हें। इस नर-देइकी कृपासे बहुतोंने उत्तम पद 
काया ओर अभिमान छोड़कर आत्मानस्वुसे सुखी हुए। नर-देहसे ही सबने उक्तस गति 
प्राप्त की दे ओर समस्त संशयोंका समूल नाश किया है । सभी जगह कहा गया है कि 
पश्छु देदसे गति नहीं होती ; इसलिए नर-देहसे ही परलोककी प्राघ्ति होती है। सन्त, 
मदन्त, ऋषि, मुनि, सदर, साधु, समाधानी, भक्त, मुक्त, श्रह्मशानी, विरक्त, योगी, 
तपस्वी, तत्वज्ञानी, योगाभ्यासी, ब्रद्माचारी, द्गम्बर, संन्‍्यासोी, पड्दर्शनी, तापस सब 
इसी मनर-देदसे हुए हैं। इसी छिए नर-देह सब बेडोंसे श्रेष्ठ और बड़ा है जिससे यम- 
यातन।का अरिइ दूर होता है । नर-देह स्वाधीन है ओर सहसा पराधीन नही होता ; 
पर इसे परापकारमें छगाकर संसारमें कार्ति प्राप्त करनी चाहिए । घोड़े, गौ, बेल, भेंस, 
भादि पञ्जुओं, स्तियां ओर दासियोंका याद कोई कृपाकर छोड़ भी देगा तो उन्हें कोई न 
कोई पकड़ छंगा । पर नर-देहका यद्द बात नहा दे । यह अपनी इच्छासे चाह रदे ओर 
चादे जाय । पर दूसरा कोई इसे बन्धनमें नहीं रख सकता । नर-देह यदि पंगु हो तो 
काममें नहीं आता ओर यदि छल हो तो उससे परांपकार नहीं होता । यांद वह भन्धा 
हो तो निरथंक दे ओर यदि बहरा द्वो तो उससे निरूपण नहीं हो सकता । यदि झूँगा 
हुआ तो वह शंका आदि नद्दौ कर सकता, ओर यवि अश्नक्त, रोगी या अपाहिज हुआ तो 
भी व्यथ है। यदि वह सूखे हो यह फेफड़ेकी तरद्द रोगी द्वो तो भी बह अवश्य ही निरथथंक है। 

जिस नर-देहमें ये सब च्रुटियाँ न हों और जो सब प्रकारसे ठीक हो, उसे तुरन्त 
परमाथंका पथ ग्रहण करना चाहिए । छोग सवांज्ञ-६र्ण नर-देह पाकर भी परमार्थका 
विचार भूल जाते ई, वे मूख माया-जाढमें केप्ते रंँसे हुए हैं ? मिद्टीके बने हुए घरको 
इन छोगोंने निश्चित रूपसे अपना मान रखा है; पर उन्हें नहीं मारूस कि यद्द घर बहुतोंका 
है । चूहा, छिपकली, मक्खो, मकड़ी, च्यूँट, च्यूँ टयॉं, बिच्छू, साँप, गिलद्दरी, भौरे, बरें, 
बिली, कुत्ते, नेवछे, पिस्सू, खटमछ, झागुर, कनखजूरे आंद्‌ सभी जीव इसे अपना दी 
घर समझते ह॑ं । इसी प्रकार बहुतसे कीड़े इं जिनका वणन कहाँ तक किया जाय। सभी 
कद्दते हैं कि अवश्य ही यदद घर हमारा है । पशु कददते द्ें--मेरा घर दे ; दासियाँ ओर 
घरको स्त्रियों कद्दती दँ--इमारा घर है। मेहमान कद्दते हें कि हमारा घर है ; मिन्न 
कहते दईं कि दमारा दे ओर गॉवमे रहनेवाले उसे अपना बतछाते दें | चोर कट्दते दें कि 
हमारा घर है, राजाके नोकर-चाकर कद्दते हैं कि इमारा है ओर अप्नि कहती दै कि यह 
मेरा घर है ; में इसे भस्म करूंगी । इस प्रकार सभी इसे अपना बतलाते हैं और ये 
मूर्ख मनुष्य भी इसे अपना ही बतछाते हैं ओर अन्तमें आपत्ति आनेपर घरकी कौन कहे, 
स्वयं देश छोड़कर भाग जाते दें, गाँव उजदु जाते हैं ओोर उनमें जंगली जानवर आकर 
रहने लगते हैं । बस्तुतः यद्द घर कीड़े मकोड़ों, नेवकों शोर चूहों आदिका है । बेचारे 
मुख प्राणी तो उसे छोड़ दी ज्ञाते दें । अपने अनुभवसे ज्ञाना कि घरकी यही मिथ्या 
स्थिति है । यह जीवन दो दिनोंका दे । जहाँ कट्टों हो, रहकर बिताना चाहिए । 
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यदि हम देहको अपना कहें तो इसका निर्माण भी बहुतोंके लिये हुआ है। जूएँ 
प्राणीके सिरमें अपना घर बनाकर उसका मस्तक खाती हैं । रोम-रन्भ्रोंमें कीड़े पड़े खाते 
हैं; घाव होने पर उसमें कीड़े पढ़ते हैं ओर भाणियोंके पेटमें भी अनेक जनन्‍्तु होते हैं । 
दाँतों, कानों ओर, भँखोंमें कीड़े पड़ते हैं ओर शरीरका मांस खाते हैं । मच्छर खून पीते 
हैं ओर किलनियाँ मांसमें घुसती हैं और पिस्सू काटकर भागते हैं । बरें ओर भोरे काटते 
हैं, जोंक खून चूसती है ओर सॉँप, बिच्छू आदि डसते हैं। जन्म भर शरीरकी रक्षा की 
ओर अकस्मात्‌ उसे बाघ उठा ले गया या भेड़िया खा गया । चूहे और बिलियाँ काटती 
हैं; कुत्ते और घोड़े मांस नोचते हैं, भालू ओर बनद्र मार डालते हैं । ऊँट काट खाते हैं, 
हाथी चीर डालते हैं और बैल अचानक सीगोंसे मार डालते हैं । चोर लछाठियाँ बरसाते 
हैं और भूत डराकर मार डालते हैं। यही इस शरीरकी स्थिति है। है तो यह शरीर 
बहुतोंका, पर मूर्ख समझते हैं कि हमारा दे । परआगे चछकर तापतन्रय नामक समासमें 
बतलाया गया है कि यद्द शरीर अनेक प्रकारके जीवोंका खाद्य है। यदि यह शरीर पर- 
मार्थमें छगाया जाय, वब तो यह साथक होता है; ओर नहीं तो अनेक प्रकारके आधातोंके 
कारण व्यथ ही झत्यु-पथर्मे चछा जाता है, जो प्रपंची और मूर्ख हैं, वे परमार्थवा सुख 
क्या जाने [ ऐसे मु्खोंके कुछ लक्षण आगे बतलाये गये हैं । 


इसरा दशक 


पहला सम्रासत 


मूख-लक्षण 

है एकदन्त, श्रिनयन गजानन ! आपको नमस्कार है । आप भक्तोंको कपाकी इृष्टिसे 
देखें। हे वेद-माता ओर ब्रह्म -सुता शारदा, आपको भी नमस्कार करता हूँ । आप कृपाकर 
मेरे दृदयमें स्फूर्ति-रूपमें निवास कीजिए। अब सद्‌गुरुके चरणोंकी वन्दुना तथा रघुनाथका 
स्मरण करके मु्खंके लक्षण इसलिए बतलाता हूँ जिसमें लोग उनका त्याग करें। मुख 
दो प्रकारके होते हैं; एक साधारण ओर दूसरा पढ़ा-लिखा । दोनोंके रक्षण विचित्र हैं। 
श्रोताओंको वे लक्षण भली-भाँ ति समझ लेने चाहिएँ। पढ़े-लिखे मुखोके रक्षण अगले 
समासमें बतलाये गये हैं । विचक्षण श्रोता सावधान होकर सुनें । रुक्षण तो अपाश हैं, 
पर उनमेंले कुछ लक्षण तत्पर होकर सुनिए। पहले उनके लक्षण सुनिए जो प्रपंची हैं, 
जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है और जो केवल अज्ञान हैं। 

एक मूख वह होता है जो उन्हींसे विरोध करता है जिनके उद्रसे जन्म लेता है और 
पत्नीकों ही मित्र मानता हो। एक मूर्ख वह होता है जो अपने सारे गोन्नको छोड़कर केवल 
स्रीके अधीन होकर रहता हो और उसे मनकी गुप्त बात बतलाता द्वो | एक मुख वह है 
जो पराई स्त्रीसे प्रेम करता हो या सखुरके घरमें रहता हो या बिना कुछ देखे क्रिसी 
कन्यासे विवाद्द करता हो । एक मूर्ख वह है जो समर्थके सामने अभिमान करता हो, 
अपने आपको उसके बराबर समझता हो और बिना शक्ति रहते हुए अधिकार जतछाता 
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हो। एक मूझ्ख यह है जो आप ही अपनी प्रशंसा फरता हो, स्वदेशमें रहकर विपत्ति 
भोगता हो या अपने बड़ोंकी कीति बखानता हो। एक मूर्ख वह है जो अकारण हँसता हो, 
अच्छी धात बतलाने पर न समझता हो ओर बहुतोंका बैरी हो । एक मूर्ख वह है जो 
अपने आदमियोंसे तो दूर रहता हो और पराए जादमियोंसे मिश्रता करता हो या राततके 
समय दूसरोंकी निनदा करता हो । एक मुख वह है जो बहुतोंके जागते रहने पर भी 
उनके बीचमें सोता हो और दसरेके घर जाकर बहुत खाता हो । एक मूरतं वह है जो 
अपने मान या अपमानकी बात स्वयं सबसे कहता फिरता हो अथवा जिसके मनमें सात 
प्रकारके व्यसन ( छत, वेश्यागमन, चोरी, चुगली, पर-ख्री-गमन, लघुपक्षी-क्रीडा भौर 
किस री-गायन ) रहते हों । एक मस्त वह है जो स्वयं प्रयत्न करना छोड़ दे और निश्चिन्त 
होकर दसरोंके भरोसे बेठा रहे भ्रथवा अलहदीपनमें ही सन्‍्त॒ुष्ट रहे । एक मुख वह है 
जो घरमें तो बहत-सी बातें सोचता हो, पर सभामें बोलनेसे लजाता हो | एक मरते वह 
है जो अपनेसे श्रेष्ठ छोगोंके साथ मिश्रता या बराबरीका सम्बन्ध स्थापित करता हो अथवा 
दिया हआ उपदेश न सुनता हो । एक मर्ख वष्ट है जो ऐसे लछोगोंकों उपदेश देता हो 
जो उसको बात ही न सुनते हाँ, जो बडोंके सामने अपना ज्ञान छाँटता हो या श्रेष्ठ 
छोगोंकों धोखेमें डालता हो । एक मर वह है जो विषय-वासनारमे निलेज़ हो गया हो 
अथवा मयांदाका उल्लंघन करके सब काम करता हो । एक मुख वह है जो रोगी होनेपर 
भी औषधिका सेवम न करता हो, कभी पथ्य या संयम न करता हो और सहजमें मिलने- 
वाले भच्छे पदार्थकों ग्रहण न करता हो । एक मरते वह है जो बिना किसी संगी-साथीके 
अकेला विदेश जाता हो, बिना समझे-बच्े अनजान आदमीके साथ हो लेता हो या बढ़ी 
हुई नदीमें कूद पड़ता हो । एक म्ब वह है जो ऐसी जगह बहत अधिक आता जाता 
हो जहाँ उसका बहत मान हो या जो अपने मान-अपमानका ध्यान न रखता हो । एक 
मरते वह है जो अपने धनवान सेवकके आश्रयर्मे जा रहता हो और जो सदा हःखी रहता 
हो । एक मरते वह है जो कारण आदिका विचार न करके बिना अपराधके ही दण्ड देता 
हो या जरा-सी बातमें कंजसी करता हो । एक मर्ख वह है जो देवताओं और पितरोंकों 
न मानता हो, शक्ति न होते हुए भी बल्त बढ़-यढकर बातें करता हो और बहत बक- 
बाद करता हो। एक मर्व वह है जो घरके लछोगोंकों तो खाने दौडता हो, पर बाहर 
बिलकुल सीधा-सादा और बेचारा बना रहता हो । एक मरते वह है जो नीच जातिके 
लोगोंकी संगत करता हो, पराईं ख्रीके साथ एकान्तर्मे बाते करता हो या रास्ता चलते- 
चलते खाता हो । एक मर्ख वह है जो प्रोपकार न करता हों, दूसरेके उपकारका 
बदला अपकारसे देता हो और जो काम कम करता हो, पर बात बहत बघारता हो । एक 
मूर्ख वह है जो क्रोधी, पेट या आलसी हो, मलीन और कटिल हो और जिसमें भैयें न 
हो । एक मूखत वह है जो विद्या, वैभव, धन, पुरुषार्थ, सामथ्ये या मान आारि कुछ भी 
न होने पर झूठा अभिमान करता हो । एक मख वह है जो क्षुद्र, झूठा, कप्टी, बकवादी, 
कुकर्मी और उद्धत हो या बहुत अधिक सोता हो । एक मूर्ख वह है जो ऊँचे स्थान पर 
चढ़कर कपड़े पहनता हो, वाहर चौरास्ते' पर जाकर बैठता हो और सदा नंगा ही दिखाईं 
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पदुता हो । एक सूखे वह है जो दैशति और स्यतिपात आदि घुरे मुहत्तोम यात्रा करता 
हो और अपशकुुनोंसे अपना धात करता हो । एक मूरे वद है जो क्रोध, अपमान या 
कुबुड़िके कारण स्वयं अपनी हत्या करता हो और जिसमें द॒द बुद्धि न हो । एक सूखे वह 
है जो अपने प्रिय लोगोंको दुखी कश्ता हो, सुखी करनेवाला शडद भी मुँहसे न निका- 
रूता हो ओर नीचोंकी बढ़ाई या धन्दना करता हो । एक मर्ख वह है जो अपनी रक्षाका 
तो बहुत यत्न करता हो, पर अपने शरणागतोंकी ओर कुछ भी ध्यान न देता हो अथवा 
कश्मीका बहुत अधिक भरोसा करता हो । एक मूर्ख वह है जो ख्री ओर पुत्रको ही सब 
कुछ मान बैठा हो और इंश्जरको भूल गया हो। एक मस्ध बह है जो यह नहीं जानता 
कि जो जैसा करता है, वह वैसा ही भरता है। एक मर्ख वह है जो यह समझता हो कि 
स्थियोंको पुरुषोंसे अठगनी काम-वासमा होती है और इसी छिप जिसने अनेक बिवाह किए 
हों। एक मूर्ख वह दे जो दुजनोंके कहने पर मर्यादाका उछंघन करता हो और जो किसी 
होती हुईं बातको देखकर भी उस पर ध्यान न देता हो | एक मर वह है जो माता, 
पिता, बाह्मण, स्वामी, देवत्ता, गुरु आदिका द्रोही हो। एक मख वह है जो वूसरेकों 
दुःखी देखकर सुस्ती होता हो, दूसरेको सुखी देखकर दुशी होता हो या गई हुई वस्तुके 
लिए शोक करता हो । एक मर्खे वह है जो बिना बोलाए बोलता हो, बिना पूछे साक्षी 
देता हो ओर निन्‍दनीय वस्तु प्रहण करता हो । एक मर्ख वह दे जो दूसरोंका अपमान 
करनेवाली बात करता हो, ठीक रास्ता छोड़कर बेरास्ते चलता हो अथवा कुकर्मी छोगोंके 
साथ मित्रता करता हो । एक मूर्ख वह है जो कभी सत्य या मयांदाका विचार न रखता 
हो, सदा परिह्ास करता हो और दूसरोंके परिद्यास करने पर छड़मेकों तैयार ह्ोता हो । 
एक म्स वह है जो व्यर्थ ही होड़ छगाता हो, व्यर्थ बकवाद कश्ता हो अथवा जो सदा 
मुँह बन्द किए बैठा हो और कभी कुछ बोछता ही म हो । एक मख वह है जो न तो वह्य 
ही अच्छे पदने हो ओर न जिसे शास्त्रोंका ही ज्ञान हो, पर फिर भी जो सभामें सबसे 
ऊँचे स्थान पर जाकर बैठता हो या जो अपने गोन्रवालोंका विश्वास करता हो। एक 
मर्ख वह है जो चोरोंसे अपनी जान-पहचान बतछाता हो, देखी हुईं वस्तु दोबारा देखने- 
को माँगता हो और कोघरमें स्वयं अपना ही अनद्वित कर बैठता हो । एक मरते बद है जो 
बराबर हीन लछोगोंके साथ बात-चीत करता हो या बाएं हाथसे भोजन करता दो । एक 
म्‌ख वह दे जो बड़े लोगोंके साथ मत्सर रखता हो, अरूभ्य बस्तु प्राप्त करना चाहता दो 
या स्वयं अपने घरकी ही चीज चुराता हो। एक मर्ख वह है जो जगदीइबरकों छोड़कर 
मनुष्योंका भरोसा रखता हो या जो अपना जीवन सार्थक म करके व्यर्थ ही गंवाता हो । 
एक मुख वह है जो सांसारिक दुःखोंसे दुःखी होकर इंत्रवरकों गालियाँ देता हो या अपने 
मिन्नकी हीनता छोगोंको बताता हो | एक म॒र्ख वह है जो थोड़ेसे अन्यायके लिए भी 
क्षमा न कर सकता हो, सदा तेजी दिखलाता हो या विषवास-घात करता हो । एक मर्ख 
वह है जो समर्थ लोगोंके चित्तले डतर गया हो, जिससे सभाकी शोभा नह्ठ होती हो 
और जो क्षण-क्षणपर रे बदइुूता हो। एक सूखे वह हे जो पुराने नौकरोंको निफार कर 
उनकी जगह नये नोकर रखता हो या जिसकी सभा बिना अध्यक्षकी दो । पुक मर्से बढ़ 
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है जो अन्यायसे द्रम्य एकन्र करता हो या धर्म, नीति तथा न्‍्यायका विचार छोड़कर 
अपने साथियाँसे अंग रहता हो | एक मूखे वह है जो घरकी सुन्दर सत्रीकों छोड़कर 
सदा दूसरी ख्तियोंके फेरमें पड़ा रहता हो और बहुतोंकी जूडन अंगीकार करता हो । एक 
मुख वह है जो अपना घन दूसरोंके पास रखता हो और दूसरोंका धन स्वयं छेना 
चाहता हो या छोटे छोगोंके साथ लेन-देन रखता हो । एक मूर्ख बह है जो अतिथिकों 
कृष्ट देता हो, डरे ग्राम या स्थानोंमें रहता हो और सदा चिन्तित रहता हो । एक मूख 
वह है जो उस स्थानपर जाकर बैठता हो जहाँ दो आदमी बातें करते हों या दोनों 
हाथोंसे सिर खुजछाता हो । एक मूर्ख वह है जो पानीमें कुछा करता हो, पेरसे पेर 
खुजलाता हो या हीन कुछकी सेवा करता हो । एक मूर्ख वह है जो स्त्रियों भोर बच्चोंको 
मुँह लगाता हो, पागलॉके पास बेठता हो और अपनी मर्यादाका विचार छोड़कर कुत्ता 
पालता हो । एक मर्ख वह है जो पराई खीसे लड़ाई-पतगड़ा करता हो, मृक पशुओको 
अचानक या छिपकर मारता हो और मर्खोके साथ रहता हो । एक मूर्ख वह है जो 
चुपचाप खड़ा हुआ लड़ाई-झगड़ा देखता हो ओर सचको छोड़कर झूठका आदर करता 
हो । एक मूर्ख वह है जो घन पाकर अपनी पुरानी दशा भूल जाता हो और देवताओं 
तथा ब्राह्मणों पर अधिकार जमाना चाहता हो । एक मुर्त वह है जो अपना काम पड़ने 
पर तो बहुत अधिक नम्न बन जाता हो, पर दूसरों का कोई काम न करता हो । एक 
मूर्ख वह है जो पढनेमें अक्षर छोड़ देता हो या अपनी ओरसे मिला देता हो और पढ़ते 
समय पुस्तक पर दृष्टि न रखता हो । एक मूर्ख वह है जो न तो स्वयं पुस्तक पढ़ता हो 
और न दूसरेको पढ़नेकों देता हो और उसे केवल वस्तेमें बॉँधकर रख छोड़ता हो । 

बस यही सब मर्खोके लक्षण हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य चतुर हो सकता है । समझदार 
आदमी सदा इस तरहकी बातें मन लगाकर सुना करते हैं। मखोंके लक्षण तो अपार 
हैं, पर यहाँ थोड़ेसे लक्षण अपनी समझके अनुसार छोगके परित्यागके लिये दे दिये 
गये हैं। श्रोतागण सुझे क्षमा करें। उत्तम लक्षण ग्रहण करने चाहिए और मर्वोंके छक्षण 
छोड़ देने चाहिए। अगले समासमें उत्तम लक्षण बतढाये गये हं। 


दूसरा समास 
उत्तम लक्षण 


श्रोता लोग सावधान हो जायें, अब मैं उत्तम गुणोंका वर्णन करता हूँ जिनसे मनुष्य 
सर्वज्ञ हो सकता है। बिना पूछे या समझे किसी रास्तेमें आगे न बढ़ना चाहिए, फलको 
बिना पहचाने हुए खाना न चाहिए और कोई पड़ी हुईं चीज एकाएक न उठानी चाहिए। 
बहुत विवाद नहीं करना चाहिए , मनमें कपद नहीं रखना चाहिए और बिना सबसे-बुझे 
कुलहीन ख्रीके साथ विवाह नहीं करना चाहिए । बिना किसीके पूछे कोई बात मुंइसे 
न निकालनी चाहिए और न बिना सबस्े-बुसे कोई काम करना चाहिए और न मर्यादाके 
बिना कोई काम करना चाहिए। जहाँ प्रीति न हो, वहाँ रूठना न चाहिए, चोरसे उसका 
नाम या पता ठिकाना न पूछना चाहिए भौर रातमें रास्ता नहीं चलना चाहिए । नज्नता 

दर 
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न छोड़नी चाहिए, पापसे दृष्य म एकन्र करना चाहिए भर कभी पुण्य-मागे न छोड़ना 
चाहिए | किसीकी निन्‍दा या किसीकै साथ हेष न करना चाहिए, धुरे छोगोंका संग न 
करना चाहिए भौर जबरदस्ती किसीका धन था खत्री न छीननी चाहिए, एकता न तोड़नी 
चाहिए और विदाका अध्ययन न छोड़ना चाहिए । मुंहजोरसे झ्गढ़ना न चाहिए, 
वाचालसे बात न करनी चाहिए और सन्‍्तोंका साथ न छोड़ना चाहिए। बहुत अधिक 
क्रोध या खेद न करना चाहिए ; और यदि कोई अच्छी वात बतलावे, तो घुरा न मानना 
चाहिए । जरा जरा-सी वात पर रूठना न चाहिए, अपने पुरुषाथंका मिथ्या वर्णन न 
करना चाहिए और पराक्रमकी झूठी डींग न हॉकनी चाहिए। कभी अपनी कही हुईं 
बात न भूलनी चाहिए, अवसर पड़ने पर सामथ्य दिखिानेसे न चूकना चाहिए और 
बिना कोई काम किये पहलेसे नहीं कहना चाहिए । भालस्यमें सुख न मानो, चुगली पर 
ध्यान न दो और बिना समझे कोई काम न करो । शरीरकों बहुत आरामन्तलब न बनाणो, 
प्रयत्त करना कभी न छोड़ी और कष्टसे मत घबराओ । सभामें लजला मत करो, व्यर्थ 
बकवाद न करो और होड़ या बाजी मत लगाओ । बहुत चिन्ता म करो, भाऊसी मत 
बनो ओर पराई ख्रीको पापकी दृष्टिसे न देखो । किसीका एड्सान न छो ; और यदि 
कोई तुम्हारे साथ उपकार करे, तो शुम भी उसका बदुछा चुका दो, और न तो किसीको 
कष्ट दो और न किसीके साथ विश्वासघात करो | अश्ुझू था गस्दे न रहो, मैझे बस्तर 
न पहनो कोर यदि कोई कहीं जाता हो तो यह मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो । 
व्यापकता या छोगोंके साथ मेलजोर मत छोड़ो, पराधीन न बनो और अपना बोझ 
किसी दूसरे पर मत छादो । बिना लिखा-पढ़ीके छेन देन न करो, हीम व्यक्तिसे उचार 
मत छो ओर बिना साक्षी साथ लिये राजाके दरबार या न्यायारूयमें न जाओ । झूठी 
बातपर ध्यान न दो, सभामें झूठी बात न कहो और जहाँ तुम्हारा आदर न हो, वहाँ 
मत बोलो । किसीसे मत्सर या डाह न करो, जब तक कोई अन्याय न करे, तब तक उसे 
कष्ट मत दो ओर बलके अभिमानमें किसीके साथ अनीति या अन्याय न करो । न बहुत 
अधिक खाओ और न बहुत अधिक सोओ और चुगकूखोरके पास बहुत अधिक समय 
तक न रहो । अपने आदमीसे गवाही न दिलाओ, क्षपनी कीतिका बखान न करो और 
स्वयं ही बात कहकर हंसने मत लगो । धूम्रपान मत करो, मादक-द्वव्योंका सेवन न करो 
भोर बहुत अधिक बढ़ बढ़कर बातें करनेवालेसे मित्रता न करो । कभी निकस्मे मत रहो, 
मीच उत्तर मत सहो और बिना काम या परिश्रम किये अपने बड़ोंका भी अमन मत 
खाओ । मुंहले गाली गलोज न मिकालो, दूसरेको देखकर न हैं सो भौर किसी कुछीनके 
सम्बन्धर्में अपने मनमें बुरे विचार न छाओो । किसीकी रोज मत चुराजो, बहुत कंजूसी 
न करो ओर अपने प्रिय ब्यक्तियोंके साथ कभी कलह मत करो । किसीका घात न करो, 
झूठी गवाही मत दो और कभी मिथ्या व्यवहार न करो। चोरी, चुगली था पर-स्नी-गमव 
से करो भोर किसीके पीछे उसकी निन्‍दा न करो । समय पर थैय न छोड़ो, सत्वगुणका 
परित्याग न करो ओर यदि शत्रु शरणमें आ जाय सो उसे दंड मत दो । थोड़ा-सा धन 
प्राकर उन्‍्मत्त न हो जाओ ; इश्वरकी भक्ति करनेमें छज्ा न करो ओर पतविन्न भ्यक्तियोंमें 
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' मर्यादा छोड़कर कोई काम न करो । मखेके साथ सम्बन्ध न रखो, अंधेरेमें हाथ न डालो 
ओर घबराहटमें अपनी चीज न मूछो। स्नान और सन्ध्या-वन्दन न छोड़ो, कुछका 
आचार न तोढ़ो ओर आछूसी बनकर अनाचार न करो । हरि-कथा न छोड़ो ; निरूपण 
न छोड़ो ओर प्रपंचरमें पड़कर परमथेक्रा नाश न करो । देवताकी मानी हुईं मनोती ने 
तोड़ो, अपना धर्म न छोड़ो और बिना सोचे समझे व्यर्थ हठ न करो | निष्ठुरता या 
जीव-हत्या न करो ओर वर्षा होती हुईं देखकर अथवा बुरे समयमें कहीं न जाओ । 
सभाको देखकर मत घबराओ, समयपर उत्तर देनेसे न चुको और क्िसीके घिक्कारनेपर 
अधीर मत हो । बिना गुरु किये न रदह्दो, नीच जातिके बव्यक्तिकों तुरु न बनाओ ओर 
दैमवर्मं भूछकर जीवनको नित्य या शाववत न मान बठो । सत्य मार्ग न छोड़ो, असत्य 
मार्गपर न जाओ और कभी मिथ्या अभिमान न करो । अपकीतिसे पीछा छुड्डाओ, सत्कीति 
बढ़ाओ और विवेक॒पूर्वक सत्य मार्गपर इदृतासे जमे रहो । जो छोग उत्तम गुण अद्वण नहीं 
करते, वे बुरे कक्षणोंवाले होते हैं । उनके लक्षण अगले समासमें बताये जाते हैं । 


तोसरा समास 
कुवियाके लक्षण 


अब कुवियाके छक्षण सुनो, जो बहुत बुरे लक्षण हैँ । वे इसलिए बतलाये जाते 
हैं कि छोग उनका त्याग करें । कुविद्याके छक्षणोंत्रे युक्त मनुष्य इस संसारमें आकर 
केवल द्वानि ही करते हैं । कुविद्यावाछा आदमी कठिन अवसर आनेपर घबरा जाता है, 
क्योंकि उसमें बहुत अधिक अवगुण होते हैं । कद्द। दे -- 

दम्भो दर्पोड़ुमिमानश्व क्रोध: पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ सम्पद्मासुरोम्‌ ।। 

काम, क्रोध, मद, मत्सर, छोभ, दम्भ, तिरस्कार, गवे, एंठ, अहंकार, द्वेष, विषाद, 
बिकल्प, आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, चिन्ता, भहम्मन्यता, कामना, भावना, असूया 
या ईष्या, अविधा, इच्छा, वासना, अतृप्ति, आसक्ति, इच्छा, वांछा, चिकित्सा, निन्‍दा, 
अनीति, दुष्टता, सदा रहनेवाली मत्तता, श(नह्रा अभिमान, अवज्ञा, विपत्ति, आपदा, 
दुश्वत्ति, दुबांसना, स्पर्धा, घबड़ाहट, जल्दबाजी या डतावछापन, बकवाद, झगड़ालूपन 
और ओछापन आदि कुविद्याद्धी परम व्यथाएँ हैं। कुविद्यावाला व्यक्ति कुरूप, कुछक्ष णोंसे 
युक्त, और बहुत अधिक भशक्त, दुजेन, दरिद्र तथा कृपण रहता दे । वह बहुत अधिक 
आलसी, बहुत खानेवाला, दुबंक, क्रोधी, तुच्छ ओर झूठा होता दै। वह म्॒ख, उग्र 
स्वभाववाला, पागछ, वाचारू और बहुत झूठा तथा बकवादी द्वोता है । वह न कुछ 
जानता है, न सुनता है, न उसे कुछ आता है ओर न वद्द कुछ सोखता दैे। न तो वह 
कुछ करता है ओर न सीखनेकी दृशष्टिसे कोई बात देखता है । वह अज्ञानी ओर अवि- 
बब्सनीय, घोखेबाज और दोषी तथा अभक्त होता दे और भक्तोंको देख नहों सकता । 
वह पापी, निन्‍दुक, कपठी, घातक, दुःखी ओर हिंसक होता है । वह द्वीन, ऋृत्रिमी या 
ढोंगी, रोगी, कुछमी, कृपण भोर अधर्मा होता है ओर उसके मनमें बुरी घासनाएँ बनी 
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रहती हैं। वह शरीरसे हीन होने पर भी श्कड़ दिखछाता दे, भप्रामाणिक होने पर भी 
बहुत बद-बढ़कर यातें करता है, मूख और दुष्ट होने पर भी विवेककी बद़ी-बड़ी बातें 
करता है। वह क्षुद्र, उन्मत्त,निकम्मा, जावारा ओर कायर होनेपर भी बहुत पराक्रम जतछाता 
है।वह नीच, भभिमानी, विषयासक्त , नष्ट, देषी और भ्रष्ट होता है। वह अभिमानी, निलज्ज, 
परण-ग्रस्त, खल, दुग्भी ओर अनर्गल बात करनेवाला होता है | वह बुरा, विकारी, झूठा, 
किसीका उपकार न करनेवाछा और वुरे लक्षणोंसे युक्त होता है और सबको घिक्कारता रहता 
है। वह अल्प मतिवाला, विवाद करनेवाला, दीन बनकर मर्म भेदन करनेवाछा होता है ओर 
बुरे शब्दोंसे दूसरोंकी कष्ट पहुँचाता है। उसकी बाते कठोर, ककंश, कपट तथा सन्देहसे पूर्ण, 
दुखी करनेवाछी और तीघ्र होती हैं ओर वह क्रर, निष्ठुर तथा दुरात्मा होता है। यह 
* बहुत ही द्वीन तथा तुच्छ बातें करता है, छोगोंकी चुगली खाता भौर निन्दा करता है, 
अशुभ बातें कहता है, कहकर बदल जाता है, द्वेषपृर्ण तथा मिथ्या बातें कहता है ओर 
व्यथंकी बातें कहकर दूसरोको घिकारता दे | वह कपटी, कुटिक, मनमें गॉँठ रखनेवाला, 
कुड़नेवाला, कुचर, टाऊमटोल करनेवाला, नष्ट, कोपी, कुधन तथा उद्दंड होता है । वह 
क्रोधी, तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थ करनेवाला और अपस्मार रोगसे पीड़ित होता 
है ओोर उसके शरीरमें भूतोंका संचार होता है। वह अपनी, ख्रियोंकी, गौओं और 
ब्राह्मणोंकी तथा माता-पिताकी हत्या तक कर सकनेवाछा, महापापी, पतित, हीन, 
कुपाश्न, कुतर्को, मिन्रद्रोही, विधासघातक, कृतप्न, तल्पकी, विमाता या गुरुजनोंकी स््रियोंके 
साथ सम्भोग करनेवाछा, नारकी, अधोर कर्म करनेवाला ओर बकवादी होता है । वह 
केवछ सन्देह करके लड़ाई-झगढ़ा ओर कलद्द करता है, अधर्मी, अनारी, शोक-संग्रही, 
सुगुछठ्खोर, व्यसनी तथा विग्रह्दी होता है ओर छोगों पर अपना दबाव रखना चाहता 
है। वह दुष्ट, बदनाम, मछीन, दूसरोंका भछा न देख सकनेवाला, क्ृपण, हठी, दुरा- 
ग्रही, स्वार्थी, लोभी भर कोड़ी-कोड़ीके लिए जान देनेवारा होता है और वूसरोंको नहीं 
देख सकता । वह शठ, मख कातर, छुथ्ा, ठग, उत्पाती, पाखण्डी, चोर और भपदहरण 
करनेवाला द्वोता है। वह ढीठ, कठोर, स्वेच्छाचारी, बड़-बढ़ करनेवाकछा, थुरी तरहसे 
इसनेवाका, भोछा, उद्धत, रपट, भ्रष्ट आभादरण और बुरी बुद्धिवारा होता है। वह हत्यारा, 
छ॒टेरा, डाकू, जान खानेवाला, ठग, मूर्ख, पर-सत्री-गमन करनेवाला, धोखा देनेवाछा और 
चेटकी होता है । वह निःशंक, निलंज, झगड़ाल्‌, छंठ, नीच, उद्धृत, घमंडी, निरक्षर, 
नटखट ओर विकारी होता है। वह अधीर, ई्ब्यालु, भनाचारी, भ्न्धा, पंगु, खाँसीका 
रोगी, लूछा, बदरा, दमेसे पीड़ित होता है ओर फिर भी घमण्ड नहीं छोडता। वह विद्या, 
वैभव, कुछ, लक्ष्मी, शक्ति, सामथ्य, भाग्य आदिसे हीन और भिखारी होता है। वह 
घल, कला, मुद्रा, दीक्षा, लक्षण, लछावण्य, अंग, युक्ति, बुद्धि, आचार, विचार, क्रिया, 
स॒त्व, विवेक, आदिसे दान और संशयी होता दै। बद्द भक्ति भाव, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति 
ओर क्षमा आदि सभी बातोंसे रहित होता है। वह समय, प्रसंग, प्रयत्न, अध्ययन, 
आजंव, मैत्री, आदि कुछ भी नहीं जानता और अभागा होता है । जो व्यक्ति इस प्रकार 
के अनेक विकारों ओर कुरक्षणोंका भांडार हो, उसे भोता छोग कुवियावारा समझ लें। 
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ह २ 
कुविधाके ये छक्षण सुनकर उनका त्याग कर देना चाहिए। अभिमान या हटपुतक उन्हें 
ग्रहण किये रहना विद्वित या अच्छा नहीं है । 


चोथा समास 
भक्ति-निरूपण 


एक तो यह मानव-दशरीर ही बहुतसे सुकृर्तोका फल है ; तिस पर भी यदि भाग्य 
प्रबल हो, तभी मनुष्य अच्छे मार्गमें छगता दे । नर-देहमें ब्राह्मण सबसे बद्कर है। पर 
ब्राद्मण भी सन्ध्या, स्नान, उपासना ओर भगवद्धजन आदि तभी कर सकता है जब 
पू्व-जन्ममें उसने बहुत पुण्य किये हों । भगवद्गक्ति तो उत्तम है ही; तिस पर भी यदि 
सत्समागम दो जाय तो जीवन साथंक हो जाता दे ; और इसीको परम छाभ समझना 
चाहिए । प्रेमपूर्ण सद्भाव, भक्तोंके समुदाय और हरिकथाके महोत्सवसे भक्ति बहुन बढ़ 
जाती दे । नर-देद पाकर जीवन अवश्य सार्थक करना चाहिए जिससे परम दुलूभ पर- 
लछोक प्राप्त दो । विधिपू्वंक ब्राह्मणोंका कम अथवा दया, दान ओर धर्म क्थवा सुगम 
भगदद्जन करना चाहिए । संसारका अनुताप देखते हुए सबका परित्याग अथवा भक्ति 
योग करना चाह्तिए ओर नही तो साधुजनोंका संग करना चाहिए । अनेक शा्त्रोका 
अध्ययन और तीर्थाटन, अथवा पापोंका नाश करनेके लिए पुनश्वरण करना चाहिए। 
अथवा परोपकार, ज्ञानका विचार ओर विवेकपुवंक सारासारका निरूपण करना चाहिए । 
वेदों को आज्ञाक' पाछऊन ओर कमंकाण्ड तथा उपासना करनी चाहिए जिससे मनुष्य 
शानका अधिकारी द्ोता है । शरीर, वचन, मन, पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जिससे हो 
सके, इश्वरका भजन रुरके जन्म साथंरू करना चाहिए । जन्म लेनेका फल द्वी यह है कि 
कोई न कोई सत्कर्म करके उसे सफल करना चाहिए | यदि वह सफल न किया जाय तो 
निष्फल हो जाता द्वै ओर मनुष्य भूमिका भार बन जाता है। नर-देहके लिए यही उचित 
है कि वह कुछ न कुछ आत्मद्वित करे ओर यथा-शक्ति भपना मन तथा धन अच्छे काममें 
छगावे । जो इन सब बातोंकी ओर ध्यान न दे, उसे झ्ृतप्राय ही समझना चाहिए और 
उसने जन्म धारण करके व्यथे ही अपनी माताकों कष्ट दिया । 

जो छोग स्नान, सन्ध्या, भजन, देवाचेन, मन्त्र, जप, ध्यान, मानस पूजा, भक्ति, 
मेम, निष्ठा ओर नियम आदिका पालन नहीं करते, न देवताकों मानते हैं और न धरम, 
अतिथि या भ्रभ्यागतको ही मानते हैं, जिसमें न सदूबुद्धि ही होती है और न गुण ही, 
जो न कभी इरि-कथा ही सुनते हैं ओर न कभी अध्यात्मका निरूपण ही सुनते हैं, न 
भक्तोंकी संगति करते हैं ओर न अपने चित्तकोी बृति ही शुद्ध रखते हैं, जो झूठे अभि- 
मानके कारण केवल्यकी प्राप्ति नहीं करते, न नीति जानते हैं ओर न न्याय, न पुण्यके 
काम ही करते हैं, जो परछोकका साधन या युक्त तथा अयुक्त क्रियाओंका विचार नहीं 
करते, जिनके पास न विद्या है, नवैभव, न चातुयं, न कछा ओर न कोशल, न सरस्वती- 
का रमणीक विछास, न शान्ति, न क्षमा, न दीक्षा, न मैशन्नी ओर न झुभाशुभ साधन 
ही, जिनमें न तो पविन्नता है, ओर न जिनका कोई धर्म है, न आचार है ओर न विचार, 
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न इस झोककी और न परछोककी चिम्ता है, जिनका व्यवहार मनमाना है, जिनमें कमे, 
उपासना, ज्ञान, वैराग्य, योग, थैयं आदि कुछ सी नहीं है, जिनमें उपरति, त्याग, 
समता, सुलक्षण और परमेश्वरका भादर या प्रीति नहीं है, जो दूसरोंके गरुणोंको देखकर 
सन्तुष्ट नहीं होते तथा परोपकारसे सुखी होते ओर जिनके हृदयमें इश्वरकी भक्तिका लेश भी 
नही है, वे लोग जीते जी ही प्रेत या झुतकके समान हैं। पविन्न लोगोंको उनके साथ भाषण 
भी न करना चाहिए । जिन लोगोंके पास पूवे-जन्मकी संजित की हुई यथेष्ट पुण्य-सामग्री 
होती है, वही छोग भगवद्धक्ति कर सकते हैं। जो जैसा करता दे, वह्द वैसा फल पाता है । 
पॉचवाँ समास 
रजोगुण-निरूपण 

यह शरीर वास्तवमें सत्व, रज ओर तम इन तीन गुर्णोस्ति युक्त द्योता है। इनमेंसे 
सत्वगुण उत्तम है और उसीसे भगवद्धक्ति होती दे । रजोगुणसे पुनराकृत्ति होती है; 
अरथांत्‌ फिर जन्म धारण करके इस संसारमें आना पड़ता है और तमागुणसे मनुष्यकी 
अधोगति होती है । कहा है--- 

ऊध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा । 
जघन्य गुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

इनके भी ४द ओर शजतरक दो भेद हैं । इनमें जो &द्ध हे, व निर्मल है ; और जो 
शबक है, वह बाधक दे | झुद्ध और शबर दानोंके छक्षण सावधान हॉकर सुनिए । 
झुद्को परमार्थी ओर शबछको सांसारिक समझना चाहिए । जो लोग शबहरू बूत्तिवाले 
या सासांरिक होते हैं, उनमें भी ये तीनों गुण रहते हैं । उनमेंले जब एक बलवान द्दोता 
है, तब बाकी दोनो नही रह जाते । रज, तम ओर सत्वसे ही जीवनका निवांद होता 
है। अब हम यद्द बतछाते हईँ कि रजोगुणसे क्या क्‍या बातें होती हे । जब चतुर छोग 
सावधान द्वोकर सुनें कि जिस समय शरीरमें रजोगुण आता है, उस समय मनुष्यका 
ब्यवद्वार किस प्रकार हो जाता दे । 

जिस गुणसे मनुष्य अपने मनमें यद्ट समझने छगता है कि यह घर-ग्रहस्थी और 
सब कुछ वो मेरा है; इसमें ईश्वर कोन द्ोता है ओर कह्ाँसे बढ़ा बनकर आ जाता है, 
वह्द रजोगुण है । जो केवकछ अपने माता, पिता, पत्नी, पुन्न, पुत्र-वधू और कन्याकी ही 
चिन्ता करता है, वद रजोगुणी दे । ऐसा मनुष्य यही चाइता दे कि हम अच्छा खायें, 
अच्छा पहनें ओर अच्छी-अच्छी चीज़ोंका व्यवद्दार करं तथा दूसरोंकी चीजों पर 
अधिकार करे। वह सोचता दे कि कहाँरा धमे, कद्दोंका दान, कहाँका जप और कहाँका 
ध्यान । वह पाप ओर पुण्यका विचार नही करता । वह तीर्थ, जत, अतिथि, अभ्यागत 
आदिको कुछ नहीं समझता ओर उसके मनमें अनाचारकी हीं बातें उठती हैं । वह घधन* 
धान्‍्य सब्वित करना चाद्दता दै, द्वव्यमें दी उसका मन आसक्त रहता है ओर वह अत्यन्त 
कृपण द्वोता है । वह अपनेको सबसे अधिक तरुण, सुन्दर, बलवान, चतुर और बढ़ा 
समझ्षता हे । वद समझता दे कि देश मेरा दे, गाँव मेरा है, मकान मेरा है, जगह मेरी 


रजोगुण-निरूपण श्३े 


है। यह सोचता है कि चाहे दूसरोका सवेस्व नष्ट हो ज्ञाय, पर मेरा भछा हो । उसके 
मनमें कपट, मत्सर, तिरस्कार और काम आदिका विकार उत्पञ्न होता रहता है। अपमे 
बाकछ॒कों पर उसकी ममता होती है, अपनी स्त्री उसे बहुत प्यारी ऊगती है और अपने 
सब आदमी उसे अच्छे छगते हैं। जिस समय मनमें आप्तजनोंकी चिन्ता प्रबल हो उस 
समय समझ लेना चाहिए कि रजोगुण शीघ्रतासे शरीरमें प्रवेश कर रहा है। जिसे सदा 
इस बातकी चिन्ता रहे कि संसारक्े इन बढ़े-बड़े कष्टोसे केसे निस्तार होगा, वह रजो- 
गुणी है। उसे पहले भोगे हुए कष्टोंका बार-बार ध्यान होता है और उनके छिए दुःख 
होता है । दूसरोंका वैभव देखकर उसके मनमें छारूच उत्पन्न होता है ओर वह आशाओं- 
के कारण दुःखी होता है। रजोगुणके कारण सामने आनेवाली हर एक चीज पानेकी 
इच्छा होती है और उन चीजोंके न मिलनेसे दुःख होता है । विनोद और परिदासमें 
उसका मन लगता है, वह श्टंगारिक गीत गाता है ओर राग-रंग भादि उसको अच्छा 
छगता है। वह चुगली, चवाव और निन्‍दा करके झगड़ा खड़ा करता है और सदा हास्य- 
विनोद करता रहता है | वह बहुत बड़ा आलसी होता है और सदा मनोविनोदडे खेल 
खेलता रहता है। वह कलावन्तों, बहुरूपियों और नर्टों आदिके खेल देखना पसन्द करता 
है और भनेक प्रकारके खेल करनेवा्लोंको धन दान करता है। धन पर उसकी बहुत 
अधिक प्रीति होती है, उसके मनमें ्राम्य मनोवृत्ति बनी रहती है भौर नीचोंकी संगति 
उसे अच्छी लगती है। उसके मनमें चोरीके विचार उठते हैं, वह दूसरोंकों तुच्छ 
ठहरानेवाली बातें करना चाहता है और नित्य नियम भादिमें उसका मन नहीं लगता । 
बह देवताओंके काम करनेसे लज्जित होता है, पर उदरके लिए अनेक प्रकारके कष्ट सहता 
है ओर प्रपश्न उसे अच्छे लगते हैं। उसे सुन्दर ओर मीठे भोजन बहुत अच्छे छूगते हैं, 
वह बड़े यत्नसे अपने शरीरका पोषण करता है ओर उपवास नहीं कर सकता । उसे 
श्ंगारिक बातें अच्छी छूगती हैं, भक्ति और वैराग्य अच्छा नहीं छगता ओर कछाका 
सोन्दय भरा ऊूगता है। परमात्माकों वह कुछ नहीं समझता, समस्त सांसारिक पदार्थों 
पर उसका प्रेम रहता है और वह जबरदस्ती अपने आपको जन्म-मरणके फेर में डालता है। 

इस प्रकार यह रजोगुण मोहमें फँसाकर बार-बार जन्म और मरण कराता है । ऐसे 
प्रपंची रजोगुणकों ही शबल समझना चाहिए । यह दारुण दुःखोंका भोग कराता है । 
जब तक यह रजोगुण नहीं छूटता, तब तक सांसारिक बन्धन भी नहीं टूटता, प्रपंचोर्मे 
वासना लगी रहती है। फिर इससे छूटनेका उपाय क्‍या है ? बस इसका एक ही उपाय 
भगवज्धक्ति है। यदि किसी प्रकार विरक्ति न हो सकती हो तो भी यथाशक्ति ईश्वरका 
भजन करना चाहिए । शरीर, वचन और मनसे पश्न, पुष्प, फल ओर जलसे जो कुछ हो 
सके, वह हृदयसे इंश्वरको अपँण करके जीवन साथक करना चाहिए | जहाँ तक हो सके, 
दान-पुण्य करना चाहिए, ईश्वरमें अनन्य भक्ति रखनी और सुख-दुःख सभी दशाओर्में 
केवल इेश्वरका चिन्तन करना चाहिए | यह समझकर भगवानमें पूरा भाव रखना चाहिए 
कि आदिमिं भी एक इधर ही था और अन्तर्में भी एक ईश्वर ही रहेगा और बीचमें यह 
साया आकर ऊछग गई है। बस यही शबऊ रजोगुण है जिसका यहाँ संक्षेपर्में बणज़ किया 
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गया है। और जिस रजोगुणसे परमार्थ हो सकता हो, वह छुद्ध रजोगुण है। उसके 
लक्षण सत्वगुणमें होंगे और वही रजोगुण भजनका मर है। रजोगुणके सब लक्षण भोता 
छोग समझ गये होंगे। अब आगे तमोगुणका वर्णन किया जाता है । 


ठखंठा समास 
तमोगुण-निरूपण 

ऊपर रजोगुणके लक्षण उसकी क्रियाओंके सहित बतला दिये गये हैं । अब 
तमोगुणके लक्षण बतलाये जाते हैं । जब संसारमें किसी प्रकारका दुःख उपस्थित होने- 
पर मनमें खेद या अद्भुत क्रोध उत्पन्न हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुणका उदय 
हुआ है। इस तमोगुणके कारण मनमें क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्य माता, पिता, भाई, 
बहन और ख्रीकों कुछ भी नहीं समझता और उन सबकी ताडना करता है। उस समय 
वह यही सोचता है कि हम दूसरोंके प्राण छे छें, स्वयं अपने प्राण दे दें; और उसे 
प्राणोंका मोह नहीं रह जाता | वह क्रोधसे पागल होकर पिशा्चोंके समान हो जाता है 
और किसी तरह नहीं मानता । वह हाख्से स्वयं अपनी हत्या करना चाहता है और 
दूसरोंके भी प्राण लेना चाहता है। वह केवऊ युद्धका ही इृश्य देखना चाहता है और 
वहीं जाना चाहता है जहाँ रण हो । उसके मनमें बहुत अधिक अ्रान्ति उत्पन्न होती है; 
किया हुआ निश्चय हूट जाता है और उसे बहुत अधिक सोना अच्छा छगता है | मीठे 
और कड॒एका विचार छोड़कर वह खूब खाना चाहता है और अत्यन्त म॒द्‌ हो जाता है। 
यदि उसका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तो वह उसके लिए जान देने और अपनी 
हत्या करने पर उतारू हो जाता है। वह कीड़े-मकोड़ों ओर जीव-जन्तुओंकी हत्या करना 
चाहता है और उसमें दया बहुत ही कम रह जाती है अथवा बिलकुर नहों रह जाती । 
वह धनके लिए खत्री, बालक, ब्राह्मण और गौ तककी हत्या करना चाहता है। किसी 
प्रकारकी वाधा या खराबी होने पर तमोगुणके कारण विष खाने और दूसरोंके प्राण 
लेनेकी इच्छा होती है। इस गुणके कारण मनुष्य मनमें कपट रखकर दूसरोंका नाश 
करना चाहता है और सदा मत्त तथा उद्धत बना रहता है। वह चाइता है कि खूब 
कलह और लड़ाई झगड़ा हो भौर उसके मनमें ट्वेष उत्पन्न होता है। वह युद्धका ही 
दृश्य देखता और उसीकी बातें सुनना चाहता है ओर स्वयं युद्ध करना और मरना तथा 
मारना चाहता है। वह मत्सरके कारण भक्तिका नाश करना, भन्दिरोंकों तोड़ना और 
फल देनेवाले वृक्षोंकी काटना चाहता है। उसे सत्क्म अच्छे नहीं रूगते, अनेक प्रकारके 
दोष ही भच्छे रूगते हैं ओर उसके मनर्में पापका भय नहीं रहता । वह ब्रह्म-वृत्तिका 
उच्छेदु करना और प्राणी मात्रको कष्ट देना चाहता है और प्रमादपूर्ण बातें करना उसे 
अच्छा छगता है। वह मत्सरके कारण अप्नि, शस्त्र, भोतिक पदार्थों और विष आदिके 
द्वारा जीवॉका नाश करना चाहता है। वह दूसरोंके कष्टोंसे सन्तृष्ट होता है निष्ठुरताके 
काम करना चाहता हे और सांसारिक झंझटोंते नहीं घबराता। वह दूसरोंमें लड़ाई 
छगाकर स्वयं तमाशा देखना चाहता है और मनमें कुबुद्धि ही धारण करता है। वह 
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संपत्ति मिलने पर जीवोंको कष्ट देता है और किसी पर शसे दया नहीं आती । उसे 
भक्ति भाव, तीथ, देवता, वेद और शास्मेंसे कुछ भी अच्छा नहीं छगता | उसको स्नान, 
सब्ध्या आदिका नियम नहीं रहता, वह अपने घममसे अष्ट हुआ सा जान पड़ता है ओर 
न करने योग्य काम करता है। वह अपने बढ़े भाई, पिता या माताकी बात नहीं मानता 
और बहुत जछदी क्रोध कर बैठता है। वह बिना कुछ किये बिरूकुर मुफ्तमें खाना और 
रहना चाहता है, आरूसी बनकर बैठा रहना चाहता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। 
यह पीठमें छेदकर ओर उसमें अकुसी लगाकर उसके सद्दारे छटकना चाहता है, दहकते 
हुए अंगारोंके कुंडमें पेठना चाहता है और काठके यन्त्रसे अपनी जीभ छेदना चाहता 
है । वद्द सिर पर जछता हुआ खप्पर रखता है, अपने अंगोंको मशालकी तरह जछाता 
है और शख्तसे स्वयं ही अपने अंग काटता है। वह देवताओंके चरणोंपर अपना सिर 
चढ़ाता है अथवा उन्हें अंग अपण करता है या ऊँचे स्थानसे नीचे कूद्ता है। वह निग्नह- 
पूर्वक धरना देता है या अपने आपको टॉग देता है अथवा देव-मन्दिरोंके द्वारपर प्राण 
देता है । तमोगुणसे मनुष्य निराहार त्रत करता है, पतश्चाक्‍प्मि तापता है, धूम्र पान करता 
है या अपने आपको जमीनमें गाड़ छेता है। वह सकाम होकर अनुष्ठान करता है, पायु- 
को शोक रखता है अथवा देवताके नामपर चुपचाप पढ़ा रहता है। वह नख और केश 
बढ़ाता है, हाथ बराबर ऊपर उठाये रखता है अथवा बिलकुछ नम बोलनेका त्रत करता 
है। वह अनेक प्रकारके निम्नह्ोंके द्वारा अपने शरीरकों पीड़ित करता है, शरीरकों अनेक 
प्रकारके कष्ट देकर तबुपाता है ओर क्रोध करके देवताओंकों दबाना चाहता है । वह देव- 
ताओंकी निन्‍दा करता है, आशाबद्ध या भधोरी होता है और सन्‍्तोंका संग नहीं करता । 

हस तमो-गुणका यदि पूरा पूरा वर्णन किया जाय तो बहुत अधिक विस्तार हो 
जाय । इसलिए यहाँ उसके थोड़ेसे लक्षण बतला दिये गये हैं जिससे छोग उनका परि- 
त्याग करें । यह तमोगुण पतनका कारण होता है भौर इसे मोक्ष प्राप्तिका लक्षण न सम- 
झना चाहिए । किये हुए समस्त कर्मोका फल अवध्य प्राप्त होगा और इससे जीवनके 
दुःखोका मुछ नष्ट नहीं होता । जन्म और मरणझा अन्त करनेके लिये तो केवल सत्व-गुणका 
ही अवलम्बन करना चाहिए । उस सत्व-गुणका निरूपण अगले समासमें किया गया है। 


सातवाँ समास 
सत्व-गुण-निरूपण 


ऊपर तमो-गुणका वर्णन किया गया है जो दारुण दुःख देनेवाछा है। अब उस सत्व- 
गुणके लक्षण सुनिये जो परम दुलेभ है। यंदह सत्व--गुण भजनका आधार, योगियोंका 
सहारा और दुःखोंके मूल इस संसारसे पोर छे जानेवाछा है ; जिससे उत्तम गति प्राप्त 
होती है, ईश्वर तक पहुँचनेका मार्ग दिखाई पडता है ओर सायुम्य मुक्ति प्राप्त होती है; 
जो भक्तीका जाधार है, संसार सागरसे पार उतरनेका सहारा है भोर मोक्षरूपी लक्ष्मी 
प्रात्ष करानेवारा है ; जो परमार्थका मंडन भोर महंस्तोंका भूषण है तथा जिसके द्वारा 
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रज तथा तमका नाश होता है ; जो परम सुखकारी और आनन्दकी रूहर है और जो 
जन्म तथा मृत्युका निवारण कर देता है ; जो अज्ञानका नाशक और पुण्यका मूल स्थान 
है और जिससे परलोकका मार्ग मिलता है। जब यह गुण मनुष्यके शरीरमें उत्पन्न होता 
है, तब उसकी क्रियाओंके लक्षण नीचे लिखे अनुसार होते हैं । 

सत्व-गणमें ईश्वरके प्रति अधिक प्रेम द्तोता है, सब प्रकारके प्रपंच केवल छौकिक 
जान पड़ते हैं और विवेक सदा पास बना रहता है। संसारके सब दुःख भूल जाते हैं 
भक्तिका विमरू मार्ग दिखाई पड़ने लगता है ओर मनुष्य ईश्वरका भजन करने लगता 
है। परमार्थमें ही मन लगता है, भक्ति-भाव अच्छा जान पड़ने लगता है और मनुष्य 
परोपकार करनेके लिए आतुर होता है । वह स्नान, सन्ध्या आदिके द्वारा पुण्यशील बनता 
है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और शरीर तथा वस्त्र उज्ज्वल द्वो जाते हैं। वह 
यजन-याजन, अध्ययन ओर दान-पुण्य करने रूगता है । उसे अध्यात्मका निरूपण अच्छा 
लगता है, हरि-कथा भर्ती जान पड़ती है और अच्छे-अच्छे कार्य होने छंगते हैं । वह 
घोड़े, हाथी, गो, भूमि और अनेक प्रकारके रत्न दान करता है । वह घन, वस्त्र, अन्न 
ओर जल दान करता है ओर ब्राह्मणोंकों सन्तुष्ट करता है। वह कार्तिक-स्नान तथा माघ- 
स्नान ओर निष्फाम होकर व्रत, उद्यापन, दान, तीर्थ-यात्रा और उपवास करता है। वह 
हजार-हजार और लाख-लाख ब्राह्मणों तथा साधुओंको भोजन कराता है और अनेक 
प्रकारके दान देता है। सत्व-गणके कारण ये सब कार्य निष्काम भावसे और रजोगणके 
कारण किसी प्रकारफी कामना रखऊर किये जाते हैं। वह तीर्था और मन्दिरोंके लिए 
भूमि दान करता है ओर वापी, सरोवर, मन्दिर तथा शिखर आदि बनवाता है। यह 
देव-स्थानोंके पास धमंशाऊा, सीढ़ियाँ, दीपमाला और तुलसी तथा पीपल आदिके चौरे 
बनवाता है । वह वन, उपवन, पुष्प-वाटिक्राएँ आदि रूगवाता है ओर कुएँ तथा तालाब 
बनवाता है ओर तपस्वियोंकों सनन्‍्तुष्ट करता है। वह नदी आदिके तटपर लोगोंके सन्ध्या- 
वन्दन आदिके लिए मठ और तहखाने बनवाता है, नदियोंके किनारे सीढ़ियाँ बनवाता 
है ओर देवताओंके मन्दिरोंके पास भांडारगृह बनवाता दे । वह देव-मन्दिरोंमें नन्दादीप 
लगाता है और वहाँ अलंकार तथा आभूषण आदि रखता है। वहाँ घड़ियालऊ, रूदंग, 
ताल, दुमामे नगाड़े, नरसिंहे आदि अच्छे-अच्छे बाज रखवाता है । वह देवालयोंमें 
अच्छी ओर सुन्दर सामग्री रखवाता है और हरिभजनमें सदा तत्पर रद्दता है। वह 
मन्दिरोंमें छत्र, पालकियाँ तम्बरे, झंडे, निशान, चर्चेर और सूथपान आदि पदार्थ रख- 
वाता है। वह वृन्दावन तथा तुलसीवन लगाने, रंग-माला बनवाने और सम्माजन भादि 
करनेमें बहुत प्रीति रखता है । वह मन्दिरोंमे अनेक प्रकारके सुन्दर उपकरण, मंडप, 
चेंदवे ओर आसन आदि अर्पित करता है । वह देवताओंके लिए अच्छे-अच्छे खाद्य-पदार्थ, 
अनेक प्रकारके नैवेथ और सुन्दर ताजे फल आदि अपित करता है। वह भक्तिमें हतना 
मप्न हो जाता है कि उसे नीच दासता भी अच्छी छगती है और स्वयं देव-मन्दिरोंके हार 
पर झाड देता है। वह पव्वों तथा महोत्सवोर्मे बहुत उत्साहसे सम्मिलित होता है भोर 
काया, वाचा तथा मनसे देवताओंकों सब कुछ क्षपिंत कर देता है। वह हरि कथा सुननेके 
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लिए सदा तत्पर रहता है और चन्दन, माला, वुका भ्ादि सुगन्धित द्वव्य छिए हुए 
सदा वहाँ खड़ा रहता है । 

इस प्रकार जिन नरों और नारियोमें सत्व-गण होता है, वे यथा-शक्ति सब सामग्री 
लेकर देवताओंके मन्दिरके द्वार पर पहुँचते हैं। जिसमें सत्व-गण होता है, वह अपने बड़े- 
बड़े काम छोड़कर देवताओं $ पास भक्तिपुवक बहुत जढ्दी पहुँचता है । वह अपना 
बड़प्पन दूर फेंक देता है और नीच कृत्य अंगीकार करके देव-मन्दिरोंके द्वार पर सदा 
खट्ा रहता है। वह देवताओंके उद्देग्यसे उपवास करता है, तास्बुल तथा भोजन आदि 
सब छोड़ देता है और नित्य-नियम तथा जप-ध्यान आदिमें ऊूगा रहता है । वद किसाीसे 
कठोर वचन नहीं कहता, बहुत नियम-पूर्वक रहता हैं और योगियोंकों सन्तुष्ट करता है । 
बह अभिमान छोड़कर निष्काम भावसे कीत्तन करता हैं ओर सात्वक श्रेमके कारण उसे 
स्वेद और रोमाश्वका स्फुरण हो आता है । उसके मनमें देवताओंका ध्यान रहता है, नेन्न 
अश्रपूर्ण रहते हैं और वह अपने शरीरकी सुध-बुध भूछ जाता है । हरि-कथार्मे उसकी 
बहुत ही प्रीति रहती है, उसके प्रति कभी उसके मनमें कोई बुरा भाव नहीं भाता और 
आदिसे अन्त तक उसका ग्रेम बराबर बढ़ता ही जाता हैं । उसके मुख पर इईंश्वरका नाम 
और ह्वाथमें करताल रहता हैं, वह परमात्माका गणानुवाद करता हुआ नाचता है और 
साधुओंके पेरोंकी धूल अपने मस्तक पर लगाता है। उसमें तनिक भी अभिमान नहीं 
रह जाता । विषयोंके प्रति बहुत अधिक वैराग्य हो जाता है ओर माया उसे मिथ्या जान 
पड़ती है। वह समझता है कि सांसारिक झंझटोंमें फसना व्यर्थ है ओर उनसे बचनेका 
उपाय करता है। संसार उसे बहुत कष्टटायक जान पड़ता है और उसके मनमें यह ज्ञान 
उत्पन्न होता है कि अब मुझे इंश्वरका कुछ भजन करना चाहिए। वह अपने आश्रममे 
रहकर बहुत दी भक्तिपूर्वक नित्य-नियम करता है और सदा राममें प्रीति रखता है। सब 
विषयोसि उसका मन हट जाता है, वह परमाथके बहुत, निकट पहुँच जाता है और 
विपत्ति आने पर थैय रखता है। वह सदा उदारसीन रहता है, सब अकारके भोग उसे 
बुरे जान पड़ते दें ओर केवछ भगवह्तजनका ही ज्ञान रहता है। पदार्थामें उसका मन 
नहीं रूगता और उसके मनमें पूर्ण भक्तिसे भगवानका स्मरण बना रहता है । चाहे लोग 
उसे बुरा कहें, पर वह सबसे प्रेम करता है ओर मनमें परमार्थके प्रति निश्चय रखता है । 
वह मनमें अपने स्वरूपके सम्बन्धमें तक ओर चिन्तन करता है और बुरे सन्देहोंका 
निवारण करता है। उसके मनमें यह इच्छा होती है कि में अपना शरीर फ़िसी अच्छे 
काममें छगाऊँ । जिसके मनमें शान्ति, क्षमा, दया और निश्चय उत्पन्न हो, समझ लेना 
चाहिए कि उसके मनमें सत्व-गणका जआविर्भाव हुआ है | जो आये हुए अतिथियों और 
अभ्यागतोंकों अपने यहाँसे भूखा न जाने देता हो ओर यथा-शक्ति उन्हें दान देता हो, 
वह सत्वगणी है। यदि कोई तपस्वी या वैरागी, दीन वचन कहता हुआ उसके आश्रममें 
आता है, तो बह उसे अपने यहाँ स्थान देता है । यदि उसके भ्ाश्रममें अन्नकी कमी हो 
तो भी कभी किसीको विम्मुख नहीं जाने देता और सदा उन्हें अपनी शक्तिके भनुसार 
कुछ न कुछ देता दे । वह भपनी रसना-शक्तिको जीत लेता है, उसकी वासना तृपत 
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रहती है और उसे कोई कामना महीं होती । जो होना होता है, वह होता ही रहता है 
और अनेक प्रकारकी विपत्तियाँ आती ही रइती हैं, पर उसका चित्त कभी विचक्ित 
नहीं होता । वह केवक भगवानके किए सब सुख छोड़ देता है ओर शरीरको कुछ भी 
नहीं समझता । चाहे शरीरमें किसी प्रकारकी पीड़ा हो, भूख और प्याससे उसका सारा 
शरीर गल गया हो, पर भगवानके प्रति उसका निश्चय फिर भी बना ही रहता है । 
विषयोंके प्रति वासना होने पर भी उसका चित्त विचकछित नहीं होता ओर थैय नही 
छुटता । श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे उसका समाधान हो जाता है ओर उसे झुदझ 
आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसे अहंकार न हो, निराशा न हो और जिसमें कृपाका 
निवास हो, वह सत्वगणी है। वह सबसे नम्नतापृ्वक बातें करता है, मर्यादाका विचार 
रखकर सब व्यवहार करता है और सबको सस्तुष्ट रखता है। वह सबसे सद्भाव रखता 
है, किसीले विरोध नहीं रखता और परोपकारके लिए ही जीवन-निवांह करता है। वह 
अपना कार्य छोड़कर वूसरेका काय सिद्धू करता है और मरमे पर कीत्ति छोड़ जाता है । 
वह दूसरोंके गुण और दोष देखकर भी उन्हें अपने मनमें स्थान नहीं देता भर उसी 
प्रकार उसे बादर निकाछ फेंकता है जिस प्रकार समुद्र कोई बाइरी चीज आनेपर बाहर 
फंक देता है । वह दूसरोंकी कही हुई नीच बात सह लेता है ओर उसका उत्तर नई 
देता और क्रोध आने पर उसका संवरण करता है। यदि उसके बिना कोई अपराध किये 
ही दूसरा ब्यक्ति उसे अनेक प्रकारके कष्ट देता है, तो उसे भी वह चुपचाप सह छेता 
है। बह परोपकारके लिए अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट सहता है, दुजनोंसे भी अच्छा 
व्यवहार करता है और विन्दर्कोका भी उपकार करता है । यदि उसका मन किसी बुरी 
बासकी ओर जाता है तो वह विवेकपुवंक उसे रोकता है ओर इन्प्रियोंका दमन करता 
है। वह सव्‌ क्रियाओंका आचरण करता है, असत क्रियाओंका परित्याग करता है ओर 
भक्तिका मार्ग अवछम्बन करता है। उसे प्रातः स्नान, पुराणोंका श्रवण और अनेक 
मन्‍्च्रोंके द्वारा देवताओंका अचेन करना अच्छा छगता है । वह पर्व-काल भआनेपर बहुत 
प्रेम पृचंक वसनन्‍्त-पूजाके लिए तत्पर रहता है ओर जयन्तियोंमें उसका बहुत प्रेम होता 
है। वह विदेशमें मरे हुए छोर्गोका अन्तिम संस्कार करता अथवा जाकर उससें सम्समि- 
लित होता है। यदि कोई किसीको मारता हो तो वह जाकर मारनेवाछेको रोकता है 
और बंधे हुए जीवोकों बन्धनसे मुक्त करता है। शिव पर लखोरी या लाख-छाख बेल- 
पत्र चढ़ाता है, उनपर अभिषेक करता है, नामके स्मरण पर विश्वास रखता है ओर देब- 
दर्शनके समय चित्त शान्त रखता है। वह सब्तोंकों द्रसे देखकर उनकी भोर दोड़ता है, 
उनके दृशनोंसे परम सुखी होत। है और भक्तिपूवंक उन्हें नमस्कार करता है | जिस पर 
सन्तोंकी कृपा होती है, उसके वंशका उद्धार हो जाता है। ऐसा सत्वगुणी पुरुष ईंइवर- 
का अंश होता है। वद छोगोंछो सन्‍्मार्ग विखलाता है, उन्हें हरि-भजनमें छगाता है 
ओर अज्ञानोंको ज्ञान देता है। उसे पुण्य-कार्य, प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि भ्रिय होते 
हैं ओर बहुत सी अच्छी-अच्छी बाते ज्ञात होती हैं। वह भक्ति-भावसे अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
संभइ करता है ओर धातुकी मूत्तियोंका अनेक प्रकारसे पूजन करता है। वह पूजनके 
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अष्छे-भच्छे उपकरण, माता, वेष्टन, आसम ओर पत्चिन्न उष्ण्वल वसन संग्रह करता है । 
वह दूसरोंकी पीड़ाले दुःखी होता है और वूसरोंको सन्तुष्ट देखकर सुखी होता है तथा 
वूसरोंका वैराग्य-भाव देखकर प्रसन्न होता है। वह दूसरोंके भुषणसे अपना भूषण और 
दूसरोंके दूषणसे अपना वृषण मानता है और वूसरोंके दुःखसे दुःखी होता दे । 

ख्रव यहुतसे लक्षण हो गये । तात्पय यह कि जिसका मन देवताओं और धर्मरे 
काममें लगता हो ओर जो बिना किसी कामनाके भगवानका भजन करता हा, वी 
सत्वगुणी है। हस प्रकारका सात्विक सत्वगुण संसार-सागरसे तारनेवाछा है और इससे 
शान-मार्गका विवेक उत्पन्न होता है । इसी सत्व-गुणसे भगवानकी भक्ति, ज्ञान और 
सायुक्य सुक्तिकी प्राप्ति होती है । सत्व-युणकी इस प्रकार स्थिति यथामति संक्षेपमें 
बतकाई गई दहै। अब भागे श्रोता छोग सावधान होकर सुने । 


आठवों समास 
सद्‌विद्या-निरूपण 


अब सद्विद्ाक्रे लक्षण सुनिए । ये परम शुद्ध ओर उत्तम छक्षण हैं। इनका विक्तर 
करनेसे मनुष्य सद्‌विद्यासे युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सद्विय्यासे युक्त होता है, 
उसमें बहुतसे अच्छे लक्षण द्वोते हैँ । उन गुर्णोको सुननेसे परम सन्‍्तोष होता है| वह 
पुरुष भावुक, सात्विक, प्रेम पूर्ण, शान्ति, क्षमा तथा दयाशील, शालीन तथा तत्पर होता 
है ओर उसके वचन अम्गृतके समान होते हैं । वह परम सुन्दर, चतुर, सबल, धीर, 
सम्पन्न और उदार होता है | वह परम ज्ञाता तथा भक्त, महा पंडित और विरक्त, महा« 
तपस्वी ओर अतिशय शानन्‍्त होता है । वह अच्छा वक्ता होता है और किसी प्रकारकी 
आशा नहीं रखता ; सर्वज्ञ होने पर भी आदर-पूरत्रक अच्छे अन्थोंका श्रवण करता है और 
श्रेष्ठ होनेपर भी सबसे नम्नता दिखलाता है। यदि वह राजा हो तो भी भत्यन्त धामिक, 
झूर और विवेक-युक्त होता है ओर तरुण होनेपर भी नियमपूर्वक आचरण करता है। 
वह बढ़ोंकी बतराई हुई बातों तथा कुलछकी 'चालके अनुघार आचरण करता है और 
युक्ताहारी, निविकार, उत्तम चिकित्सक, परोपकारी और यशस्वी होता है । वह अच्छा 
कार्यकर्ता, निरभिमान, गायक ओर विष्णुका भक्त होता है ओर वैभव होमेपर भी 
भगवद्जनांका बहुत सत्कार करता है । वह तत्वज्ञ, उदासीन, बहुअ्रत, सज्जन, मन्स्री, 
गुणशील, नीतिमान, साधु, पवित्र, पुण्यशील, झुद्ध हृदयवाला, धमांत्मा, कृपाछु, कमे- 
निष्ठ, धमंनिष्ठ, निर्मल, निर्लोभ ओर अनुतापी होता है। वह परमार्थ्मे प्रीति रखता है 
और सम्मार्ग, सत्किया, धारणा, €ति, श्रुति, स्टृति, लीला, युक्ति, मति तथा परीक्षामें 
उसकी रुचि रहती है । वद्द दक्ष, कुशछू, ताकिक, सत्यशील, साहित्यका ज्ञाता, नियमों 
तथा भेदोंका जाननेवाछा, कुशल, चपछ ओर चमत्कारिक होता है । वह आदर, सम्मान 
और तारतम्य जानता है, प्रयोग, समय, प्रसंग तथा काय कारणके लक्षण जानता है 
और पविचक्षण बोलनेवाला होता है । वह सावधान, उद्योगी और साधक होता दे तथा 
वेदों ओर शास्तरोंका अनुशीलन करता है और निश्चयात्मक श्ञान तथा विज्ञानका बोध 
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करानेवाला होता है | वह पुरश्वरण करनेवाला, तीर्थवासी, दृदृश्नती, शारीरिक कष्ट सहने- 
वाला, उपासक और निग्रही होता है। वह सत्य, शुभ तथा कोमल बाते करता है, 
अपनी बातका पक्का होता है और सदा सुखद बातें कहता है। उसकी सब वासनाएँ तृप्त 
हुई रहती हैं ओर वह गम्भीर, योगी, भव्य, सुप्रसक्न, वीतराग, सौम्य, सात्विक, शुद्ध- 
मार्गी, निष्कपट, निव्येसनी, चतुर, संगीतज्ञ, गुणप्राही, किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला, 
छोकसंग्रही या सबसे मित्रता रखने तथा नम्नतापूर्वक बोलनेवाला होता है और प्राणी- 
मात्रसे सा भाव रखता है । वह द्रव्य, दारा, न्याय, अन्तःकरण, प्रवृत्ति और निृत्ति 
सबसे पविन्न तथा निःसंग होता है। वह मित्र भावसे दूसरोंका हित करता है, मीठे 
वचनोंसे दूसरोंका शोक हरता है, अपनी शक्तिसे दूसरोंकी रक्षा करता है भर अपने 
पुरुषा्थसे सारे संसारका मित्र बना रहता है । वह संशयका विच्छेद करनेवाला, विशाल 
बक्ता, शंकाओंक़ा समाधान करनेमें चतुर और अच्छा श्रोता होता है और कथा निरूपणमें 
शब्दोंका ठीक-ठीक अथ करता है। वह भनुचित विवाद छोड़कर उत्तम वाद करता है, 
संग-रहित ओर निरुपाधि द्वोता है, दुराशा-रहित, अक्रोधी, निर्दोष और निम॑न्‍्सरी होता 
है। वह विमल ज्ञानी, निश्चयाव्मक समाधान और भजन करनेवाला, सिद्धि, साधक 
और रक्षक होता है । वद्द सुख, सन्‍्तोष, आनन्द, हास्य ओर एकताका रूप तथा आत्म- 
रूप होता है ( अथांत्‌ सबको अपने समान समझता है )। वह साग्यवान, विजयी और 
रूप, गुण, आचार, क्रिया और विचारसे युक्त और स्थिरचित्त होता है। वह यश, कीत्ति, 
शक्ति, सामथ्य और वीयसे युक्त होता है, उसे देवताओँसे वर प्राप्त होता है और वह 
सत्यशील तथा सुकृत होता है। वह विद्या, का लक्ष्मी और शुभ लक्षणोंसे युक्त, कुलीन, 
पविन्न, बलवान ओर दयालु होता है । वह युक्ति और गुणोसे युक्त, श्रेष्ठ, बुद्धिवान , 
बहुत धीर, दीक्षावान, सदा सन्‍्तुष्ट रहनेवाला, निस्व्ृह् और वीतराग होता है । 

ये सब उत्तम गुण सद्विद्याके लक्षण हैं और यहाँ संक्षेप्में इनका इसलिए वर्णन 
किया गया है कि लोग इनका अभ्यास करें और इन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । रूप 
और लावण्य अभ्याससे नहीं प्राप्त किया जा सकता | ये स्वाभाविक गुण किसी उपायसे 
नहीं प्राप्त किये जा सकते । इसछिएु ऐसे गुण प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए जो 
अभ्याससे प्राप्त किये जा सकते हों । यों तो सद्वियरा सबसे अच्छी चीज है और वह 
सबके पास होनी चाहिए ; पर विरक्त छोगोंकों तो इसे प्राप्त करनेका अवश्य ही पूरा 
अभ्यास करना चाहिए । 


नवॉ समास 


विरक्तोंके लक्षण 
अब विरक्तोंके लक्षण सुनो। वे कोनते गण हैं जिनसे शरीरमें योगियोंकी शक्ति आवे, 
जिनसे विरक्तोंकी सत्कीत्ति बढ़े, उनक्री साथ्कता हो, उनकी महिमा बढ़े, परमार्थकी 
सिद्धि हो, आनन्दकी लहरें उत्पन्न हों ओर विवेकपूर्ण वैराग्यकी घृद्धि हो ? वे कौनसे 
गण हैं जिनसे सुख उत्पन्न हो, सद्दिया प्राप्त हो, भाग्यश्री प्रबल हो ओर मोक्ष प्राप्त हो, 
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जिनसे मनोरथ और सब कामनाएँ पूर्ण हों और मधुर बातें कददनेके लिए सुख पर सरस्वती 
स्थित रहें ? श्रोता छोग ये लक्षण सुनें और दृदतापूर्वक अपने हृदयमें घारण करें, तय 
भूमंडऊमम उनकी प्रसिद्धि होगी । विरक्तोर्में विवेक होना चाहिए, उन्हें आत्मश्ञान बढ़ाना 
चाहिए और विषयों या इन्द्रियोंका दमन करनेके (67 श्रैयसे काम लेना चाहिए । उन्हें 
साधन-मार्ग पर रहना चाहिए, लोगोंको ईश्वर-भजनमें लगाना चाहिए और विशेष रूपसे 
ब्रह्मज्ञान प्रकट करना चाहिए। उन्हें भक्ति बढ़ानी और शान्ति दिखलानी चाहिए और 
बलपूतक अपना बिराग बढ़ाना चाहिए। उन्हें सत्करियाएँ प्रतिष्टित करनी चाहिए, निवृत्ति 
बढानी चाहिए और दृढ तापूवक सब प्रकारकी आशाओंका परित्याग करना चाहिए्‌। 
विरक्तको धर्मकी स्थापना करनी चाहिए, नीतिका अवलम्बन करना चाहिए और आदर- 
पूर्वक क्षमा-भाव ग्रहण करना चाहिए । उसे परमार्थ उज्ज्वल करना चाहिए, खूब मनन 
और विचार करना चाहिए और अपने पास सन्मार्ग तथा सत्वगण रखना चाहिए । उसे 
भावुकोंकों ठीक मार्ग पर र वना चाहिए, प्रेमियोंकों सन्‍्तुष्ट करना चाहिए और शरणमें 
आये हुए सीधे तथा भोले लोगोंशी उपेक्षा न करनी चाहिए । उसे परम दक्ष तथा 
अन्तःकरणकी साक्षी देनेवाला होना चाहिए ओर सदा परमाथका पक्ष लेना चाहिए । 
उसे अभ्यास या अध्ययन तथा उद्योग करना चाहिए ओर गिरे हुए परमा्थंक्रो अपने 
वक्तत्वके द्वारा फिरसे खड़ा करना चाहिए | उसे विमल ज्ञानकी बातें कहनी चाहिएँ, 
वैराग्यकी स्तुति करनी चाहिए ओर निश्चित रूपसे सबका समाधान करना चाहिए । उसे 
पर्वा पर उत्सव करने चाहिएँ, भक्तोंके मेले लगाने चाहिए और प्रयलपृवंक उपासना 
मार्गके अनेक प्रकारके कृत्य करने चाहिए । उसे हरीकीत्तन और परमार्थ-निरूपणकी 
ग्यवस्था करनी चाहिए और निन्‍दक दुजनोंकों भक्ति मार्ग पर लाना चाहिए। उसे बहुतसे 
लोगोंका परोपकार, सजनताका जीणोद्धार और प्रयत्नपुवक पुण्य मार्गका विस्तार करना 
चाहिए । उसे पविश्नतापूवेक स्नान, सन्ध्या, जप, ध्यान, तीथ॑-्यात्रा, भगवद्धजन ओर 
नित्य-नियम करना चाहिए और अन्तःकरण शुद्ध रखना चाहिए। उसे दृढ निश्चय धारण 
करना चाहिए, संसारकों सुखपूर्ण बनाना चाहिए ओर अपने संसर्ग मान्रसे विश्व भरके 
लोगोंका उद्धार करना चाहिए । उसे घीर, उदार ओर मिरूपणके विषय तत्पर होना 
चाहिए । उसे सावधान रहना और शुद्ध मार्ग पर चलना चाहिए और सत्कर्म करते हुए 
कीत्तिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए । उसे दूसरे विरक्तोंकों देँदना, साधुओंको 
पहचानना और सर्न्तों ,योगियों तथा सजनोंको अपना मित्र बनाना चाहिए । उसे पुरश्चरण 
और तीर्थाटन करना चाहिए और भिन्न-भिन्न स्थानोंकों परम रमणीक बनाना चाहिए । 
उसे सांसारिक कार्यों सम्मिलित होते हुए भी उदासीन बृत्ति न छोड़नी चाहिए और 
किसी विषयमें दुराशा न उत्पन्न होने देनी चाहिए। उसे अपने अन्तःकरण पर निष्ठा या 
विश्वास रखना चाहिए, क्रिया-अष्ट न होना चाहिए और पराधीन होकर तुच्छ न बनना 
चाहिए। उसे समय देखना ओर प्रसंग समझना चाहिए ओर सब प्रकारसे चतुर होना 
चाहिए। उसे एकदेशीय न होना चाहिए, सत्र विषयोंका अध्ययन करना चाहिए और 
प्रत्येक विषयका पूरा-पूरा ज्ञान रखना चाहिए । उसे हरि-कथाक्रा निरूपण, सगण भजन, 
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धइ-शान, पिण्ड-शान, सत्व-ज्ञान आदि सब दुछ जानना चाहिए । उसे कम मार्ग॑, 
डपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, सिद्धान्त मार्ग, प्रवृत्ति भार्ग, निमृत्ति भार्ग, प्रेमपण स्थिति, 
डदासीन स्थिति, योग स्थिति, ध्यान स्थिति, बिदेह स्थिति, सहज स्थिति आदि सब 
कुछ जानना चाहिए। उसे हटयोगके व्वनि, छक्ष, मुद्रा, आसम आदि प्रयोग, मन्त्र, यन्त्र, 
विधि-विधाम आदिका ज्ञान होना चाहिए और अनेक मतोंका विधान समझना चाहिए। 
उसे सांसारके सब छोगोंका मित्र, स्वतन्त्र और अनेक गर्णोसे युक्त होना चाहिए और 
शोसा।रिक मायाके फेरमें पड़े हुए छोगोंकी दृष्टिमं विचित्र होना चाहिए। उसे पूर्ण विश्क्त 
इरि-भक्त और अलिप्त रूपसे नित्य मुक्त होना चाहिए। उसे शास्त्रोंका अध्ययन करना 
चाहिए, मिथ्या मतोंका खण्डन करके उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और मोक्षकी 
इच्छा रखनेवालोंको शुद्द मार्ग पर छाना चाहिए । उसे छोगोंकों शुद्ध मार्गकी बातें 
बतलानी चाहिएँ, संदा्योंक्ना नाश करना चाहिए और सारे संसारके लछोगोंकों अपना 
बनाना चाहिए। उसे निन्दर्कोंकी भी वन्दना और साधकोंका प्रवोध करना चाहिए और 
सांसारिक बन्धनमें पड़े हुए छोरगोंको सोक्षका मार्ग बतछाकर चैतन्य करना चाहिप्‌। 
उसे अच्छे गणोंका अहण और बुरे गर्णोंका त्याग कश्ना चाहिए और अपने विवेकके बलसे 
अनेक प्रकारके उपायों या बुरी बातोंका नाश करना चाहिए । 

इन सब उत्तम लक्षणोंकों एकाग्र होकर सुनना चाहिए और विरक्त पुरुर्षोकों इनकी 
उपेक्षा न करनी चाहिए। इतनी बातें सहज रूपसे कह दी गईं हैं । इनमें जो अच्छी 
रूगें, वे अहण कर लेगी चाहिएँ । हमने बहुत-सी बाते कही हैं ; इससे श्रोताओंको 
डंदांस न होना चाहिए। यदि ये उत्तम लक्षण ग्रहण न किये जायें तो घुरे लक्षण उत्पत्त 
हो जाते हैं ओर आदमी पद़ा-लिखा मू्स बन जाता है | ऐसे पढ़े-लिखे मू्खोंके छक्षण 
अगले खमासमें बतलाये गये हैं । श्रोता छोग सावधान होकर सुने । 


दसवाँ समास 
पठित मूर्खोंके लक्षण 


ऊपर जो लक्षण बतलाये गये हैं, उनसे मूर्खार्मे भी चतुरता आ जाती है। अब उन 
लोगोंके लक्षण बतलाये जाते हैं जो सयाने और समझदार होकर भी मूर्ख होते हैं । ऐसे 
छोगोंकीं पढ़ा-छिखा मुख कहते हैं। इससे श्रोता छोग दुःखी न हों । भवगणणोंका 
परित्याग करनेसे सुख प्राप्त होता है । पढ़ा-छिखा मूर्ख यह होता है जो बहुश्रत और 
विद्वान तो होता और बहुत अच्छी तरह ब्रह्म-शान बतलाता है, पर फिर भी मनमें 
हुराशा और अ्िमान रखता है । ऐसा व्यक्ति मुक्तिका प्रतिपादन कश्ता हुआ भी सगण 
भक्तिका खंडम या उच्छेद करता है और अपने धर्म तथा साधनोंकी निन्‍्दा करता है। 
अपने ज्ानके आवेशमें वह सकको दोषी या सराब बतराता है और प्राणिसाश्रके दोष 
हैंढ़ता है । यदि उसके शिष्यसे कोई अवशा हो जाय या उस पर कोई संकट आ पढ़े तो 
बह अपने कठोर शब्दोंसे उसे भोर भी दुःखी कर देता है। वह रजोगणी, कपंदी, कठिछ 
जन्तःकरणवारा और धनवानोंकी स्तुति करनेवाझा होता है । थह घिना किसी मम्थको 
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पूरी तरहसे देखे ही उसके दोष बतकाने छगता है ; और यदि उससे गुणकी कोई बात 
कही जाय तो उसमें भी भवगुण ही द्वेँढता है। वह छक्षण सुनकर मनमें बुरा मानता 
है, मत्सरके कारण झगड़ा करता है और नीति तथा न्यायकों जगह उद्धत व्यवहार 
करता है | वह अपने शानके अभिमानमें हुठ या दुराग्रह करता है, क्रोधको रोक नहीं 
सकता और उसके कार्यों तथा बातोंमें अन्तर होता है। वह बिना अधिकारके वक्ता बनना 
ओर उपदेश देना चाहता है और उसके वचन कठोर होते हैं । यदि वह श्रोता होता है 
तो अपनी बहुश्र॒तता और वाचालतासे वक्ताके दोष बतलाता है । वह दूसरोंके तो दोष 
बतलाता है, पर उसे यद्द पता नहीं होता कि ये सब दोष स्वयं मुझमें वत्तमान हैं । 
वह चाहे अध्ययन करके सब विद्यार्भोका ज्ञान भी प्राप्त कर ले, पर अपने ज्ञानसे लोगॉंकों 
सस्तुष्ट नहीं कर सकता । वह उसी प्रकार मायाके फेरमें फँसता है जिस प्रकार स्पश- 
सुखके छोभसे हाथी ऊनकी डोरीसे बंधता दे या जिस प्रकार फूलोंके रसके छोभसे भोरा 
झत्यु-मुखमें पड़ता है । वह ख्त्ियोंके साथ रद्दता है, उन्हींकों त्रद्मशान बतलाता है और 
मिन्दुनीय वस्तु अंगीकार करता है। वह अपने मनर्म उन्हीं बातोंको दृदतापू्वेक धारण 
करता है जिनसे मनुष्य तुच्छ बनता है ओर अपने दारीरकों ही सब कुछ समझता है । 
वह श्रीपति या भगवानकों छोड़कर मनुष्योंकी स्तुति करता है भथवा जो उसके सामने 
आ जाय, उसकी कीतिंका वर्णन करने छगता है। वह खियोंके अवयवों और अनेक 
प्रकारके नाटकों तथा हाव-भाव आदिका वर्णन करता है क्थवा ईंपवरकों भूल जाता है। 
वह अपने वैभवके अभिमानमें जीव मात्रकों तुब्छ समझता है और पाखण्डन्पूर्ण मतका 
स्थापन करता है | यदि कोई व्यक्ति विद्वान, वीतराग, ब्रद्मशानी और महायोगी होने पर 
भी संसारकों उसका भविष्य बतलाने लगे तो वह भी पढ़ा-छिखा मू्ख होता है। पढ़ा- 
लिखा मूर्ख कोई बात सुनकर मनमें उसके दोषोंका ही विवेचन करता है ओर दूसरोंकी 
अच्छी बातोंको देखकर मत्सर करता है। वह भक्तिका साधन या भजन नहीं करता और 
न उसमें वेराग्य ही होता है | जो बिना क्रियाके ही श्रह्म-ज्ञान छाँटता है, वह भी पढ़ा- 
छिखा मुख होता है। वह तीथ, क्षेत्र, वेदों और शास्त्रों भादिको नहीं मानता और पवित्र 
कुछमें भी जन्म लेकर अपविश्र होता है । जो केवछ अपना आदर करनेवालेसे प्रेम करता 
है, बिना किसीकी कीत्ति देखे ही उसकी स्तुति करता है ओर तुरन्त ही उसकी निन्दा 
करता हुआ अनादर भी करने छगता है, वह भी पढ़ा-लिखा मुख होता है। जिसका 
नियम ही यह हो कि पिछली बातें तो कुछ और अगली बातें कुछ और हों और जो 
कहता है कुछ और तथा करता कुछ और हो, वह भी पढ़ा-लिखा मूर्ख है। जो प्रपंच या 
मायाका तो आदर करता है और परमारथका अनादर करता है ओर जो जान बूझकर भी 
जन्घकारमें फैसता है, वह भी पद़ा-लिखा मूर्ख होता है। पढ़ा-छिखा मूर्ख यथार्थ बातको 
छोड़कर केवल दूसरोंकों प्रसन्न करनेवाली बातें कहता है और पराधीनतामें जीवन बिताता 
है। वह ऊपरसे दिखलानेके लिए ढोंग रचता है, न करने योग्य काम करता है और 
उचित मार्गले हट जाने पर भी हठ करता है । वह दिन रात भच्छी-अच्छी बातें सुनने 
पर भी अवगुण नहीं छोड़ता और यह नहीं जानता कि मेरी भछाई किस बातमें है । 
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कथा-निरूपणमें अच्छे-अच्छे श्रोताओंके आकर बैठे पर उनके सम्बन्धकी क्षुद्र बातें और 
उनके दोष बतलाने लगता है । यदि उसका शिष्य अनधिकारी होता है और उसकी 
अवज्ञा करता है तो भी वह उससे आज्ञा रखता है। यदि कथा-भ्रवणके समय किसीसे 
कोई दोष हो जाय तो वह क्रोधपुर्वंक चिड्चिड्ाने लगता है । वह अपने वैभवके अभि- 
मानमें सदगुरुकी उपेक्षा करता है अथवा अपनी गुरु-परम्परा छिपाता है । वह ज्ञानका 
उपदेश करके अपना मतलब निकालता है, कृपणेंके समान धन-संग्रह करता है और 
धन-संग्रहके लिए परमार्थफा उपयोग करता है । वह दूसरोंको तो अच्छे उपदेश देता है, 
पर स्वयं उसके अनुसार आचरण नहीं करता और फिर भी सदा ब्द्याज्ञान ही बघारता 
है और गोस्वामी कहलाकर भी पराधीन रहता है । वह भक्ति-मार्गका नाश करता है 
ओर स्वयं अपनी ही हानि करनेवाले काम करता है। यदि उसके हाथसे गृहस्थी आदि 
सब कुछ निकरू जाय तो भी उसमें परमार्थका लेश नहीं होता अथवा वह ब्राह्मणों तथा 
देवताओंका हेषी होता है । 

पढ़े-लिखे मूर्खाकरे ये लक्षण या अवगुण इसलिए यहाँ बतलाये गये हैं कि छोग 
इनका परित्याग करें । यदि इसमें कोई न्रुटि रह गईं हो तो विचक्षण लोग इसके लिए 
मुझे क्षमा करें । जो लोग इस संसारमें सुख सानते हैं, वे परम मू्खसि भी बढ़कर मूर्ख 
हैं। इस संसारके दुःखोंसे बढ़कर ओर कोई दुःख नही! है । अगले समासमें संसारके 
इन्हों सब दुःखोंका निरूपण किया है ओर यह बतलाया गया है कि गर्भमें जाने और 
जन्म धारण करने पर मनुष्योंको कैसे-कैसे दारुण दुःख भोगने पड़ते हैं । 


तीसरा दशक 


रवगुण - परीक्षा 


पहला समास 
जन्म - दु:ख - निरूपण 


जन्म ही दुःखका अंकुर या मुठ, शोकका सागर और भयका अचल पतव्॑त है। जन्म 
ही कर्मोंका ठाँचा, पातकोंकी खान और कालकी नित्य नई होनेवाली यातना है | जन्म 
ही कुविद्याका फल, छोभका कमर और ज्ञानहीन अ्रान्ति उत्पन्न करनेवाझा परदा है। 
जन्म ही जीवके लिए बन्धन, मृत्युका कारण और छोगोंकों व्यर्थ फँसानेवाझा है | जन्म 
ही सुखका विस्मरण, चिन्ताका आगार और वासना रूपमें विस्तृत है। जन्म ही जीवकी 
अवदशा, कल्पनाका लक्षण ओर ममतारूपी डाकिनीका जंजाल है। जन्म ही मायाका 
कपट-जाल, क्रोधका शोय ओर मोक्षमें बाधा देनेवाला विश्न है। जन्म ही जीवका ममत्व, 
अहंताका गुण और इईंश्वरका विस्मरण करानेवाला है। जन्म ही विषयोंका प्रेम, दुराशा- 
की बेड़ी ओर काल द्वारा खाई जानेवाली ककड़ी है | जन्म ही विषम काल, बुरा या 
विकट समय भर अत्यन्त घृणित नरकमें पतन है। यदि इसका मूर देखा जाय तो 


अन्म-दुःख -निरूपण श्५ 


उसके समान बुरा या अमंगल और कोई पदाथ नहीं है। रजस्वकाके रजसे इसका जन्म 
होता है। रजस्वछाका अत्यन्त दोष जो रज है, उसीका यह पुतला है। फिर वहाँ निर्म- 
छताकी क्‍या बात हो सकती है १ रजस्वलाके रजके णकन्न होनसे जो एक शुलुतुछा बनता 
है, उसीसे यह शरीर उत्पन्न होता है । ऊपरसे देखनेमें यह बहुत सुन्दर होता है, पर 
अंदरसे नरककी गठड़ी है । मार्नों ऐसे चमकुडका ढकना है जिसे कभी खोलना ही नहीं 
चाहिए । कुंड धोनेसे शुद्ध हो जाता है ; पर यह शरीर नित्य प्रति घोया जाता है, तो 
भी इसमें दुर्गन्‍्ध ही आती है ओर यह झुद्ध नहीं होता। अस्थि-पंजर खड़ा किया, उसमें 
शिराएँ ओर नाडियाँ छूगा दीं और उसकी सन्धियोंमें मेद-मांस भर दिया । बस, शरीर 
बन गया । जिस अश्युद्ध रक्तका नाम भी शुद्ध नहीं है, वद्दी इस शरीरमें भरा हुआ है । 
तिसपर अनेक प्रकारके रोग और दुःख भी उसीमें बसते हैं। यह गन्दी वस्तुओंसे भरा 
हुआ नरकका भांडार है ओर इसमें दुर्गन्धित मऊ मृत्र भरा हुआ पड़ा है। इसके अंदर 
अनेक प्रकारके कीड़े-मकोड़े ओर आँते भरी हैं और जगह-जगह दुर्गन्‍्ध-युक्त वस्तुओंकी 
पोटलियाँ बंधी रखी हे । सारे शरीरमें सिर सबसे अच्छा समझा जाता है, पर उसमें 
भी नाक और सुंहसे थूक ओर कफ बहता है । कानके बहनेसे जो दुर्गन्धि निकलती है, 
वह सद्दी नहीं जाती । आँखों ओर नाकमें मरू जम जाता है ओर प्रातःकाल में इमेंसे 
मलके समान गंध निकलती है । जिस मुँहम छार, थूक, मर, पित्त और कफ भरा रहता 
है, उसीको चन्द्रमाके समान मुख-क्मल कद्दते हैं । इधर मुहं तो यह गन्दगी भरी है 
ओर उधर पेटमें विष्टा भरी है । यह बात बिलकुल प्रत्यक्ष हे और संसारमें प्रत्यक्षके लिए 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं द्वोती । पेटमें तो दिव्य अन्न डाला जाता है ; पर उसका 
'कुछ अंश विश हो जाता है ओर कुछ वन । भागीरथीका जो जल पीया जाता है, वह 
लघु शंका बन जाता है। इस प्रकार यह मर, मूत्र ओर वन ही इस शरीरका जीवन 
है, भोर इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन्हींसे शरीर बढ़ता दै । यदि पेटमें मल, मूत्र और 
बमन न होता तो सब लोग मर जाते । चाहे राजा हो या रहक्कन, विष्टा सबके पेटमें है । 
इस शरीरकी ऐसी व्यवस्था है कि यदि सफाई करनेके लिए इसके अन्दरकी गनदुगी 
निकाल दी जाय तो यह शरीर ही न रह जाय । जब अच्छे होनेके समय दशरीरकी यह 
दशा है तो फिर दुर्दशा होने पर उसका जो हाल होता है, वह कहा ही नहीं जा 
सकता | अनेक प्रकारकी विपत्तियाँ सहकर इसे नो मास तक कारागारमें बन्द रहना 
पड़ता है, नवो द्वार रुके रहते हैं ओर उसमें वायुका कहींसे प्रवेश नहीं होता । वहीं 
वमन और नरकके रस जठराभिके द्वारा तपते हैं ओर उसीमें भस्थि ओर माँस खौछता 
रहता है । जब बिना त्वचाका गर्भ खोलता है, तब माताक्ो कै करनेकी इच्छा होती है 
ओर कट्टु तथा तीक्ष्ण रसोंके कारण उस बालकक्े सब अंग तप जाते हैं । जहाँ यह 
घमडेकी पोटली बेधी रहती है, वहीं विष्टाकी भी थैली रहती है ओर वहोंसे वंकनालके 
द्वारा गर्भेस्‍्थ बालऊकों रस पहुँचता है । वहाँ विष्टा, मूत्र, वमन, पित्त और नाक तथा 
मुंइसे निकलनेवाले जस्तु्ञोके कारण बाऊक बहुत ही घबराता है । 

बस इसी श्रकारके कारागारमें प्राणी बड़े कष्टमें पड़ा रहता और बहुत ही दुःखी 
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होकर भगवानसे प्राथना करता दै कि अब यहाँसे मेरा छुटकारा करो । यदि इस बार 
तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं अपना वास्तविक द्वित करूँगा और ऐसा प्रयक्ष 
करूंगा जिससे इस गर्भवासका अन्त हो जाय और मुझे फिर यहाँ न जाना पढ़े । जब 
इस भ्रकार दुःखी होकर प्रतिज्ञा की जाती है, तब जन्मका समय आता है । उस समय 
माता प्रसवकी पीड़ासे रोने रूगती है । गर्भमें तो बालककी नाक ओर मुंद माँससे बन्द 
रहता है ओर वह केवल मस्तकके द्वारा साँस छेता है। पर जन्‍्मके समय वह मस्तक- 
वाला द्वार भी बन्द हो जाता है जिससे प्राणी व्याकुछ होकर चारों ओर छटपटाने 
लगता है। श्वास बन्द द्वोनेसे उसे बहुत कष्ट होता है और मार्ग न दिखाई पद़नेसे वह 
और भी दुःखी होता है । इसी ब्याकुछतार्मे यदि कहीं वह माताकी योनीमें ही अटक 
जाता है तो लोग कहते हैं कि इसे काटकर निकालो । तब छोग उसके हाथ पेर काटकर 
उसे बाहर निकालते हैं । अथवा मुँह, नाक, पेट जो कुछ सामने जाता है, पही काट 
डालते हैं । इस प्रकार हुकड़े-टुकड़े करनेसे बालक मर जाता है और माता भी मर जाती 
है। इस प्रकार पहले तो वह गर्भमें दारुण दुःख भोगता है और तब स्वयं भी मरता है 
और माताके भी प्राण छेता है। यदि सौभाग्यसे किसी तरह योनिका मार्ग मिर गया 
तो कन्धा या गरा अड़ जाता है। तब लोग उस संकुचित मागसे बलपुवंक उसे खींचकर 
निकालते हैं जिससे कभी-कभी बारकके प्राण निकल जाते हैं। मरनेसे पहले ही बालक 
बेहोश हो जाता है ओर उसे पहलेकी सब बातें भूल जाती हैं । 

गर्भमें रहने पर तो बाकक “सो5हं सो5हं” कहता है ; अर्थात्‌ में वही ब्रह्म हैँ, पर 
बाहर निकलते ही कहने लगता है-- “को5हं को5हं” अथांत्‌ में कोन हूँ । इस प्रकार 
गर्भमें बहुतसे कष्ट भोगने पढ़ते हैं । गर्भके कष्ट भोगकर वह बहुत कठिनतासे बाहर 
निकलता है ओर यहाँ आते ही गर्भ-वासके सब कष्ट भूल जाता है। उस ही घृत्ति बिलकुल 
शून्य हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता ओर अज्ञानसे जो आन्ति उत्पन्न होती 
है, उसीको वह सुख मान बैठता है । देह-विकार पाते ही वह माया-जालमें ऐसा फंसता 
है कि उसे सब दुःख भूल जाते हैं । 

प्राणी मान्रकों गर्भम इसी प्रकारके दुःख होते हैं, इसी लिए हम कहते हैं कि 
परमात्माकी शरणमें जाना चाहिए | जो परमात्माका भक्त होता है, वह अपने शान- 
बलसे जन्मसे ही मुक्त जोर सदा विरक्त रहता है । 

गर्भमें जो विपत्तियाँ होती हैं, उनका यथामति यहाँ निरूपण किया गया है। 
श्रोता छोग सावधान होकर भआगेकी बातें सुनें । 


दूसरा समास 
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यह संसार दुःखका मूल है। पहले बतलाया जा घुका है कि गर्भावस्‍थार्मे कितना 
अधिक कष्ट होता है। पर गर्भावस्‍था होनेवाला दुःख बालक भूल जाता है ओर दिन 
पर दिन बढ़ा होने रूगता है । बाल्यावस्थाममें त्वचा कोमक होती है, भतः जरा-सा कष्ट 
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होते ही वह व्याकुछ हो जाता है। उस समय उसमें भपना सुख दुःख बतलानेके रिए 
वाचा नहीं होती । यदि उसके शरीरको किसी प्रकारका कष्ट होता है अथवा उसे भूख 
छगती है, तो वह बहुत रोता है। पर उसके मनकी बात कोई समझ नहीं सकता । 
माता ऊपरसे उसे पुचकारती दे, पर वह यह नहीं समझती कि बालकके अन्तरमें क्‍या 
पीड़ा हो रही है ; ओर बालकको दुःख होता रहता है, वह बराबर हविचकियाँ लेता हुआ 
रोता है, माता उसे गोदमें लेकर चुप कराना चाहती है, पर उसकी व्यथा नहीं जानती 
और वह अन्दर ही अन्दर व्याकुछ होता है। अनेक प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं 
जिनसे दुःखो होकर वह छटपटाता है, रोता है, गिरता है, आगसे जल जाता है। वह 
अपने दरीरकी रक्षा नहीं कर सकता । तरद्द तरहकी खराबियाँ होती हैं और कभी-कभी 
किसी आकस्मिक दुर्घटनाके कारण उसका कोई अवयव जाता रहता है। यदि पूर्च- 
जन्मके पुण्योंके कारण किसी प्रकार ये सब आपत्तियाँ टक जाती हैं तो वह दिन पर 
दिन माताकों पहचानने छूगता है | यदि वह क्षण भर माताको नम देखे तो दुःखी होकर 
रोने लगता है। उस समय उसके लिए माताके समान ओर कोई नहीं होता । वह 
बराबर आशा रखकर उसकी प्रतीक्षा करता रद्दता दे, उसके बिना कभी रह नहीं सकता 
ओर कुछ-कुछ स्मरण-शक्ति उत्पन्न होने पर पंछ भरके लिए भो उसका वियोग नहीं सह 
सकता । चाहे ब्रह्मा आदि देवता आये और चाहे रूृक्ष्मी आकर उसे समझावे, पर वह 
अपनी साताके बिना कभी शान्त नहीं होता । उसकी माता चाहे कितनी ही कुरूप, 
कुलक्षणी अथवा अभागिनी क्‍यों न हो, तो भी उसके लिए भूमण्डलकी कोई स्त्री उसके 
बरावर नहीं हो सकती । माताके बिना वद्द बहुत ही दीन-हीन जान पड़ता है। यदि 
मातःर क्रोधर्में आकर उसे ढकेल देती है तो भी वह रोकर उसीसे लिपट जाता है । वह 
माताके पास रहकर दी सुख पाता है, उससे अछग होते ही न्याकुछ होता है। उस समय 
माता पर उसकी अतिशय प्रीति होती है। इस बीचमें ही यदि उसकी माता मर जाती 
है तो वह अनाथ दो जाता है ओर दुःखी दोकर मॉ-माँ कहकर रोने छगता है। जब उसे 
माता नहीं दिखाई देती, तब वह दीन भावसे छोगोंकी ओर देखने रूगता है भौर उसे 
माताके आनेकी आशा बनी रहती द्वे । जब पहले किसी पर उसे माताका धोखा होता 
है और तब उसे पता चलता है कि यह मेरी माता नहीं है, तब वह दीनतापु्वंक उदास 
हो जाता है । माताके वियोगसे वद्द बहुत दुःखी होता है ओर उसका शरीर बहुत क्षीण 
हो जाता है। यदि माता किसी प्रकार जीवित रइती हे भोर बच्चेके पास रदह्दती है तो 
दिन पर दिन उसकी बाल्यावस्था दूर होने लगती है | वह दिन पर दिन सयाना होने 
छगता है और धीरे-धीरे उसे माताकी आवश्यकता कम द्ोने छगती है । 

अब उसे खेलकी छगन लगती है। वह लड्॒कोंकी ठोली जमा करता है ओर होती 
रहनेवालछी बातोंसे दुःखी या प्रसच्च होता है। माता-पिता मन छगाकर उसे जो अच्छी 
बातें सिखलाते हैं, उनसे घद परम दुःखी होता है ओर छड्कोंकी संगतिका जो उसे 
घसका पद जाता है, वद्द नहीं छूटता । वह लदुकोंमें खेलता रहता है भोर उसे माता- 
पिताका स्मरण नहीं होता । पर वहाँ भी उसे अचानक दुःख प्राप्त द्ोता है। कभी दाँत 
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टूटते हैं, कमी आँख फूटती है, कभी पेर टूटनेसे छूछा हो जाता है। सारा मजा विगढ़ 
जाता है और दुर्देशा होती है। कभी चेचक निकलती है, कभी सिरमें दर्द होता है, 
कभी ज्वर दोता है और कभी पेटमें झूछ होता है ओर कभी वायु-गोलछा हो जाता है । 
कभी भूत-प्रेत छगते हैं जोर कभी किसी जल-देवता या जिश्नका आक्रमण होता दे 
जिससे माता-पिता ब्याकुर होते हैं। वे कद्दते हैं कि न जाने इसे दुष्ट वेताछ या ब्रह्म 
छगा दे या यह कोई उतारा वा टोटका छाँध गया है। कोई कहता है कि अमुक भूत 
या प्रेत है ; और कोई कद्दता है कि यह सब झूठ है, इसे बरह्म-राक्षस लगा दै | कोई 
कहता है कि इसे किसीने कुछ कर दिया द्े और कोई कहता है कि इसकी छठीकी पूजामें 
कुछ भूल हो गई है। कोई कद्दता है कि यह सब कमंका भोग है । इस प्रकार उसे तरह 
तरहके रोग होते हैं और अच्छे अच्छे वैध तथा झाइ-फूंक करनेवाले धुछाये जाते हैं । 
कोई कहता है कि यह न बचेगा ; ओर कोई कहता दे कि यह नह। मरेगा ; केवल पापोंके 
कारण यातनाएँ भोग रद्दा है। जब वह गभेके दुःख भूल जाता हं, तब उसे त्रिविध 
ताप सताने छगते हैं और संसारके दुःखोंसे वह बहुत अधिक पीड़ित होता दे । यदि 
इतने पर भी वह किसी प्रकार बच जाता दे तो वह किसी तरह मार-पीटकर सयाना 
किया जाता है ओर सांसारिक कार्योके लिए योग्य बनाया जाता है । 

इसके उपरान्त माता-पिता प्रेमके कारण बहुत ठाटले उसका विवाह करते दें ओर 
अपना सारा वैभव दिखलाकर बहूका मुंह देखते ६ । बरातका ठाट-बाट देखकर लड़का 
बहुत प्रसन्न होता है ओर उसका मन ससुरालकी ओर छूगने छगता ह । उसके माता- 
पिता चाहे जैसी दक्मामें रहें, पर वह ससुरालमें बहुत ठाटसे जाता है | यदि इसके लिए 
डसके पास धन न दह्वो तो वह ब्याज पर ऋण भी छेता है । अब उसका मन ससुरालुमें 
जा लगता है। बेचारे माँ-बाप यों ही पढ़े रद्द जाते हैं ; मानों मॉ-बाप केवल कष्ट सह नेके 
लिए ही थे । जब बहू घरमें आती हे, तब वह परम प्रसन्न ओर उत्साहपूर्ण हो जाता है 
ओर समझता है कि मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं । खत्री न दिखाई पड़ने पर उसे 
माँ बाप ओर भाई-बहन सभी अप्रिय छगते हेँ ओर अविद्याके कारण बद्दध केवल र्त्रीमें 
ही रत रहता है। खीके साथ सम्भोग न होने पर द्वी उसका प्रेम उसके प्रति इतना बढ़ 
जाता है भोर जब वह ख्री सम्भोगके योग्य हो जाती है, तब तो वह मयोदाका डछंघन 
ही करने लगता है । दोनों परस्पर खूब प्रेम बढ़ाते दें ओर कामके फेरमें पड़ जाते हैं । 
यदि कोई एक दूसरेको क्षण भर भी न देखे तो उतावला द्वा जाता दे । प्रिय स्ली उसका 
मन अपने वशमें कर छेती है। कोमल तथा मंजुझ शब्द, मयांदा, छज़ा, मुख-कमछ, 
तिरछी चितवन, सब केवल ग्राम्य मनोबृत्तिके कपटजाऊ ईद । इनके कारण प्रेमकी उमंग 
संभाली नहीं जाती, शरीरकी व्याकुछता रोकी नहीं जाती, किसी दूसरे काममें मन नहीं 
छगता ओर मन उदास बना रहता है । जब आदमी क्रिसी कामसे घरके बाहर जाता 
है, तव उसका मन घरमें ऊगा रहता है ओर दम पर दूम मनमें कामिनीका ध्यान भाता 
है। सखी यद कहकर कि तुम्दीं तो मेरे प्राण ओर जीवन हो, अपना प्रेम दिखकाती और 
चित्त चुरा छेती है । जिस प्रकार कपटी ओर घातक छोग घनिष्ठता बढ़ाकर गलछेमें फाँसी 
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छगाकर प्राण छेते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र आदि अनेक मोहमें फँसाकर प्राण छेते हैं। 
आयुष्यकी समाप्ति पर मनुष्यको यही जान पढ़ता है कि वह कामिनीमें प्रेम छगाता है ; 
और यदि इस बात पर उससे कोई नाराज होता है, तो उसे मनर्म बहुत बुरा रूगता 
है, वह पत्नीका पक्ष लेकर माता-पिताकों नीच उत्तर देता है ओर तिरस्कारपृण बातें 
कहकर उनसे अछग हो जाता दहै। वह सत्रीके कारण लज्ञा और मित्रता सब छोड़ देता 
है ओर अपने सभी छोगोंके साथ बिगाड़ कर छेता है। वह ख्रीके छिए अपना शरीर 
बेंचकर दूसरेका दास बनता है और ख्रीके लिए विवेक तकका परित्याग कर देता है । 
वह खसत्रीके लिए लग्पटता, अति नम्नता और पराधीनता तक स्वीकृत करता है । वह ख्रीके 
लिए लोभी बनता दे और घर्म, कम तथा तीथ्थ॑-यात्रा आदि सभी छोड़ देता है । ख्रीके 
फेरमें पड़कर वह छुम अद्युभका कोई विचार नहीं करता और अनन्य भावसे अपना तन, 
मन, धन सब उसको अर्पित कर देता है | वह खत्रीके लिए अपना परमाथ नष्ट करता है, 
अपना वास्तविक हित छोड़ देता है, इश्वरके सामने दोषी बनता है और काम-वासनामें 
फेसता है। वह खीके लिए भक्ति तथा चैराग्य छोड़ देता है और सायुज्य मुक्तिको भी 
तुस्छ समझ लेता है | वह ख््लीके लिए ब्रह्माण्डको तुच्छ समझता है और उसे स्वयं अपने 
हितचिन्तक भी दुष्ट जान पड़ते हैं। जिस समय खत्रीके साथ उसका इतना अधिक प्रेम 
हो जाता है और वह सब कुछ छोड़ बैठता है, उस समय अकस्मात्‌ उसकी खसत्री मर 
जाती है। उस समय उसके मनमें बहुत अधिक शोक होता है, हृदय पर बहुत बड़ा 
आघात होता है । वह कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा घात हुआ और मेरी सारी 
गृहस्थी चोपट हो गई । वह दुःखी होकर कहता है कि मेरी परम प्रिय खीने मेरा साथ 
छोड़ दिया--अचानक मेरा घर चोपट हो गया ; अतः अब मैं मायाका परित्याग करता 
हूँ । बह खीके शवकों गोदर्मे लेकर छाती ओर पेट पीटता है और लज़ा छोड़कर सबके 
सामने उसके गुणोंका वर्णन करता है। वह ढःखी होकर जोर जोरसे रोता, चिछ्ठाता 
ओर कट्दता है कि मेरा घर चोपट हो गया ; अब में इस ग्ृहस्थीके जंजालमें न पड गा। 
उस समय उसका मन बवंडरकी तरद् चारों ओर घूमता है ; सब बातोंसे उसका मन 
ऊब जाता है और उसी दुःखमें वह योगी या महात्मा हो जाता है ; और यदि घर 
छोड़कर कहीं निकल नहीं जाता तो फिर दूसरा विवाह कर छेता है और दूसरी ख्रीमें भी 
उसी भ्रकार अत्यन्त मप्न हो जाता है। वह दूसरी खीके फेरमें पड़कर किस प्रकार 
आनन्द मनाने लगता है, यह श्रोता छोग अगले समासमें मन छगाकर सुने । 
तीसरा समास 
दूसरा विवाह ओर बाल-बच्चे 

दूसरा विवाह होने पर पुराना दुःख भूछ जाता है और वह फिर ग्ृहस्थीमें सुख 
मानकर रहने लगता है। भब वह अत्यन्त कृपण हो जाता है ; यहाँ तक कि पेट भर 
अन्न भी नहीं खाता और पेसे-पेसेके लिए प्राण देने छगता है। वह कल्पान्तमें भी अपना 
पेसा खर्च नहीं करना चाहता और घराबर संचय पर संचय करता चलता है। फिर 
भछा उसके हृदयमें सदू-वासना कहाँसे रद्द सकती है ! वह स्वयं तो कोई 'धमंकाये 
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करता ही नहीं, दूसरोंको भी धरम्मकाये करनेसे रोकता है और पदा साधुओंकी निन्‍दा 
करता है। वह तीर्थ, श्रत, अतिथि, अभ्यागत जादिकों कुछ भी नहीं समझता और 
स्यूंटियोंके मुंहसे भी दाने छीनकर संचय करता है। वह कोई पुण्य नहीं करता और न 
किसी दूसरेकों पुण्य करते हुए देख सकता है। दूसरोंका पुण्य करना भी उसे अच्छा 
नहीं छगता ; इसलिए वष्द उनका उपह्दास करता है। वह देवताओं और भक्तोंका उच्छेद 
करता है, अपने शारीरिक बलसे सबको कष्ट पहुँचाता है और अपने निष्ठुर शब्दोंसे 
प्राणीमाश्नका हृदय बेधता है। वह नीति छोड़कर अनीतिका व्यवहार करने छगता है और 
सदा अभिमानसे फूछा रहता है। वह अपने पृ्वजोंकों भी धोखा देता है और उनके 
आदझू आदि कुछ भी नहीं करता ; और कुल-देवताको भी ठगता है। वह ब्राह्मण-भोजन 
करानेकी अगह मेहमानीमें आये हुए अपने सालेको ही भोजन कराके सस्तुष्ट होता है । 
उसे न तो हरि-कथा और न देवता अच्छे लगते हैं और वह्ठ स्नान, सन्ध्या आदिको 
व्यथ बतछाता है। वह केवऊ धन संचय करना चाहता है, विश्वास-घात करता है और 
यौवनके मदमें उन्‍्मत्त हो जाता है। पूर्ण युवावस्था होनेके कारण वह पैय नहीं धारण 
कर सकता और ऐसे ऐसे महापाप करता है जो कभी न करने चाहिएँ । कहीं उसकी नई 
सत्रीकी अवस्था कम हुईं तो वह धघेय॑ नहीं धर सकता और विषय-वासनामें पड़कर पर- 
सत्री-गासमी हो जाता है। वह माँ या बहनका विचार नहीं करता और पर-सत्री-गमन करके 
पापी होता है । इसके लिए उसे राजाके यहाँसे दंड भी मिलता है, पर वह किसी तरह 
वह पाप नहीं छोड़ता । पराईं सत्लीको देखते ही उसके मनमें काम-वासना उठती है और 
वह न करने योग्य काम करके दुःखी होता है। वह झुभ या अश्युभका विचार छोड़कर 
बड़े-बड़े पाप करता है जिससे उसका शरीर दोर्षों या रोगों और दुःखोंसे भर जाता है । 
सारे शरीरमें रोग भर जाते हैं, उसे क्षय रोग हो जाता है और वह जल्दी ही अपने किये 
हुए पापपोंका फछ भोगने छगता है। उसके सभी अंगॉर्मे रोग हो जाते हैं, नाक बैठ 
जाती है और उसके सब अच्छे लक्षण चले जाते तथा उनके स्थान पर बुरे लक्षण भा 
जाते हैं । शरीर क्षीण हो जाता है, अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, युवावस्थाकी 
शक्ति नष्ट हो जाती है और उसके सब अंग शिथिलर हो जाते हैं। सारे शरीरमें पीड़ाएँ 
होती हैं, शरीरकी दुदंशा हो जाती है और शक्ति न रहनेसे वह थर-थर कॉपने ऊगता है। 
हाथ, पेर आदि गछ या श्षड़ जाते हैं, सब अंगॉमे कीड़े पड़ जाते हैं, भौर उसे देखकर 
सब छोटे बढ़े उस पर थूकने छूगते हैं। उसे बहुत दस्त आने लगते हैं जिससे बारो 
ओर बहुत ही बुरी गन्ध फैलती है और उसकी बहुत ही दुर्दशा होती है। वह कहता 
है कि हे इंश्वर, अब मुझे मौत दो । मुझे बहुत कष्ट हो चुका | मैंने बहुत अधिक पाप 
किये हैं। वह मारे दुःखके फूट फूटकर रोता है और अपने शरीश्की ओर देख देखकर 
दीनतापूण्ण बातें कट्दता और तड़पता है। उसे अनेक कष्ट होते हैं, अनेक दुर्दशाएँ होती 
हैं और चोर आकर उसका सब माल ले जाते हैं। न उसका यह लोक बनता है और 
न परछोक ; उसके भाग्यकी दज्ञा विचित्र हो जाती है भोर वह स्वयं ही हुःखी होकर 
क्षपने मल-मृत्रमे पढ़ा रहता है । 
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अन्तर्मे जब उसके पापका भोग पुरा हो जाता है, तब उसका रोग दिन पर दिन 
कम होने लगता है। वैच उसे औषध देते हैं और उसका उपचार होता है। वह मरता 
मरता बच जाता है। लोग कद्दते हैं कि हूसका नया जन्म हुआ और यह फिरसे आकर 
हम छोगोंमं मिला है। इसके बाद दूसरो ख्रीकों अपने घर छाता है और फिरसे घर- 
गृहस्थी जमाता है। अब वह पहलेसे और भी अधिक स्वार्थी हो जाता है। कुछ धन- 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ओर सब चीजें एकन्र करता है। पर सन्तान नहीं होती, इससे 
समझता है कि मेरे घर और कुछका नाश हो गया । पुत्र न होनेके कारण दुःखी होता 
है ओर उसकी खीको सब लोग बॉस कहते हैं। वह सोचता है कि लड़का न हो तो 
लड़की ही हो जिससे बॉसका नाम तो मिटे । अतः सनन्‍्तानके लिए अनेक प्रकारके उद्योग 
करता है, बहुतसे देवताओंकी मन्नत मानता है, तीथ, त्रत और उपवास करता है। 
विषयका सुख-भोग तो गया, अब वह खीके बन्ध्यात्वसे दुःखी रहता है । किसी प्रकार 
कुल-देवता प्रसन्न होते हैं और सन्तान होती है। अब सखी और पुरुष दोनोंकी उस 
ऊड़के पर बहुत अधिक प्रीति होती है भौर दोनों क्षण भर भी उसे नहीं भूछते । यदि 
उसे जरा-सा भी कुछ हो जाता है तो दोनों जोर-जोरसे रोने रूगते हैं । जब वे इस प्रकार 
दुःखी रहते हैं, और अनेक देवताओंका पुजन आदि करते रहते हैं, तब वह रूड़का भी 
पूत्र पापोंके कारण अचानक मर जाता है| इससे दोनों बहुत दुःखी होते हैं। सारे घरमें 
अँधेरा-सा छा जाता है और वे कहते हैं कि ईश्वरने हमें बाँस बनाकर क्‍यों रसा। अब 
हमें द्ृव्य लेकर क्या करना है। द्रव्य चछा जाय, पर सनन्‍्तान हो | यदि सन्‍्तानके लिए 
हमारा स्वस्थ चला जाय तो भी हज नहीं । जब बाँक-पन दूर हुआ, तब लोग कहते हैं 
कि इस ख्ीकी तो सन्‍्तान जीती ही नहीं । वे दुःखी होकर रोते हैं ओर सोचते हैं कि 
यह अपवाद किस भश्रकार दूर हो । वे रोते हुए कहते हैं कि हमारी कुलकी बेल क्यों कट 
गई । हे ईश्वर, अब तो हमारा वंश ही नष्ट हो गया। कुल-देवी हम पर क्‍यों रुष्ट हैं ! 
हमारे बंशका दीपक क्यों बुझा गया ! यदि इस बार हम लड़केका मुँह देखें तो हम 
प्रसस्ताके साथ जलते हुए अंगारों पर चलेंगे ओर कुल-देवीके पास पहुँचकर गलेकी 
हड्डी भी छेदेंगे । है माता कुलदेवी, हम तुम्हारी पूजा करेंगे ; लऊड़केका नाम नरकू और 
चिरकुट रखेंगे और उसे नथ पहनावेंगे । तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो । बहुतसे देवी-देव- 
ताओंकी मश्नत मानते हैं, साधू और गोशाईं हूँढ़ते हैं ओर बहुत अधिक कष्टदायक 
पदार्थ गटागट निगछते चले जाते हैं। वे भूतोंको दूर करनेके यत्न करते हैं और अपने 
ऊपर देवी-देवताभोंको बुछाते हैं और ब्राह्मणकों केले, नारियल तथा आम देते हैं। जारण, 
मारण आदि अनेक प्रकारके अनुचित काय करते हैं, सन्‍तानके लिए अनेक प्रकारके तन्त्र- 
मन्त्र और प्रयोग करते हैं, तो भी दुर्भाग्यसे उन्हें पुत्र नही होता । टोना करनेके लिए 
बृक्षोके नीचे जाकर स्नान करते हैं जिससे फले-फूले बृक्ष सूख जाते हैं। इस प्रकार वे 
पुशत्रकी कामनासे अनेक प्रकारके दोष करते हैं । इस प्रकार सब सुख ओर वैभव छोड़कर 
जब उपाय करते-करते छाचार हो जाते हैं, तब कहीं जाकर कुल-देवी प्रसन्न होती 
हैं। मनोरथ पूर्ण होता है भौर सत्री तथा पुरुष दोर्मो बहुत प्रसन्न होते हैं । अब 
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आगे जो कुछ होगा, वह अगछे समासमें बतछाया जायगा। ओता छोग सावधान 
होकर सुन | 


चोथा समास 


गृहस्थीकों झ॑झटोंसे घबराकर विदेश जाना 


जहाँ घरमें बहुतसे रड़के-बाले हुए, तहाँ लक्ष्मी घरसे निकछ जाती है । कुछ खाने- 
को नहीं मिखता और भीख माँगने लगते हैं। बहुतसे बच्चे हो जाते हैं । कोई रंगता है 
और कोई पेटमें रहता है। लड़कों और लऊड़कियोंसे घर भर जाता है। दिन पर दिन खचे 
बढ़ता जाता है और आमदनी घटती जाती है। लड़की विवाहके योग्य हो जाती है, पर 
उसके विवाहके लिए पासमें घन नहीं होता । पहले माँ-बाप सम्प॑न्न थे और उनके पास 
यथैष्ट धन था; इसमे लोगॉमें उनकी प्रतिष्ठा और मान बहुत अधिक हो गया था | अब 
लोगमें पहलेवाला भरम तो बना रहता है, पर घरमें पहलेकी-सी सम्पत्ति नहीं होती । 
वे दिन पर दिन अन्दर ही अग्दर दरिद्र हो जाते हैं। घर-गृहस्थीकी झंझट बहुत बढ़ 
जाती हैं ओर पासमें पजी नहीं रह जाती । इससे स्त्री और पुरुष दोनोंको बहुत अधिक 
चिन्ता होती है। लड़कियाँ ध्याहनेके योग्य हो जाती हैं और लड़कोंकों देखनेके लिए 
लड़कीवाले आने लगते हैं। चिन्ता होती है कि अब इनका विवाह होना चाहिए | यदि 
छड़के-लड॒कियाँ बिना ब्याही रह जायेँ तो छोक-लज्ञा आ घेरती है । लोग कहने लगते 
हैं कि यदि पासमें धन नहों था तो इतनी दरिद्र सन्तानोंकों उत्पन्न करनेकी ही क्या 
आवश्यकता थी । सोचते हैं कि लोकमें निन्‍दा तो होगी ही, बदढोंका नाम ही डूब 
जायगा | अब विवाहके खचके लिए ऋण कौन देगा ! पहलेका लिया हुआ ऋण तो अभी 
सक चुकाया ही नहीं गया । इससे प्राणीकों बहुत अधिक चिन्ता होती है| वह अज्ञ 
सवाता है भर अन्न उसीको खाये जाता है | वह सदा चिन्तित रहता है। सारी प्रतिष्ठा 
नष्ट हो जाती है, सब चीजें गेहन हो जाती हैं और दिवालेकी नौबत भा जाती है। कुछ 
जोड़ तोड़ लगाकर, घरकी गौ, भेंस और बछड़े आदि बंचता है और कुछ इधर-उधरसे 
उधार लेता है। इस प्रकार ऋण लेकर लोकमें झूठी शान दिखलाता है | सब छोग कहते 
हैं कि इसने अपने बदोंका नाम रख लिया । इस प्रकार ऋण बहुत बढ़ जाता है और 
चारो ओरसे तगादा करनेवाले महाजन आकर घेरते हैं । अब वह घबड़ाकर विदेश चछा 
जाता है। साल दो साल परदेशमें लुक-छिपकर रहता है। नीच-सेवा स्वीकार करता है, 
और बहुत अधिक शारीरिक कष्ट भोगता है। घहाँ वह कुछ घन एकत्र करता है, पर 
उसका मन घरके लोगोंमें ऊगा रहता है ; इसलिए मालिकसे छुट्टी छेकर घर लौटता 
है। उधर स्री और बच्चे बहुत कष्ट भोगते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हुए कद्दते हैं कि 
इतने दिन कहाँ लगे ! हे ईश्वर, अब हम छोग क्या करें ! अब हम लोग क्या खाये और 
कहाँ तक उपवास करें । परमात्माने ऐसे आदमीके साथ हमारा संयोग क्‍यों कराया । 
सब लोग अपना-अपना सुख देखते हैं, उसका दुःख कोई नहीं देखता । और जब अन्‍न्तर्मे 
उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, तब कोई उसके काम नहीं आता । इस प्रकार 
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प्रेतीक्षा करते-करते किसी दिन वह अचानक आ जाता है, तब छड़के-बाले यद्द कहते हुए 
दौड़ते हैं कि बाबुजी बहुत थक गये दें । ख्री उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है और 
कहती दे कि अब हमारी गरीबी दूर हो गईं । वह ख््रीके हाथर्म गठड़ी दे देता है। सब 
छड़्कोंको बहुत आनन्द होता दे । वे कद्दते हैँ कि इमारे बाबूजी आ गये । हमारे लिए 
कपड़े ओर टोपियाँ छाग्रे हें। इ_स प्रकार चार दिन सब लॉग खूब आनन्द मनाते हुए 
तरद्द तरहक्ी बात करते हैं ओर कहते हैं कि यह धन खर्च हो जाने पर फिर हमें कष्ट 
भोगना पदुगा । इसलिए जो धन छाये हैं, वह यहीं रहने ८ भोर ये फिर धन कमाने 
विदेश चके ज्ञाय । जब तक यद घन समाप्त हो, तब तक और कमा छा । यही सबकी 
इच्छा होती हे । सब छोग सुखके ही साथी द्वोते हैँ । अत्यन्त प्रिय स्री भी सुखकी ही 
साथी ह्वांती है | विदेशम अनेक कष्ट सहकर वह घरमें विश्राम करनेके लिए आया था । 
अभी उसने सास भी नहीं लिया था कि फिर विदेश चलनेकी तय्यारी होने लगी। 
फिर ज्यातिषी ढ्वंढ़े जाने छगे औोर मुद्दुत्तकी चिन्ता हुईं । पर डसका मन घरमें छूगा 
रहता है ओर परदेश जानेको जी नहीं चाहता | तो भी छाचार होकर कुछ खाने-पीनेकी 
चीज बॉधता है भोर बच्चोंकों प्रेमपूण इशष्टिसे देखता हुआ चकछ पड़ता है। स्रीको देखता 
है और उसके वियोगका ध्यान करे दुःखी द्वोता है ; पर दुर्भाग्यसे उन्हें छोड़ना ही 
पड़ता हैं। उसका गछा भर आता दे भौर प्रेमके भावेशमें वह अपने आपको संभाल 
नहीं सकता। पर अन्तर्म लड़के-बा्ों ओर पिताका वियोग हो ही जाता हैं। सब 
सोचते हैं कि यदि भाग्यमें होगा तो फिर भेंद होगी । नहीं तो यद्षों अन्तिम भेंट है । 
यह कहकर वह चल पड़ता दे ओर धूम घूमकर पीछेकी ओर देखता द्वैे । वियोगका दुःख 
उससे सहा नहीं जाता ; पर फिर भी कुछ बस नद्दीं चछता । गाँव बहुत पोछे छूट जाता 
है ओर संसारके झंझटोंके कारण चित्त बहुत उद्विम्न होता है । वह मोहके कारण प्रपंचमें 
फेंसकर बहुत दुःखी होता है । उस समय उसे अपनो माता याद आती हे ओर वह 
कद्ठता दे कि माँ तुम धन्य हो ! तुमने मेरे छिए बहुत कष्ठ सद्दे | पर में बड़ा दी मूर्ख 
हूँ । यदि आज वह्द होती तो मुझे कभी न छोड़ती । वियोग द्वोते ही वह रोने छगती । 
बह पेटकी आग-माताका प्रेम कुछ भोर ही होता है । पुत्र चाहे कितना ही दरिद्र ओर 
भिखारी क्‍यों न हो, पर माता बराबर उसको अंगीकार करती द्वैे । उसे दुःखी देखकर 
उसका मन बहुत ही दुःखी द्ोता है। वद्द सोचता है कि घर-ग्रृहस्थी सब कुछ मिल 
जाती है, पर माता फिर नहीं मिलती, जिससे यह शरीर उत्पन्न हुआ दे। चादे वैह 
कितनी ही ककंश/ क्‍यों न हो, पर फिर भी वह माता ही है । स्त्रियों हजार भी हों, तो 
उनसे क्या होता है ! परन्तु में कामके विकारमें फेंसकर सब भूछ गया । इसी एक काम- 
वासनाके बशमें होकर मैंने अपने प्रिय छोगोंके साथ झगड़ा मोल छिया और अपने 
मिन्नोंको बुरा समश्त लिया । वे गुर्द थ धन्य हैं जो अपने माता-पिताकी सेवा करते हें 
ओर अपने माता-पिताके प्रति अपना मन निव्दुर नद्ां करते | स्त्री ओर बाल-बच्चोंका 
संग तो जन्म भर रहेगा, पर मॉ-बाप फिर कैसे मिलेंगे | यद्यपि थे सब बाते मैं पहले 
भी सुना करता था, पर उस समय मुझे अक्क न भाई ओर रत्ति-सुखसें द। मेरा मन टच 
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गया। जो ख्री-पुत्र मुझे इस समय मिन्न जान पडुते हैं, वे सब दुष्ट हैं और केवक वैभवके 
लिए मेरे साथ छगे हैं। इनके सामने खाली हाथ जानेमें लजा होती है। अब चाहे 
जैसे हो, दन्‍्य लेकर इनके पास जाऊं । खाली हाथ जानेसे स्वभावतः दुःख होगा। 
इस प्रकारकी बातें सोचकर वह मनमें बहुत दुःखी होता है ओर चिन्ताके महासागरमें 
डूब जाता है। जो शरीर अपना है, उसे वह पराया कर देता है ओर कुटुम्बके लिए 
संसार भरके अनुचित कृत्य करके इंश्वरके सामने दोषी बनता है। केवल कामवासनाके 
फेरमें पड़कर वह अपना सारा जन्म व्यर्थ गँवा देता है ओर भन्‍्तमें सब कुछ छोड़कर 
इस संसारसे अकेला दी चल बसता है। मनमें इस भ्रकारके विचार उठने पर वह 
क्षण भरके लिए बहुत उदास हो जाता है ओर फिर शीघ्र ही मायाके उसी झमेलेमें 
फँस जाता है । लड़के-लडकियोंका मनमें स्मरण होने पर वह दुःखी होता है और कह ता 
है कि मेरे बाल-बच्चे मुझसे छूट गये । अबतक उसे जो दुःख और कष्ट हुए थे, उन सबकी 
याद आनेपर जोर जोरसे रोने रगता है । वह अरण्य-रोदन करता है ओर उसे कोई 
समझाने-घुझाने नहीं आता । इसलिए वह फिर मन ही मन सोचने रूगता है कि अब 
रोनेसे क्या होगा । जो सिर पडा है, उसे भोगना चाहिय्रे। इस प्रकारकी बात करके 
वषद्द चैय्य धारण करता है। इस प्रकार दुःखले व्याकुल होकर वह विदेश जाता है । 
वहाँ जानेपर जो कुछ होता दे, वह सावधान होकर सुने । 


पाँचवाँ समास 
तीसरा विवाह ओर बुढ़ापेके कष्ट 


धह प्राणी फिर विदेश जाकर अपने काम-घन्धे में लगता है और अनेक प्रकारके 
परिश्रम करता तथा कष्ट भोगता है । इस दुस्तर संसारके लिए वह बड़े-बड़े कष्ट उठाता 
है और दो चार वर्षमें कुछ घन एकत्र करता है । तब वह फिर अपने घर आता है । वहाँ 
आकर देखता है कि देशमें अवरषण हुआ है । पानी बिलकुल नहं। बरसा जिसके कारण 
कोर्गोको बहुत कष्ट है। किसीके गाल बेठ गये हैं, किसीकी आँखें धँस गई हैं और कोई 
दीमतापूर्वक बातें करते समय कॉपता है । वह अकस्मात्‌ अपनी आँखोंसे देखता है कि 
उसके बाल-बच्चोंमेंसे कोई दीन-भावसे बेठा है, किसीका शरीर फूल गया है और कोई 
मर गया है| वह बहुत दुःखी होता है, उसका गला भर आता है ओर वह बहुत ही 
दीनतापूर्वक रोने छगता है | उसे देखकर बाछ-बच्चे कुछ होशमें आते हैं ओर “बाबूजी, 
बाबूजी, कुछ खानेको दो कहकर उसकी ओर झ्षपटते हैं । वे उसकी गठड़ी आदि खोलछ- 
कर देखते दें भोर उसमें जो कुछ निकलता है, वही खाने लगते हैं। कुछ उनके मुंहमें 
रहता है और कुछ द्वाथमें ; और उसी दुह्ामें उनके प्राण निकल जाते हैं। वह जददी- 
अल्दी सबके सामने खानेको रखता है । खाते-खाते ही उनमेंसे कुछ मर जाते हैं ओर 
कुछ बादमें अजीणंके कारण प्राण खोते हैं । इस प्रकार घरके बहुतसे छोग मर जाते हैं, 
केवऊ दो एक बच्चे बच रहते हैं; पर वे भी अपनी माताके बिना दीन-दीन हो जाते हें । 
जब ऐसे अवषणके कारण सारा घर नष्ठ दो जाता है, तब फिर देश सुभिक्ष या सुकाक 


तीसरा विवाह ओर बुढ़ापेके कष्ट ४५४ 


होता है। छद्कोंको देखने-भालनेवाला कोई नहीं होता और उसे स्वयं ही भोजन 

बनाना पड़ता है जिससे वद बहुत दुःखी द्वांता है | छोगोंके बहुत दबाव डालने पर वह 
फिर विवाह करता है ओर बचा हुआ सारा द्रव्य उसीमें खर्च कर देता हैं। वह फिर 
विदेश जाता दे ओर वहाँसे त्ृव्य कम्राकर छाता है । घरमें देखता हँ कि उसकी ख्री 
अपने सोतेके छद़कोंसे बराबर कलह करता द्वे । वह स्त्री युवती द्वाती है ओर पुत्र उसे 
देख नहीं सकते । उधर पति दृद्ध द्ांकर अशक्त दो जाता है| छडके सदा छल दृते-झगड़ते 
रइते हैं । कोई किसीकी नहीं सुनता ओर वह अपनी स्री द्वी पर अधिक प्रीति रखता हैं। 

उसके मनमें सन्देद्द उत्पन्न होता दे ओर चित्त शान्त नहीं होता, इसलिए वद्द पश्चायत 
जोड़ता दे । पंच जो बँटबवारा करते हें, उसे पुत्र नहीं मानते, इसलिए नपदरा तो होता 
नहीं, उलदे नया झगड़ा खड़ा द्वो जाता दे । बाप बेटोंमें छड़ाई होती हे भोर लड़के 
बापको मारते हैं जिससे सत्री रोने छगती हैँ । शोर सुनकर बहुतसे छोग इकट्ठे होते और 
तमाशा देखते हैं ओर कहते हें वाह ! छडके खूब बापके काम आये ! जिनके वास्ते 
इतनी मन्नतें मानी गईं, इतने प्रयक्ञ किये गए ; देखां वही पुत्र अपने पिताकों मार रहे 
हैं।” सब लोग यद्द देखकर आश्चय करते दे कि कैसा घार पापपूर्ण कलियुग आ गया 
ओर किसी तरद्द वह छड़ाई-झगड़ा बन्द कराते ई । फिर सब पत्च मरूकर बराबर-बराबर 

बैंटवारा करते दें, तब कहीं जाकर बाप-बेटोंका झगड़ा निपटता द्वे । वे बापको अछूग 

करके उसके किए एक झोंपड़ा या छोटा-सा मकान बनवा देते दें । तब स््रीमें स्वाथका 

भाव उत्पन्न होता दे । स्त्री युवती होती दे ओर पुरुष बुद्ध होता द्वे । दोनोंका सम्बन्ध 

होने पर जो खेद होता दे, उसीको वे आनन्द मान छंते ईं । उस बृद्धकों सुन्दर, गुणी 

ओर चतुर ख्री मिछती है ; इसलिए वह कहता है कि इस बुढ़ापेमें मेर। भाग्य बहुत अच्छा 

है । वह सब दुःख भूलकर प्रसन्न द्वोता दे । तब देशमें बलवा होता हे ओर नये राजाका 
राज्य स्थापित होता है । अकस्मात्‌ चढ़ाई होती द्वे ओर छोग डसकी स्त्रीको केंद्‌ कर झे 
छे जाते दें । साथ दी उसके घरकों सब चीज भी चली जाता देँ। उसे बहुत अधिक दुःख 
होता दै ओर वद्द अपनी सुन्दरो और गुणवती स््रीका स्मरण करके जोर जोरसे रोने ओर 
चिछाने छगता द्वैे । इतनेमें खबर जाती दे कि तुम्दारी स्लीको छोगोंने भ्रष्ट कर डाला, 
जिससे वद झोक करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता है । वह मूछत दोकर इधर-डथर 
लोटने छगता है, उसकी आँखोंसे आाँसुओंकी धारा बदने हुगती है और ख्त्रीका ध्यान आते 
ही वद दुःखकी अभिमें जलने छगता दे । वह कद्वता द्वै कि मैंने जो कुछ धन कमाया, 
वह सब विवाहमें खचे हो गया ओर दुराचारी मेरी सत्रीको भी पकड़ ले गये । में भी बुड्ढा 
हो गया । छड़के मुझसे अछग हो गये । दे इंश्वर, मेरा भाग्य फूट गया । अब न धन है, 
नस्त्री है, न रहने की जगह है, न शक्ति दे | हे ईश्वर, अब तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं 
है। पदले तो उसने देवताओंका आराघन नहीं किया और वैभव देखकर भूछ गया; ओर 
अन्तमें वुदापा भाने पर पछताने छगा । शरीर सूख जाता है, सब अंग सूख जाते हें, 
वात ओर पित्तका जोर बढ़ता दे ओर कफ़ते गला रुँघ जाता है । जीभ छड्खडती हे, 
कफले गछेमें घरघराइट होती है । मुँद्से दुर्गग्ध निकछतो है ओर नाकसे कफ बद्धता है। 
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गरदून हिलने रूगती है, आँखोंसे पानी बहता है । इस प्रकार बुढ़ापेमें तरह-तरइकी 
दु्ृंशाएँ होती हैं। दाँत हूटनेसे मुँह पोपछा हो जाता है और झुँइसे दुर्गन्धित कार 
टपकने छगती है । भाँखोंसे दिखाई नहीं देता, कानोंसे सुनाई नहीं पड़ता भर दम 
फूलनेके कारण जोरसे बोछा नहीं जाता । पेरोंकी शक्ति जाती रहती है, उससे बेठा नहीं 
जाता और गुदासे मुँइकी तरद शब्द निकलने छगता है । भूख सही नहीं जाती और 
समय पर भोजन नहीं मिछता । और यदि भोजन मिलता भी हे, तो दाँत न द्ोनेके 
कारण चबाया और खाया नहीं जाता । पित्तके कोपके कारण अन्न नहीं पचता, खाते दी 
के हो जाती दे अथवा मर-द्वारसे ज्योंका त्यों निकक जाता है। विश, मुश्न, कफ और 
थूकसे आस-पासकी जमीन गन्दी द्वो जाती द्ै । छोग उससे दूर रद्दकर भी दुर्गेन्धके 
कारण साँस नहीं छे सकते । अनेक प्रकारके दुःख ओर रोग होते दें । बुढ़ापेके कारण 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, पर फिर भी आयुष्यकी अवधि पूरी नहीं होती । परूकों और 
भौद्दोके बार पककर गिर जाते दें ओर सारे शरीरका मांस जगह-जगद्द से चिरकुटकी तरदद 
झूलने लगता है । सारा शरार पराधान हो जाता द्वे । ठठरी भर बाकी रद्द जाती दे । 
छोग कट्ते हैं कि न जाने यह मरता क्यां नहीं । जिन छोगोंकी उसने जन्म देकर पाला- 
पोसा था, वे द्वी उसके विरुद्ध दा जाते हैं ओर अन्तमें प्राणीके लिए विषम समय आ 
उपस्थित द्ोता है । जवानी और ताकत चली जाती द्दे ओर गृहस्था चौपट हो जाती है । 
शरीर ओर सम्पत्तिका नाश हो जाता है । जन्म भर वह अपने छिए जो कुछ करता है, 
वह सब व्यर्थ हो जाता दे ओर अन्तर्मे केसा विषम समय आ उपस्थित होता दै। बढ़ 
सुखके लिए कितना प्रयत्र करता है, पर अन्त बह बहुत दी दुःखी द्वाता है। भोर फिर 
जो यम-यातना भोगनी पड़ती हे, वह अछूग । 

जन्म समस्त दुःखोंका झुछ हैं भर इसमें दुःखके अंगार छगते हैं । इसलिए जम्म 
पाकर जहाँ तक जढ्दी दवा अपना सच्चा हित कर केना चाहिए । वृद्धावस्था सबके लिए 
दारुण कष्टदायक हांती है, इसकछिएु सबको भगवानकी दारणमें जाना चाहिए । पहले 
गर्भमें आने पर जो पछतावा होता था, यही पछतावा घूद्ध होने ओर अन्तकाल आने पर 
फिर होता है । फिर दूसरे जन्ममें माताके उद्रमें आना पड़ता है और इस दुस्तर संसार- 
में फंसना पद्ता है। बिना भगवानका भजन किये इस आवागमनका अन्त नहीं होता 
ओर आगे बतलाये हुए तीनों ताप फिर भोगने पड़ते हैं । 


खुठा समास 
त्रिविध तापोंके लक्षण 


अब शज़िविध तापोंके छक्षण बतछाये जाते हैं । श्रोता छोग पकाप्र चित्तसे यह 
निरूपण सुनें । जिस प्रकार आत्ते मनुष्य मनमाना पदार्थ पाकर सन्तुष्ट द्वाता है, उसी 
प्रकार तीनों तापोंसे कष्ट पानेवाऊछा मनुष्य सन्ताँक्ती संगत प/कर शान्त दोता दै । भूखेको 
अस मिकने पर, प्यासेको पानी मिलने पर ओर बन्दोकों बन्ननसे मुक्त ध्ोमे पर सुख 
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मिखता है । बादमें दूबता हुआ मनुध्य किनारे छगनेसे और स्वप्नमें दुःख पानेवाछा 
मनुष्य जागनेसे सुखी होता है। मरते हुएको जीव-दान मिलनेसे और संकटर्मे पढ़े हुएको 
उस संकटका निवारण होने पर सुख मिलता है। रोगीको अनुभूत और शुद्ध औषध तथा 
आरोग्य प्राप्त हो नेपर सुख मिलता है। इसी प्रकार जो श्रिविध तापोंसे पीड़ित होकर 
संसारमें बहुत दुःखी होता है, वह सत्संगके कारण परमार्थंथा अधिकारी होता है। अब 
यह बतछाया जाता है कि ये शत्रिविध ताप कौन और कैसे हैं । कहा है--- 


देहेन्द्रियप्राणेण सुखं दुःखं च प्राप्यते। 
इममाध्यात्मिक॑ताप॑ जायते दुःख देहिनां | 
सबभूतेन संयोगात सुखं दुःखं च जायते । 
द्वितोयतापसन्ताप: सत्यं चेवाधिभोतिकः ॥ 


शुभाशुभेन कमणा देहान्ते यमःयातना। 
स्वगंनरकादिभोक्तव्यमिद॑ चैवाधिदेविकम्‌ ॥ 


पहला ताप आध्यास्मिक, दूसरा आधिभौतिक और तीसरा आधिदेविक होता है । 
आध्यात्मिक ताप कौन हैं और उनके क्या लक्षण हैं और आधिभौतिकके कौनसे लक्षण 
हैं ? आधविदेविक ताप कैसा है और उसमें क्‍या होता है, यह भी विशद रूपसे विस्तार- 
पूर्वक बतलाहइये । इस पर वक्ता--जी हाँ, अच्छी बात है”, कहकर इनका निरूपण 
करता है । अब पहले आध्यात्मिक तापकी सब बाते सावधान होकर सु निये । 

इन्द्रियों और मनके योगसे हम जिन सुर्खों और ठ!ःखाँका अनुभव करते हैं, उन्होंका 
नाम आध्यात्मिक ताप है। जो दुःश्य शरीर, इन्द्रिय था मनके कारण उत्पन्न हों, वे 
स्रिविध तापर्मेसे आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं । अब विशद रूपसे यह बतलाना चाहिए 
कि शरीर, हर्द्रियों और सनसे क्या-क्या दःख होते हैं। खुजली, खसरा, फुन्सी, नक- 
सीर, चेचक और मोतीक्षरा आदि शरीरके विकार आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं | कँखौरी, 
बालतोड, चकत्ता, जहरबाद और दुःसह कष्ट देनेवाली बवासीर, उँगलीको गाँठ परका 
फोडा, घेघा, दुष्ट खुजली, मसूडोंका फूलना ; दाँतोमें ददे होना, साधारण फोडा होना 
या शरीर सूज जाना, बात-रोग, चिलक, दाद, पेट फूछना या बढ़ जाना, ताल बेठना, 
कान बहना आदि आध्यात्मिक ताप हैं। श्रेत और गलित कुष्ठ, पांड रोग और सबसे बढ़कर 
कष्ट देनेवाला क्षय रोग, गठिया, वात, छोटे बच्चोंको दूध न पचना, वायुगोला, हाथ- 
पैरकी एंडन और सिरका चक्कर आध्यात्मिक ताप हैं | मल-मुश्र आदि गन्दी चीजें 
राँघनेसे होनेवाले रोग, पेटका झूल, अधकपारी, कमर और गदैनका ददे, पीठ, प्रीवा, 
मुख और सन्छियोंकी पी ॥, आँव, पेटका ददे, वमन, कमर, मुहाँसे, नाकका फोड़ा, 
विदेशका पानी छगना आदि आध्यात्मिक ताप हैं। जल-शोष, जूड़ी, भाँखोंके सामने 
फेंघेरा दिखाई पड़ना, उवर, रोमांच, सरदी, गरमी, प्यास, भूख ओर नोंद छगना, दस्त 
आना और विषय-वासनाके कारण ह्ोनेवाली दुर्देशा आध्यात्मिक ताप हैं । आलसी, मूर्ख 
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ओर बदनाम होना, समर्मे भय उत्पन्न होना, बातोंकों मूठ जाना और दिन-रात बुरी" 
बुरी चिम्ताएँ होना, मृत्रावरोध, प्रमेह, रक्त-पित्त, रक्त-प्रमेह, पेटमें गोटे पढ़ना, मशेड़, 
दस्त, पेशाबमें जलन, पाखाना रुक जाना और ऐसा कष्ट होना जिसका ठीक-ठीक पता 
मे चले, आध्यात्मिक ताप हैं। भॉँतें उतरनेसे होनेवाली पीड़ा, पेटसे कीड़े, आँव और 
रक्त पड़ना, अज्नका ज्योंका त्यों पेटसे निकल जाना, पेट फूलना या अफरना, बल पड़ना, 
नस चढ्ना, हिचकी आना, गलेमें ग्रास अटक जाना, पित्तके कारण कै होना, जीभमें 
काँटे पडना, सरदी, खाँसी, दमा या श्वास, सूखी खाँसी, कफ आदि आध्यात्मिक ताप 
हैं। किसीके सेन्दुर खिलानेसे घबराहट या कष्ट होना, गलेमें फोडा होना, गलसुण्डी 
होना, जीभका गलना, मुँहसे दुर्गन्‍्ध निकलना, दाँत दूटना या दाँतोंमें कीड़े लगना, 
पथरी, नाक फूलना, कंठमाला, अचानक आँखका फूटना, स्वयं अपनी उँगली काट लेना, 
एंडन होना, चिलक उठना, दाँत उखड़ना, ओंठ और जीभका रगड़ खाना या दाँतोसि 
कट जाना, कान, आँख आदिकी पीढ़ा और अनेक प्रकारकी दुःखी करनेवाली पीड़ाएँ 
होना, गर्भान्‍न्ध ओर नपुंसक होना, आाँखोंमें फूली, ढेंढर, मोतियाबिन्द आदि होना या 
आँखोंके ठीक रहते भी दिखाई न देना, रतोंधी, चिन्तित या दुःखी रहना और पागल 
होना आध्यात्मिक ताप हैं । गूँगा, बहरा, जन्मसे होंठ कटा हुआ, विक्ृत मस्तिष्क, पंगु, 
कबड़ा, लछगद़ा, एंचा, काना, भूरी आँखोंवाला, रूँँगड्ाकर चलनेवाला, छः उँगलियाँवाला, 
घेघेवाला और कुरूप होना आध्यात्मिक ताप हैं। बड़े दाँतोंवाला, पोपला, रूम्बी या 
चिपटी नाकवाला, बूचा, बकवादी, बहुत दुबला या बहुत मोटा होना, हकलाना, तुतलाना, 
निरबल, रोगी, कुटिक या धूत्त ईंष्यांल, भुक्खड़, क्रोधी, सन्तापी, पश्चात्ताप करनेवाला, 
कामी, तिरस्कृत, पापी, अवगुणी ओर विकारी होना आध्यात्मिक ताप हैं। झूल जाना, 
अकड़ या एंठ जाना, रऊचकना, गरदन अकड़ना, सूजन ओर सन्धि रोग आदि आध्यात्मिक 
साप हैं। गर्भका बिना बढ़े हुए पेटमें ही रह जाना, गर्भ अटक जाना या गर्भपात होना, 
स्‍्तक पक जाना, सन्निपात, संसारके झगड़े, अपरृत्यु और संताप आध्यास्मिक ताप हैं । 
नाखूनमें विष होना, फोड़ा, कुपथ्यके कारण रोग होना, अचानक दाँत बैठ जाना, बरौ- 
नियोंका झड़ना, भौहोंकी सूजन, आँखोंकी फुम्सियाँ, चश्मा लगानेकी आवश्यकता होना, 
त्वचा पर काले या नीले दाग होना, बहुत तिरू होना, सफेद चकसत्ते पड़ना, लहसुन, 
बतौरी या मसा होना, बराबर भ्रम या सन्देह बना रहना, शरीरमें अनेक प्रकारकी 
सूजन या गुल्म होना, शरीरसे दुर्गग्ध निकछना, लछार टयकना आध्यात्मिक ताप हैं। 
अनेक प्रकारकी चिन्ताएं या मनस्ताप होना, बिना किसी रोगके ही विकछता होना, 
बुद्धावस्थाकी आपत्तियाँ, बराबर रोगी रहना, शरीरका सदा क्षीण रहना, अनेक प्रकारकी 
व्याधियाँ ओर दुःख होना, सब प्रकारके शारीरिक भोग होना और प्राणीका शोकमें 
विकल होना आध्यात्मिक ताप हैं। इस प्रकार ये सब्र आध्यात्मिक ताप पृवजन्ममें किये 
हुए पापोंके फलस्वरूप होते हैं । यह संसार अपार दुःखोंका सागर है | उन दुःखोंका 
पूरा-प्रा वर्णन नहीं हो सकता । हम अधिक क्या कहें । श्रोता छोग इतने संकेतसे ही 
समझ ले । आगे आधिभोतिक तापोंका वर्णन किया जाता है। 
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सातवोँ समास 
आधिभौतिक ताप 


पहले आध्यात्मिक तापोंके लक्षण बतछाये गये हैं । भब भाषिभोतिक तापोंके 

लक्षण बतलाये जाते हैं । कहा है-- 
सवभूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते । 
द्वितीयतापसन्ताप: सत्यं चेवाधिभोतिकः ॥ 

समस्त चर और भअचर भूतोंके संयोगसे जो सुख दुःख उत्पन्न होते हैं भौर जिनके 
कारण मनमें कष्ट होता है, उनको आधिभोतिक ताप कहते हैं | तो भी इनके लक्षणोंका 
इसलिए स्पष्ट रूपसे निरूपण किया जाता है कि तीनों तापोंका स्वरूप लोग अच्छी 
तरह समझ लें । ठोकर लगनेसे पर टूटना, काँटा चुभना, शसत्तकी चोट छूगना, फाँस या 
शीशा घुभना, दाद उत्पन्न करनेवाली पत्ती या कीड़े मकोड़े आदिका स्पर्श, बरें आदिका 
काटना, मकक्‍्खी, धोड़-मक्खी, मधुमक्खी, च्यूंटी, मच्छृड़ आदिका काटना, शरीरमें जोंक- 
का चिपटना, पिस्सू, कीड़े-मकोड़े, खटमऊ, भोरे, किछनी आदिसे कष्ट मिछना आधि- 
भौतिक ताप हैं । कनखजूरे, साँप, बिच्छू, चीते, सूअर, भेड़िये, साँभर, नीऊगाय, अरने 
मेंसे, भालू , जंगली हाथीसे मिलनेवाछा कष्ट और डाकिनी आदिका होनेवाला उपद्वव, 
पानीमें मगरका खींच ले जाना, अचानक पानीमें डूब जाना अथवा पानीके अन्दरकी 
पालमें जा पड़ना भाधिभौतिक ताप हैं । अनेक प्रकारके जहरीले साँपों और अनगरों, 
मगरों और जलचर तथा अनेक वनचर प्राणियोंसे मिलनेवाछा कष्ट आधिभौतिक ताप हैं । 
घोड़े, बैल, गधे, कुत्ते, सूअर, गीदड़, बिछी आदि दुष्ट जन्तुओंसे मिलनेवारा कष्ट आधि- 
भौतिक ताप हैं । इस प्रकारके अनेक ककश, भयानक तथा दुःखदायक जीवॉसे जो अनेक 
प्रकारके दारुण दुःख प्राप्त होते हैं, वे सब आधिभौतिक ताप हैं । दीवार या छतके ऊपरसे 
गिर पड़ना या चट्टानों और तइखानोंके नीचे दब जाना, क्षृक्षोका टूटकर ऊपर गिरना, 
किसीका शाप या टोना-टोटका रूगना या पागरू हो जाना आधिभौतिक ताप हैं| यदि 
कोई परेशान करे या अ्रष्ट करे या पकड़ ले जाय तो वह भी आधिभौतिक ताप है । यदि 
कोई जहर दे, दोष या कलंक लगावे अथवा जालमें फंसावे तो वह भी भ्ाधिभौतिक 
ताप है । किस्ती जहरीले पौधेसे स्पश हो जाय, शरीरमें मिछावाँ आदि छग जाय या 
धुएँसे विकछता हो तो वह भी आधिभौतिक ताप है | जलछते हुए अँगार पर पेर पड़ 
जाना, पत्थरके नीचे हाथ दब जाना, दौड़नेमें ठोकर छगनेसे गिर पड़ना, वापी, कप, 
सरोवर गडढेमें या नदीके ऊँचे किनारे परसे गिर पड़ना, किले या घृक्ष आदि परसे गिर- 
कर कष्ट पाना, सरदीसे हॉठ, द्ाथ, पर, तलवे आदिका फटना अथवा पानी और कीचडमें 
चछनेसे परॉर्मे भनेक प्रकारके रोग होना आधिभौतिक ताप हैं। खाने-पीनेके समय गरम 
चीजसे मुँह या जीभ जलना और दाँत किरकिराना आधिभोतिक ताप हैं । बाल्यावस्थामें 
दूसरोंकी गाली, शिड़की आदि सुनना, मार खाना, अज्न-वस्र आदिके लिए तरसना 
साधिभोतिक ताप हैं । ससुराऊमें ख्तियोंको ज्ञो गालियाँ आदि सुननी या मार खानी 
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एशती है य गरम चिसटे आदिसे जो डनका शरीर दागा जाता है, वह भी आधिभौतिक 
रुप है ९ भूल होनेपर जो कान उमेगा जाता है, आँखोम हींग डाछी जाती है, सदा डॉट 
डपट की जाती है, वह जाधिभौतिक ताप है। दुष्ट लोग जो ख्त्रियोंकों तरह-तरहकी मार 
मारते हैं ओर उनको मैकेसे दूर छे जाकर उनकी जो दुर्दशा की जाती है, वह आधि- 
भौतिक ताप है। नाक, कान आदिका छेदा जाना, जबरदस्ती गोदना गोदा जाना, कोई 
काम बिगड़ने पर जलती चीजसे दागा जाना आधिभौतिक ताप है । कुछ छोग ख्तियोंको 
जबरदस्ती पकद॒ कर ले जाते हैं और उनको नीच जातिके छोगोके हाथ बच या सॉंप देते 
हैं और वहाँ वे दुर्दशा भोगकर मर जाती हैं। उनके लिए यह भी आधिभोतिक ताप है । 
अनेक प्रकारके रोग होने पर जो तरह-तरहकी कडुई द्वाइयाँ पीनी पड़ती हैं, वह भी 
आधिभौतिक ताप है। झाड़ फुँक करनेवाले जो अनेक कष्ट देते हैं, अनेक प्रकारकी बेढों 
ओर पौधोंके कड़ुए रस और खराब कादे आदि पीनेसे जो कष्ट होता है, वह भी आधि- 
भौतिक ताप है। जो जुछाव दिया जाता है और के कराईं जाती है, कठोर पथ्य बतकाया 
जाता है और अनुपानमें भूल हो जाने पर जो कष्ट होता है, वह आधिभौतिक ताप है। 
फसद्‌ खोलकर शरीरका रक्त निकालने और गरम छोह्टेसे दागनेसे जो कष्ट होता है, वह 
भी आधिभौतिक ताप है। पुरवा और भिछावाँ आदि छगानेसे तथा इसी प्रकारके और 
कष्टदायक उपायोंसे जो नसें तोड़ी जाती हैं और जोंकें छगाई जाती हैं, वह भी आधि- 
भौतिक ताप है। इस प्रकार बहुलसे रोग ओर उनके बहुतसे इलाज होते हैं जो यदि कहे 
जाये तो अपार और अगाध हों । उनसे प्राणीको जो दुःख होता है, उसे आधिभौतिक 
ताप कहते हैं । जब उपचारके छिए झाड-फूंक करनेवाले घुछाये जाते हैं, तब वे पूओआाँ 
देकर रोगीको पीढ़ित करते हैं और अनेक प्रकारकी यातनाएँ पहुँषाते हैं। इसे भी आधि- 
भौतिक ताप कहते हैं। चोर और डाकू चोरी करके और डाके डालकर छोगोंको जो 
यातनाएं देते हैं, वे यातनाएँ भी क्राघिभौतिक ताप हैं । भाग रूगनेसे जो घरकी बहुत- 
सी सामग्री जल जाती है, उसके कारण प्राणी बहुस विकछ होता है ओर अपनी हानिसे 
बहुत दुःखी होता है। इसे भी आधिभौतिक ताप कहते हैं। इस प्रकार आग छगनेसे 
सुन्दर मन्दिर, अनेक प्रकारके रत्लोंके भांडार, सुन्दर और दिव्य वख्र, अनेक घान्य और 
पदार्थ, पशु, पान्र, सामग्री और मनुष्य आदि भस्म हो जाते हैं । धान्य और फसकऊ 
तथा ईंख आदि अकस्मात्‌ जल जाती है। इस प्रकार स्वयं आग छगनेसे था दूसरोंके 
छगानेसे बहुत हानि होती है। उस हामिके कारण मनुष्यकों जो दुःख होता है, डसका 
नाम आधिभोतिक ताप है । इस प्रकार श्राग छगनेसे अनेक प्रकारकी हानियाँ होती हैं 
जिनके कारण चित्त बहुत दुःखी होता है । यह सब आधिभौतिक ताप हैं । बहुत-सी 
चीजे स्रो जाती हैं, कहीं भूल जाती हैं, गिर या नष्ट हो जाती हैं, छापता हो जाती हैं, 
टूट-फूट जाती हैं या किसी प्रकार भ्रप्राप्य हो जाती हैं । इनके कारण होनेवाका दुःख 
आधिभौतिक ताप हैं। प्राणी स्थान-अ्रष्ट हो जाते हैं, पछु आदि खो जाते हैं, छड़की- 
छड़के खो जाते हैं, चोर या दावेदार अथानक आकर संदार करते हैं, घर लूट छेते हैं 
और गो बछड़े भादि छे जाते हैं, फसछ भऔऔर फछवाफ़े वृक्ष काट लेते हैं, खेतमें नमक 
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डॉझकर फसछ खराब कर देते दें या इस प्रकारके जो और अनेक आघात करते हैं, उन 
सबका नाम आधिभौतिक ताप है। चाछबाजों, उठाईगीरों, कीमिया बनानेवालों, जादू- 
गरों, ठर्गों और नौसरियोंके धन दरण करनेसे जो कष्ट होता है, वह भी आधिभौतिक 
ताप है। गिरहकट छोग गिरद्द काटकर धन छे छेते हैं, अनेक प्रकारके अलझ्भर आदि छे 
केते हैं, बहुत-सी चीजें चूहे आदि उठा ले जाते हैं, बिजछी गिरती है, पाछा पड़ता है, 
लोग भारी वर्षामें पढ़ जाते दें या बाढ़ आनेसे डूब जाते हैं, पानीके भंवर, मोड या धारामें 
पद जाते हैं, बहते हुए बिच्छू, कनखजूरे, अजगर, आदिके बीचर्म पदु जाते हैं, बहते हुए 
किसी चट्टान या उजाड़्‌ टापूमें जा छगते दें या डूबते डूबते बच जाते हैं। ये सब आाधि- 
भौतिक ताप हैं। किसीको अपने मनके अनुसार ग्रदस्थी नहीं मिछती, कुरूप, ककंशा 
और कर स्त्री मिलती है, कन्या विधवा दो जाती दै या छड़का मूर्ख निकक जाता है, भूत, 
पिशाच भा छगते हैं, कोई खराब हवा छग जाती है, मन्‍्त्र-प्रयोग आदिमें भूछ हो जानेके 
कारण पागल हो जाते हैं, कोई ब्रद्या या भूत आ छगता है और बहुत दुःख देता है, 
शमैश्ररकी सादे सातीका भय आ छगता दै, अनेक क्र अह् आ पढ़ते हैं, काल-तिथि, 
घातचन्द्र, मारकेश और घात-नक्षश्न आदिका योग दोता है, इन सबके कारण जो कष्ट 
होता है, वह आधिभोतिक ताप है। छींक, पिंगछा, छिपकली और अश्युभ पक्षियों आदिके 
अशकुनके कारण जो चिन्ता होती है, वह भी आधिभौतिक ताप है । धूर्त रम्मालों, 
भड्डरियों और अयोग्य ज्योतिषियोंके अज्स्‍ुभ भविष्य बतकाने पर मनमें जो खटका होता 
है अथवा बुरे स्वम देखनेसे जो चिन्ता होती है, गीदड़ों ओर कुर्ताके रोने, शरीर पर 
छिपकछीके आ गिरने अथवा इसी प्रकारके और अपशकऊुनोंके कारण जो चिन्ता हांती है, 
बह भी आधिभौतिक ताप है। घरसे बाहर निकछने पर अपशकुन या विश्त होते हैं जिनसे 
मन दुः्खी होता है, शाणी बन्दी होकर भनेक प्रकारंके कष्ट भोगता है, राजदण्ड मिलनेके 
कारण उसकी कमरनमें रस्सी बाँधी जाती है ओर उसे कोड़े छगाये जाते हैं ओर तपे हुए 
तवे पर बैठा देते हैं । ये सब जाधिभौतिक ताप हैं। उसे कोर्डों ओर बरगदुकी जदाभों 
आदिसे मारते हैं ओर अनेक प्रकारके कष्ट देते हैं । उसकी गुदामें मेख ठोंक देते हैं या 
बारूद भरे हुए पीपेमें उसे बन्द करके उसमें आग छा देते हैं, उसके हाथ-पेर भादि 
कसकर चारों ओरसे खींचते दें भौर उसे डण्डोंसे मारते हैं या मुक्कों ओर घुटनों आदिसे 
मारते हैं। छात, थप्पड़ और गोवरसे भी मारते हैं। कानोमें कंकड भरकर पत्थरोंसे 
मारते हैं । इसी प्रकार और भी अनेक प्रकारकी मार मारते हैं। टाँग देते हैं, सुइके कस 
देते हैं, बेडियाँ डाल देते हैं, बुक्षके तनेमें चारों ओर घुमाकर बाँध देते हैं और चारों 
ओर पहना बैठा देते हैं । ये सब आधिभौतिक ताप हैं । नाकमें कोई तीक्षण पानी या 
चूनेका पानी भर देते हैं, नमक, राई वा गुड़का पानी भर देते हैं मोर इस प्रकारकी 
अनेक यातनाएँ देते हैं। जलमें डुबा देते हैं, हाथीके सामने बाँध देते हैं, कान, नाक, 
हाथ, पेर, जीभ, होंठ आदि काट छेते हैं, तीरसे मारते हैं, सूली पर चदाते हैं, आँखें 
नया अण्डकोष निकाल छेते हैं, हर एक नाखूनमें सुई गड़ा देते हैं, ऐसी दुर्दशा करते हैं 
सिससे उसका वजन दिन पर विन घटता जाता जाता है, पदाड़ी परसे नीचे गिरा देते 
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हैं या तोपके मुँह पर रखकर उद़ा देते हैं, कानोमें खूँट ठोंक देते हैं, गुदार्में मेख ठोंकते 
हैं या साल खींच लेते हैं, सिरसे पेर तककी सारी खाल उधेडते हैं, बोटी-बोटी नुचवातें 
हैं, गलेमें सेंड्सी लगाकर दबाते हैं, आँख, कान, नाक आदियमें सीसा भर देते हैं, विष 
देते हैं, सिर काट डालते हैं और दीवार या नींवमें चुनवा देते हैं । ये सब भाधिभौतिक 
ताप हैं। पाजामेके अन्दर गिरगिट रखकर उसे सब ओरसे बन्द कर देते हैं, भूखे और 
क्रद बिछेके साथ एक कोठरीमें बन्द कर देते हैं, फॉँसी दे देते हें भ्थवा इसी प्रकारकी 
अनेक पीडाए पहुँचाते हैं । कुत्ते, बाघ, भूत-प्रेत या घडियालके द्वारा प्राण लेते हैं, शख्त॒से 
अथवा बिजली गिराकर मार डालते हैं, नसें खींच छेते हैं और शरीरमें पलीता लगाकर 
जछाते हैं । इस प्रकारकी जो अनेक विपत्तियाँ मनुष्य पर आती हैं, वे सब आधिभोतिक 
ताप हैं । मनुष्यकी धन-वैभव, महत्व, पशु और पदार्थकी जो द्वानियाँ होती हैं, वे सब 
आधिभौतिक ताप हैं । बचपनमें माता-पिताका मरना, युवावस्थामें ख्लीका सरना और 
बृद्धावस्थामें सन्‍्तानकझा मरना आधिभौतिऊ ताप हैं। दुःख, दरिद्रता ऋण, घर छोड़कर 
भाग जाना, लुट जाना, आपतक्तियोंमें पड़ना, खानेकों कुत्सित अन्न मिलना, महामारी 
आदि होना, युद्ध में हार और प्रिय जनोंका क्षय आधिभौतिक ताप हैं । कठिन समय 
और अकाल पड़ना, शंकित होना, ब॒रा समय आना, उद्धेग या चिन्ता होना, कोल्‍्हूमें 
पेरा जाना, चरखीमें कसा जाना, पह्टियोंके नीचे दुबाया जाना, अनेक प्रकारकी अभ्नियोंमें 
जलाया जाना, अनेक शर्तरोंसे बेधा जाना, अनेक प्रकारके जन्तुओंसे खाया जाना, अनेक 
प्रकारके बन्धनों या कैदार्में पड़ना, अनेक प्रकारके बुरे स्थानोंमें रहकर कष्ट पाना, अनेक 
प्रकारके अपमानोंसे छज्जित होना और अनेक भ्रकारके शोकोंसे सन्‍्तप्त होना सब जाधि- 
भौतिक ताप हैं । 

इस पकार ऐसे और बहुतसे आधिभौतिक ताप हैं जो दुःखके पद्दाडु हैं और जिनका 
प्रा-प्रा वणन नहीं हो सकता । पर ओताओंको इतनेसे ही समझ लेना चाहिए कि 
आाषिभौतिक ताप कितने प्रकारके और कैसे होते हैं । 


शझाठवाँ समास 
आधिदेविक ताप 


पहले आध्यात्मिक भौर तब उसके बाद आधिभौतिक तापोंका वर्णन किया गया है। 
अब बतछाया जाता दे कि आधिदेविक ताप कोन-से हैं । श्रोता छोग सावधान होकर 
सुनें । कहा है-- | 
शुभाशुभेन कमंणा देहान्ते यमयातना । 
रस्वगंनरकादि भोक्तव्यमिदं चेवाधिदेविक ॥ 
मनुष्य अपने शुभ और अज्चुभ क्मोंके कारण मरने पर जो यम-यातना भोर स्वर्ग, 
नरक आदिका भोग करता है, उसे आधिदेविक ताप कहते हैं। वह मदान्ध होकर भविवेकसे 
अनेक प्रकारके दोष भोर पातक करता है जो अन्‍्तमें दुःखदायक होते ओर यम-यातनाका 
भोग कराते हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या राजबरू आदि सामरथ्योंसे मो छोग 
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न करने योग्य काम करते हैं ओर नीतिका विचार छोड़कर भ्रनुचित कृत्य करते हैं, उन्हें 
श्रन्तमें यम-यातना भोगनी पड़ती है । वे स्वार्थके कारण अपनी आर्ख बन्द कर लेते हैं 
ओर सनमें अनेक प्रकारकी अभिरछापाएँ भौर बुद्धियाँ घारण करके दूसरोंकी बृत्ति, भूमि, 
व्ृब्य, ख्लरी ओर पदार्थ आदि छीन छेते हैं। वे मदान्ध भोर उन्मत्त द्वोकर जीव-घात और 
कुटुम्ब-घात भादि अनुचित क्रियाएँ करते हैं ओर इसी लिए यम-यातनाएँ भोगते हैं । 
मयांदाके विरुद्ध आचरण करनेसे आमाधिपति ग्रमको ओर नीति तथा न्‍्यायका परित्याग 
करने पर देशाधिपति देशका दंड देता है। देशाविपतिको राजा दंड देता है ओर राजाको 
ईश्वर दंड देता है । जा राजा नीति ओर न्यायके अनुसार आचरण नहों करता, वह यम- 
यातना भोगता है । जो राजा अर्नातिके कारण अपना ही स्वार्थ देखता है, वह पापी 
होठ दे । इसी लिए कद्दते दई कि राजा अन्तमें नरक भोगता द्वे । जब राजा राज-नीति 
छोड़ देता दे तब यम उसे पीड़ा देते हैं; भौर यदि यम नीति छोड़ता है, तो देवता लोग 
उस पर आक्रमग करते हैं। ईइवरने ऐसी मर्यादा बना रखी है; इसलिए नीतिपूव॑क 
. व्यवहार करना चाहिएु। नीति ओर न्याय छोड़ने पर यम-यातना भोगनी पड़ती है । 
यमको देव अर्थाव्‌ इंश्वर प्रेरणा करठ' है; इसी लिए उसके दिए हुए कष्टको आधिदेविक 
ताप कहते हैं । यद्द यम-यातनाका तीसरा जाप बहुत द्वी भीपण द्वै । शास्तरोर्मे यम-दंड 
या यमन्यातनाके अनेक प्रकार बतछाये गये हँ और उनका भोग अवश्य ही करना पड़ता 
है। इसीका नाम आपिदेविक सन्‍्ताप है। शास्तरोंमि यम-यातनाके कष्ट विशद्‌ रूपसे 
बतकाये गये हैं भोर वे शरीरम अनेक प्रकारके प्रमादु उत्पन्न करते हैं । स्वरगंमें पाप और 
पुण्यके अनेक कछेवर द्वोते हैं ओर प्राणीकां उन्हीं कलेवरोंमें डालकर अनेक प्रकारके पार्पो 
और पुण्योंका भोग कराया जाता है । शाख्त्रो्मे कहा दे कि पुण्य करनेसे अनेक प्रकारके 
विछास प्राप्त दोते हें ओर दोष या पाप करनेसे कठोर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । 
शास्त्रोंकी इन बातों पर भ्विष्रवास नद्दीं करना चाहिए | जो छोग वेदोंकी आज्ञाके अनु- 
सार नहीं चछते भोर इंश्वरकी भक्ति नहीं करते, उन्हें यम यातना पहुँचाते हैं ओर उसी 
यातनांको आधिदेविक ताप इहते हैं । 

अक्षोभ नामक नरकमें बहुतसे उ्ंड जीव तथा पुराने कीड़े रव-रव शब्द करते हैं; 
डसीमें पापी छोग द्वाथ-पेर बॉथकर डाल दिये जाते हैं। इसीका नाम आधिदैविक ताप 
है । व्दोँ घढ़ेकी शककका एक ऐसा कुंड दे जिसका पेद बहुत बड़ा ओर मुँढ बहुत छोटा 
है। उसीमें दुगेन्धि ओर वमन भरा दे। उसीको कुम्भीपाक कद्दते हैं। पापीको तपी दुईं 
भूमि पर रखकर तपाते हैं, जछते हुए खम्मेके साथ बाँध देते हैं ओर अनेक प्रकारके गरम 
चिमदोंसे दागते हैं । इसीका नाम आधिदेविक ताप है। यमके दंडकी बड़ी-बड़ी मारें 
पढ़ती दें ओर वहाँ यातनाकी अपार सामग्री है। वहाँ पापी छोग जो भोग भोगते हैं, 
उसीको आधिदेविक ताप कहते दें । इस पृथ्वी पर जो अनेक प्रकारकी मार पड़ती हैं, 
यमकी यातना उनकी अपेक्षा कद्दीं अधिक कठोर होती दे । वहाँकी मारके कभी विश्राम 
ही नहीं होता । यमके दूत चारो भोरसे खींचते हैं, झकझोरते, तानते और मारते हैं । 
न प्राणी उठ सकता है, न बैठ सकता है, न रो सकता है, न छेट सकता है। बराबर 
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यातना पेश यातना मिझती है। वह जोर-जोरसे रोता और हिचकियाँ लेता है, धकम- 
घक्केसे घबरा जाता है, सूखकर ठठरी हो जाता है भौर बहुत कष्ट पाता है। उसे कठो- 
रतापूर्ण बातें क्कर कठोरतापू्वक मारते हैं और अनेक प्रकारकी यातनाएँ देते हैं जिनसे 
पापी छोग बहुत तन्नस्त होते हैं। इसीका नाम आधिदेविक ताप है। 

पहले जो राज-दंड बतकाये गये हैं, उनकी भ्रपेक्षा यदद यम-दंड और भी अधिक 
कठोर है। वहाँकी यातमना बहुत ही प्रधंड, भीषण ओर दारुण है। आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक दोनों तापोंसे आधिदेबिक ताप कहीं उग्र है। यहाँ उसका संकेत मात्र कर 
दिया गया है । हु 

नवों समास 
सृत्यु-निरूपण 

यह संसार सदैव तय्यार सवारकी तरद्द झत्युकी ओर जा रहा है। सत्युसे कोई 
नहीं बचता । झत्यु हर समय इस शरीरफों हरण करनेकी प्रतीक्ष।में रहती है । नित्य 
कालकी संगति लगी रहती है और होनहाश्का पता नहीं चलता | कर्मके अनुसार प्राणी 
देश-विदेशमें मर॒ता है। ज्योंही संचित कर्मोका भोग समाप्त होता है, त्योंद्दी क्षण भरका 
भी अपकाश नहीं मिलता । पलक मारते ही यहाँसे चल देना पड़ता है। अचानक काछके 
दूत आ पहुँचते हैं और मारते हुए र॒त्यु-पथ पर ले चलते हैं। मत्युका वार होने पर कोई 
सहारा नहीं मिलता और जागे-पीछे सभी पर उसका प्रहार होता है। रूत्यु या काल 
ऐसी बढ़िया छाठी है जो बड़े-बड़े बलवानोंके मस्तक पर भी अवदध्य ही पड़ती है। न 
ती कोई राजा-मद्दाराज और न कोई बड़ा बलवान ही उससे बच सकता है। 

रृत्यु यह नहीं देखती कि अमुक आदमी ऋर, जुझार या संग्राम-भूमिमें वीरतापूवक 
थुद्ध करनेवाछा है। न वह यही देखती है कि अम्ुुक आदमी क्रोधी, प्रतापी, उम्र रूप- 
वाला, महा खछू, बरुवान, धनवान, स्-गुण-संपश्न, विख्यात श्रीमान्‌ , अदभुत पराक्रमी, 
भूपति, चक्रवर्ती, करामाती, अनेक प्रकारकी युक्तियाँ जाननेवाछा, हयपति, गजपति, 
नरपति, प्रसिद्ध राजा, सब लोगोंमें श्रेष्ठ, राजनीतिज्ष, अच्छा वेतन पानेबाला, तहसील 
बसूर करनेवाछा, व्यवसायी, बहुत बड़ा राजा, मुद्राधारी, व्यापारी, किसीकी नारी या 
शजकन्या है। स॒त्यु न तो काय और कारण अथवा वर्ण और अवणंका ही भेद जानती 
है ओर न किसीको कमनिष्ठ ब्राक्षण समझकर ही उस पर दया करती है । वह यह नहीं 
दैखती कि अमुक व्यक्ति ग्युत्पन्न या बुद्धिमान, सभ्य, सब प्रकारसे विद्वान, धूत, बहुश्रत, 
बहुत अच्छा पंडित, पौराणिक, वैदिक, माशिक, ज्योतिषी, अप्निद्दोश्नी, श्ोश्निय, यन्त्र- 
मन्त्र आदिका ज्ञाता, समस्त शास्त्रोोका ज्ञावा, शास्रज्ष, वेदश था सर्थेज्ञ है। पद यह 
महीं देखती कि अमुक अ्यक्तिके प्राण लेनेसे ब्रद्महत्या, गोहत्या खत्री-हत्या या बालहत्या 
होगी । घह यह नहीं देखती कि अम्ुक व्यक्ति राग या ताछका ज्ञाता है अथवा तरव- 
शानी, तरबघेत्ता, यीगाभ्यासी, सं न्‍्यासी या योग जादिके बछले कारकों धोखा दे सकने- 
घाछा है। वह यह नहीं देखती कि भमुक व्यक्ति सावधान, सिद्ध, प्रसिद्ध वैथ, तान्श्रिक, 
शोस्वामी, तपसवी, सनसस्‍्वी, उदासीन, ऋषीरवर, कवीश्वर, दिगम्वर, समाधिस्थ, हट« 
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योगी राज-योगी, वीतराग, श्रद्मयचारी, जटाधारी, निराहारी, योगीर्वर, सम्त, महत्त, 
गुप्त हो जानेवारा, स्वाधीन या पराधीन है। वह समस्त जीवोंको खा जाती है। इस 
संसारमें कोई रृत्युके मागंपर आ छगा है, कोई आधा रास्ता पार कर चुका है और कोई 
बृद्धावस्थाके कारण उस मार्गके अन्त तक पहुँच चुका है। रत्यु न तो वारूक और युवाका 
भेद करती है ओर न यही देखती है कि यह आदमी उत्तम लक्षणोंवाला, विचक्षण, बहुत 
अर्छा वक्ता, बहुतसे छोगोंका आधार या पालन फरनेवाछा, उदार, सुन्दर, सब प्रकारसे 
चतुर, पुण्यात्मा, हेश्वरका भक्त या विशेष सत्कमम करनेवाछा है । 

खैर; ये सब बातें हो चुकीं। यह देखो कि झरूस्युसे कौन बचा है। रझृत्युके पथ पर 
आगे-पीछे सभीको जाना पड़ता है। उद्धिज, स्वेदज, भंडज और जरायुज चारो प्रकारके 
जीव, पशा, पश्चयन्ती, मध्यमा और चैखरी चारो प्रकारकी वाणियाँ, जीवॉकी चौरासी 
काख योनियाँ सभी झत्युकों श्राप्त होती हैं; और उनमें जितने प्राणी जन्म लेते हें, बे 
सभी मरते हैं । रुत्युके भयसे चाहे कोई कहीं भाग जाय, तो भी रूत्यु कभी नहीं छोडती। 
चाहे कुछ करो रूत्युको किसी प्रकार धोखा नहीं दिया जा सकता | मृत्यु न तो देखती है 
कि यह स्वदेशी है, न देखती है कि विदेशी या मिरन्तर उपवास करनेवारा है। वह 
हरि, दर या इईंदवरके अवतार आदि बड़े-बड़े छोगोंको भी नहीं छोड़ती। श्रोता छोग 
नाराज न हों । सभी लोग जानते हैं कि यह झत्युकोक है। यहाँ जो आणी ञ्न्म छेता 
है, वह अवश्य मरता है। इसमें सन्देह करनेकी कोई बात नहीं है । इसका नाम ही 
र॒त्यु-छोक विर्यात है और यह बात बड़े-छोटे सभी जानते हैं। पर यदि कोई सन्देद 
भी करे तो क्‍या यह रूस्यु-छोक न रहेगा ? यहाँ जो उत्पन्न होगा, वह नष्ट भी अवधय 
होगा। हन सब बातोंकों जानकर छोगोंको उचित है कि यहाँ आकर अपना जन्म साथक 
करें और मरनेके उपरान्त भी इस लोकमें कीति रूपमें बने रहें । जितने छोटे और बढ़े 
प्राणी हैं, उन सबकी रूत्यु निश्चित है। यदि कोई हसके विपरीत कुछ कह्टे तो वह कभी 
न मानना चाहिए। बड़े-बड़े वैभववाले, बड़ी-बड़ी श्रायुष्यवाले, भगाध महिमावाछे, 
अनेक पराक्रमी, कपटी, संग्राम-शूर, बलवान, बहुत समय देखनेवाले कुलीन, राजा- 
महाराजा, पाक, चाढुक, युक्तियोंके ता्किक, विद्या्में सागर, बछके पव॑त, धनके कुबेर, 
पुरुषार्थ ओर विक्रमवाले, ठाट-बाटसे काम करनेवाले, शाख्नघारी, परोपकारी, धर्म-रक्षक, 
प्रतापी, सस्कीक्तिवाले, नीति जाननेवाले, राजा, मतवादी, कायवादी ओर विवादी आदि 
सभी चले गये । बड़े-बड़े पण्डित, शब्दों पर छगड़ुनेवाले वैयाकरण, अनेक मतोंपर वाद- 
विवाद करनेवाले, बढ़े-बड़े तपस्वी, संन्यासोी, सारासारका विचार करनेवाले संसारी, 
वेषधारी ओर दूसरे अनेक प्रकारके छोग तरह तरहके ढज्ञ ओर रू५ दिखछाकर चले गये। 
अनेक ब्राह्मण-समुदाय और अनेक आचाये चले गये । इस प्रकार सभी घछे गये । हाँ 
एक वही छोग रह गये जो आत्मज्ञानी धो जाकर भात्म-स्वरूपमें मिल गये । 


दसवो समास 


वराग्य-निरूपण 
थद संसार एक बहुत बढ़ी हुईं नदीके समान हैं जिसमें अनम्त जरूचर हैं भौर 
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जदशीछे काल-सप॑ डसनेके लिए दौड़ते हैं। आशा, ममता और शरीरका प्रेम-रूपी घढि- 
याक छोगोंको अपनी ओर खींचकर दुःख और संकटमें डाछते हैं । अहंकार रूपी सगर 
मनुष्योंकों ले जाकर पातालमें इुबा देता है, जहाँ से वह फिर निकछ ही नहीं सकेता। वह 
काम-रूपी मगरके चंगुलूसे नहीं निकलने पाता; तिरस्कार उसके पीछे छगा रहता है ओर 
मद तथा मस्सरके कारण अममें पडा रहता है । वासना रूपी नागिन उसके गले पड़ी 
रहती है और समय-समय पर अपनी भयानक जीभ निकालकर विष उगलरूती रहती है। 
मनुष्य अपने सिर पर गृहस्थीका बोस छादे हुए “मेरा, मेरा” कहता रहता है और दूबते 
रहने पर भी उस बोझकी कुछके अभिमानके कारण नहीं छोड़ता । वह अ्रान्तिके अन्ध- 
कारमें पड़ा रहता है, अभिमान रूपी चोर उसे छूट लेता हे और अहंता रूपी भूत-वाधा 
उसे आ घेरती है । इसी प्रकारके बहुतसे भंवरोंमें पड़े हुए छोग इस बढ़ी हुईं नदीमें 
बहते चले जाते हैं। पर जो छोग उस संकटके समय भक्तिपुर्वक भगवानको पुकारते हैं, 
उनके लिए भगवान दौोड़े आते हैं और उन्हें उस पार छे जाते हैं । ओर जो बेचारे 
भक्तिसे रहित होते हैं, वे बराबर उसमें बहे चले जाते हैं । 
भगवान्‌ केवर भक्ति-भावके भूखे हैं । वे भक्ति देखकर भूल जाते हैं और संकटसे 
भक्तकी रक्षा करते हैं। जिसे भगवानका प्रेम होता है, उसकी भगवान्‌ भी चिन्ता रखते 
हैं और अपने दासके समस्त सांसारिक दुःख दूर करते हैं । जो छोग इंश्वरके समीप पहुँच 
जाते हैं, वे आत्मानन्दका भोग करते हैं। ऐसे छोग धन्य हैं। जिसका जैसा भाव होता 
है, उसके लिए ईश्वर भी बैसा ही होता है; क्योंकि वह प्राणी माश्रके मनका भाव 
जानता है । यदि किसीका भाव माया अथवा छलसे युक्त होता है तो उसके लिए इंश्वर 
भी बहुत बड़ा ठग बन जाता है। उसका कौतुक विलक्षण है। वह जैसेको तैसा है। जो 
जिस तरह उसका भजन करता है, वह उसे वैसी ही शान्ति देता है। यदि किसीका 
भाव कुछ भी कम होता है तो वह स्वयं ही उसमे दूर हो जाता है। जो जैसा होता है, 
द्पणमें उसका ग्रतिबिम्ब भी वैसा ही दिखाई देता है। अतः उसका मुख्य सृश्र या 
कुझी स्वयं सबके पास होती है । इधर हम जो कुछ जैसा करते हैं, उधर वह भी वैसा 
ही हो जाता है। यदि हम आँखें खोलकर उसकी ओर देखे तो वह भी हमें अच्छी तरह 
देखने लगता है| यदि भौंहें चढ़ाकर देखें तो वह भी कद हो उठता है और हमें हँसते 
हुए देखकर वह भी प्रसस्न होता है। भावका जैसा प्रतिबिम्व पड़ता है, परमात्मा भी 
वैसा हो जाता है। जो जिस प्रकार उसे भजता है, उसे वह उसी प्रकार प्राप्त होता 
है। भक्तिभावकी सद्दायतासे ही छोग परमार्थके मार्गसे होते हुए भक्तिके बाजारमें पहुँ- 
चते हैं, जहाँ सजनोके साथ मोक्षका चौहड्ा ( चारों ओर फेला हआ बाजार ) लगता 
है। जो लोग भक्तिपृर्वक ईश्वरका भजन करते हैं। वे ईश्वरके समक्ष पावन हो जाते हैं और 
अपने भावके बलसे अपने पृवर्जों तकका उद्धार कर डालते हैं । ये स्वयं भी तर जाते हैं 
और दूसरोंको भी तारते हैं ; और उनकी कीति सुनकर अभक्त छोग भी भावुक और 
भक्त बन जाते हैं । जो लोग इस प्रकार इश्वरका भजन करते हैं, उनकी माताएँ धन्य 
हैं और उन्होंने अपना जन्म साथ किया है। जो छोग भगपानडो प्रिय हैं, मैं उनकी 
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बड़ाई कहाँ तक करूँ ! उन्हें परमात्मा स्थयं सहारा देकर सब दुःखोसे पार उतारता है। 
बहुतसे जन्म दो चुकनेके उपरास्त अम्तमें यह नर-देह प्राप्त होता है, जो जस्म-मरण या 
आवागमनका अन्त करके ईश्वरसे मिलाता है। इसी लिए वे भक्त छोग धम्य हैं जो 
ईंइवर-रूपी घन या कोषका संचय करते हैं। मानों उनके अनन्त जन्मोंका पुण्य यहाँ 
आकर फछ देता है। यह आयुध्य रत्नोंका सन्दूक है जिसमें भजन-रूपी सुन्दर रत्न 
भरे हुए हैं । यह आयुष्य इंदरवरकों अर्पित करके खूब आनन्दकी लूट मचाओं | यद्यपि 
ईंधदबरके भक्तोंके पास धन-बैभव नहीं होता, तथापि वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ होते हैं, 
क्योंकि वे सदा निराशाके आनन्दसे ही सन्तुष्ट रहते हैं । जो लोग केवल इंशवरके सहारे 
रहकर संसारकी ओरसे निराश हो जाते हैं, उन भक्तोंकों जगदीश ही सब प्रकारसे 
सेभालता है। उन्हें संसारके दुःख ही परम सुखोंके समान जान पदते हैं। पर जो पढ़े- 
लिखे मूख होते हैं, वे संसारके सुखर्मे ही भूले रहते हैं। जो ईंश्वरसे पुण प्रेम करते हैं, 
वे आनन्दका सुख भोगते हैं । उनका आत्मानन्द॒वाला अक्षय कोष अलौकिक है । वे अक्षय 
सुखसे सुखी होते हैं, संसारके दुःख भूल जाते हैं, विषयोसे पराछ्यख हो जाते हैं और 
ईंबवरके रंगर्मे रंग जाते हैं। ऐसे छोग नर-देहके द्वारा ईंश्वरकी प्राप्ति करते हैं ; और 
जो छोग अभक्त होते हैं, उनका नर-देह मानों व्यर्थ जाता है। जिस तरह अचानक 
कोई बहुत बढ़ी सम्पत्ति पाकर उसे कोड़ियोंके मोल दे वेता है, उसी प्रकार अभक्त छोग 
अपना यह अमूल्य जन्स गेँवा देते हैं । जिस प्रकार कोई बहुत तर्पोके फल-स्वरूप पारस 
पत्थर पाकर भी उसका उपयोग करना न जानता हो, उसी प्रकार अभक्त लोग इस 
संसारमें आकर और यह शरीर पाकर भी उसे साथक करना नहीों जानते और माया- 
जारूमें फँसे रहकर यहाँसे अकेले हाथ झाड़ते हुए चले जाते हैं। इसी नर-देहके द्वारा 
ही बहुतसे लोगोंने उत्तम गति पाई है । पर कुछ बेचारे आवागमनके ही फेरमें पड़े रहते 
हैं ; अतः सस्तोंकी संगति करके यह नर-देह साथक कर लेना चाहिए ; क्योंकि पहले 
मीच योनियॉमें बहुतसे दुःख झेले जा चुके हैं । कोई नहीं जानता कि कौन समय कैसा 
आवेगा । जिस प्रकार पक्षी दसों दिशाओंमें उड़ जाते हैं, उसी प्रकार न जाने किस 
समय यह सारा वैमव और पुश्र-कलश्र आदि कहाँ चले जायगे। यहाँ एक घड़ीका भी 
ठिकाना नहीं है। सारा जन्म व्यर्थ बीत गया है ; और इस बार झत्यु होते ही फिर 
आगे वही नीच योनि तय्यार है। कुत्ते ओर सूअर आदिकी नोच योनियर्मे अनेक कष्ट 
भोगने पड़ते हैं । उनमें प्राप्त होनेषपर भछा कहीं उत्तम गति मिर सकती है। पहले 
गर्भेवासमें अनेक कष्ट भोगे जा चुके हैं ओर बड़ी कठिनतासे तुम्हारी उन कष्टेंसि मुक्ति 
हुईं है। वे सब दुःख स्वयं जीवने ही भोगे थे । उस समय वहाँ ख्ी-पुश्र आदि कोई 
साथ नहीं था। और आगे भी फिर वहाँ अकेले ही जाना पड़ेगा | कहाँकी माता, कहाँके 
पिता, कहाँकी बहन और कहाँका भाई ! कहाँके मित्र और कहाँके स्ी-पुश्र-करूश्र जादि ! 
इन सथकों तुम झठा समझो । ये सब केवरू सुखके साथी हैं । ये दुःखर्में कभी तुम्हारा 
साथ देनेवाले नहों। कह्ाँकी गृहस्थी ओर कहाँफा कुछ | इन सबके लिए तुम क्‍यों 
व्यांकुल होते हो ? घन-भार्य ओर ऊद्टमी सभी अनित्य हैं। कदाँका घर और कहाँकी 
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गृहस्थी ! किसके लिए व्य्थ परिश्रम करते हो १ जन्म भर बोझ ढोते रहोगे भौर भ्न्तमें 
सब यहीं छोड़ जाओगे | कहाँका यौवन और कहाँका वैभव ! कहाँका हाव-भाव और 
कहाँका आनन्द | ये सभी मायाकी बात॑ हैं। यदि तुम इसी समय मर जाओ तो श्घुनाथको 
न पा सकोगे, क्‍योंकि तुम बराबर “मेरा मेरा” ही करते रहे हो । तुम अनेक जन्म भोग 
सुके हो और तुम्हें ऐसे लाखों माता पिता, ख्री, कन्या और पुत्र जादि मिल चुके हैं । ये 
सब कर्म-योगसे मिले हैं और इन्होंने एक स्थानमें जन्म लिया है। भरे पढ़े-लिखे मूर।! 
उन्हें तुमने अपना मान रखा है ? जब स्वयं तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तब 
औरोंकी क्या गिनती है । इसलिए अब भक्तिपूवेक केवल भगवानका ध्यान करो । यह 
दुष्ट पेट भरनेके लिए अनेक नीचोंकी सेवा करनी पड़ती है और अनेक प्रकारसे उनकी 
स्तुति आदि करनी पड़ती है। जो तुम्हें पेटके लिए अन्न देता है, उसके लिए तो तुम 
अपना यह शरीर तक बेंच देते हो ! पर जिस इंश्वरने तुम्हें जन्म दिया है, उसे क्यों 
भूल जाते हो ? जिस इईंश्वरकों दिन-रात सब जीवॉंकी चिन्ता छगी रहती है, जिसके 
अधिकारसे मेघ वर्षा करता है, समुद्र अपनी मर्यादा धारण किये रहता है, शेषनाग 
पृथ्वीको धारण किये रहते हैं, सू्थ प्रकट होता है ओर जो अपनी सत्ता माञ्रसे यह सारी 
सृष्टि चला रहा है. वह देवाधिदेव बहुत कृपालु है। उसका कौशल या लीला कोई नहीं 
जान सकता । जो अपनी कृपालुताके कारण समस्त जीवॉका पालन ओर रक्षा करता है, 
उस सर्वात्मा श्रीरामकों छोड़कर जो प्राणी विषय-बासना ग्रहण करते हैं, वे दुरात्मा तथा 
अधम हैं ओर अपने कियेका फल पाते हैं । रामको छोड़कर जो णाशा की जाती है, उस 
सबको तुम निराशा या व्यर्थ ही समझो । “मेरा मेरा” कहते रहनेसे तो केवल कष्ट ही 
होता है। जो कष्ट भोगना चाहता हो, वह भले ही विषयोंकी चिन्ता करे । विषय- 
वासनाकी पूति न होनेसे जीव विकल हो जाता है। आनन्द-धन रामकों छोड़कर जो 
विषयोर्मे अपना मन लगाये रहता है, उस विषयासक्तका समाधान कैसे हो सकता है ९ 
जो केवल सुख ही सुख चाहता हो, उसे रघुनाथजीका भजन करना चाहिए और अपने 
समस्त कुटम्बियोंको छोड़ देना चाहिए जो दुःखके मूल हैं। वासनाके फेरमें पड़नेसे ही 
सारे अपकार और दृःख होते हैं, इसलिए केवल वही सु खी होता है जो विषय-वासनाओं- 
का परित्याग करता है। जो सुख विषयोके कारण उत्पन्न होते हैं, वही परम दुःखदायी 
होते हैं। उनका यह नियम है कि पहले तो वे मीठे ओर अच्छे छगते हैं ओर उनके 
अन्तर्मे शोक होता है। जिस प्रकार काँ टेका चारा निगलनेमें पहले मछलीकों सुख होता 
है, पर खींचे जाने पर उसका गछा फट जाता है, अथवा चारा छेकर दौड़ता हुआ हिरन 
जालमें फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार विषय-सुखकी मिठास भी कष्टदायक है| चाहे 
वह सुख मीठा क्‍यों न मालूम हो, पर वह होता है बहुत ही कट्ट | इसीलिए कहते हैं 
कि रघुनाथसे प्रीति करो । 

यह सुनकर भक्त कहता है--हे स्वामी ! यह बतलाभो कि यह जन्म किस श्रकार 
सार्थक हो सकता है और किस प्रकार यम-लोकसे रक्षा हो सकती है ? परमात्मा कहाँ 
है और वह मुझे किस प्रकार मिल सकता है ओर किस प्रकार दुःखके मूक इस संसारखे 
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हुटकारा हो सकता है ? हे कृपामूति, मुझे ऐसा उपाय बतछाओ जिससे इस अधोगति- 
का अन्त हो ओर निश्चित्‌ रूपसे भगवानकी प्राप्ति हो । 

वक्ता कहता है--एकनिष्ठ होकर भगवानका भजन करना चाहिए । उसीसे सहज- 
में समाधान हो सकता है। भक्त पूछता है--पर वह भगवद्भजन किस प्रकार होना 
चाहिए ओर मन कहाँ रखा जाना चाहिए ? मुझे भमगवद्धजनके लक्षण बतढाइएु। उदास 
होकर भक्तने यह प्रश्न किया ओर गुरुके पेर इृदतासे पकड़ छिए। उसका गछा भर 
आया और दुःखके कारण उसकी आँखोंसे आँसू बहने छंगे । शिष्यकी यह अनन्यता 
देखकर सदूगुरुने उसके सद्भावसे प्रसन्न द्ोकर कद्दा--अब अगछे समासमें स्वानन्द्‌ 
उमड़ पढ़ेगा । 


चाथा दशक 
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हे गणमाथ, तुम्दारी जय हो ! तुम विद्या-वैभवमें समथ हो । तुम्हीं मुझसे अध्यात्म- 
विद्याका परमार्थ कहछाओ । हे वेद-जननी शारदा, तुम्हें नमस्कार है। तुम्होंसे सब 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ओर मनमें मननके लिए स्फुति होती है। अब मैं सदगुरुका 
स्मरण करता हूँ जो सब श्रेष्ठोंते अधिक श्रेष्ठ हैं ओर जिनकी कृपासे ज्ञानका विचार 
उत्पन्न होता है। श्ोताओंने यह अच्छा प्रश्न किया दे कि भगवदश्नजन किस प्रकार किया 
जाय | इसी छिए में अनेक ग्रन्थोके आधार पर कुछ कह्दता हूँ । श्रोता छोग सावधान 
होकर सुन । सत-शाख्तोंमें जो कुछ कहा गया है, वह मैं बतलाता हूँ । इसे सुनकर श्रोता 
छोग पपित्र हों । कहा दे-- 
श्रवर्णं कीत्तन॑ विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥। 


इस प्रकार भजन या भक्तिके ये नो भेद बतलाये गये हैं । आगे इन्होंकी व्याख्या 
को जाती है। श्रोताओंको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए । प्रथम भजन या भक्ति यह है कि 
हरि-कथा, पुराण ओर अनेक प्रकारके अध्यात्म-निरूपणोंका श्रवण करना चाहिए । कर्म- 
मार्ग, उपासना-मार्ग, शान-मार्ग, सिद्धान्त-सागं, गुरुकी भक्तिका मार्ग, योग-मार्ग और 
वैराग्य-मागकी बातें सुननी चाहद्विएं । अनेक प्रकारके व्रतों, तीथों और दानोंकी महिमा 
सुननी चाहिएु। अनेक प्रकारके माहातय ओर स्थानों, मन्त्र-साधनों तपों तथा पुरश्चरणों 
आदिके फल सुनने चाहिए। यह सुनना चाहिए कि दुग्धाद्वारी, निराद्वरी, फलाद्दारी, 
पर्गाहारी, तृणादारी ओर नाना आद्दारी कैसे होते हैं; उष्णवास, जलवास, शीतवास, 
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अरण्य-वास, भूगर्भ-वास और आकाश-वास कैसा होता है ; जप करनेवाले, तपस्या 
करनेवाले, तापस, योगी, निग्नही, हठयोगी, शक्ति मार्गी और अधोर योगी कैसे होते हैं। 
यह भी सुनना चाहिए कि जनेक प्रकारकी मुद्राएँ, आसन, चमत्कार, लक्ष-स्थान, पिंड- 
शान और तसत््वज्ञान कैसे होते दें ; अनेक प्रकारके पिण्डों या सृष्टियोंकी रचनाएं कैसी 
दोती हैं ओर भूगोलकी रचना कैसी होती है, चन्द्र-सू्य जोर तारा मण्डल, ग्रह मण्डल, 
मेघ मण्डरू, इक्कीस स्वर्ग आर सात पातारू कैसे होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्त्र, 
देवियों, वायु, वरुण और कुवेरके स्थान केसे हैं, नो खंड, चोदहों भुवन और आदठों 
दिग्पालोंके स्थान कैसे हैं, अनेक प्रकारके घने वन और उपवन कैसे हैं । यह भी सुनना 
चाहिए कि गण, गन्धव, विद्याघर, यक्ष, किन्नर, नारद, तुम्बर और अष्ट नायकोंके संगीत 
और विचार कैसे हैं ; राग, ताछ, नृत्य, घाद्य, अमृत सिद्धि योग और प्रसंगका ज्ञान 
कैसे होता है ; चोदह विद्याएँ, चोंसड कराएं, सामुद्विकके लक्षण, मनुष्यके बत्तीस लक्षण 
और अनेक प्रकारकी दूसरी कलाएँ कैसी होती हैं ; मन्त्र, ओपधें, टोटके, सिद्धियाँ, 
अनेक प्रकारकी रताएँ और ओषधियाँ, धातुएँ, रसायनकी क्रियाएँ आदि कैसी होती हैं 
और नाड़ीका ज्ञान किस प्रकार होता है । यह भी सुनना चाहिए कि किस दोपसे कोन- 
सा रोग द्ोता है जोर क्रिस रोगके लिए कोन-सा प्रयोग करना चाहिए और किस 
प्रयोगके लिए कौनसा योग ठीक होता दै। यह भी सुनना चाहिए कि रौरव और 
कुम्भीपाक आदि नरक कैसे हैं ; यमलोकमें केसी-केसी यातनाएं द्वोती है ; स्वगर्मे केसे 
कैसे सुख और नरकॉमें केसे-केसे दुःख होते हैं, नौ प्रकारकी भक्तियाँ और चार प्रकारकी 
मुक्तियाँ कसी होती हैं ओर उत्तम गति केसे प्राप्त होती है, पिंडों और ब्रह्मांडोंकी रचना 
केसी होती है, अनेक प्रकारके तत्वोंका विवेचन केसा होता है ओर सारासार विचार क्या 
है। यह समझनेके लिए अनेक प्रकारके मत जानने चाहिए कि सायुम्य मुक्ति और मोक्ष 
कैसे मिलता है ; अनेक प्रकारके मतोंका पता छगाना चाहिए ; यह सुनना चाहिए कि 
बेदों, शास्त्रों ओर पुराणोर्में क्या छिखा है ; महावाक्योंके विवरण सुनने चाहिएँ और 
सनुचतुश्य ( स्थूछ, सूक्ष् कारण ओर महाकारण ये चार प्रकारक्े शरीर ) का रहस्य 
समझना चाहिए । इस प्रकार ये सब बातें सुन छेनी चाहिएँ ओर फिर उनमें जो कुछ 
सार हो, वह ग्रहण कर लेना चाहिए ओर जो अ-सार द्वो, उसका त्याग कर देना चाहिए । 
बस इसीका नाम श्रवण-भक्ति है | सगुण परमात्माके चरित्र सुनने चाहिएँ अथवा 
भध्यात्म-ज्ञानके द्वारा यह जानना चाहिए कि निगुण ब्रह्म क्या है। बस श्रवण-भक्तिके 
यही लक्षण हैं । सगुण इंइवरके चरिन्र और निगेण ब्रह्मके तत्व तथा मन्त्र दोनों ही परम 
पविन्न हैं और इनका श्रवण करना चाहिए । जयन्तियाँ, उपवास, अनेक प्रक्चारके साधन, 
मन्त्र, यन्त्र, जप, ध्यान, कीति, स्तुति, स्तवन, भजन आदिका अनेक प्रकारसे श्रवण 
क्रना चाहिए | इस प्रकार सगुण परमात्माके गुणों ओर निगुण ब्रह्मके अध्यात्म निरूपण- 
की बात सुननी चाहिएँ और विभिज्नताकों छोड़कर भक्तिका मुल हूँदना चाहिए। श्रवण- 
भक्तिका यह निरूपण श्रोताओंकी समझमें आ गया होगा। अब आगे कीत॑ंन-भक्तिके 


कोतन-भक्ति दे 


दूसरा समसतास 
कोतन-भक्ति 

श्रोताओंने पूछा था कि भगवद्धजन क्‍या है । इसकिए नो प्रकारकी भक्तियाँ बत- 
छाईं गई थीं। उनमेंसे पहली श्रवण-भक्तिका निरूपण हो चुका है। अब दूसरी कीत॑न- 
भक्तिकी बातें सुनिये । परमात्माके सगुण अथवा स्थूछ रूपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
हरिकथाएँ सुननी चाहिएँ ओर अपनी अखण्ड वाणीले भगवानकी कीतिका विस्तार 
करना चाहिए । बहुतसे ग्रन्थ पढ़ने चाहिएँ, उनकी सब बातें कण्ठ करनी चाहिएँ ओर 
निरन्तर भगवानकी कथाएँ कहनी चाहिएँ । स्वयं अपने सुख और स्वार्थंके लिए दरि-कथा 
कददनी चाहिए और कभी बिना दहरि-ऋथाके न रद्दना चाद्विए । नित्य नये उत्सादसे दरि- 
कथाका विस्तार करनेमें उद्यागशीक रहना चाहिए और सारे ब्रह्मांडको दरि-कीतेनसे भर 
देना चाहिए. । अत्यन्त द्वादिक प्रेमके साथ सदा दरि-कीतनमें रूंगे रहना चादिए । 
भगवानको कीतेन प्रिय है और डससे अपना भी समाधान होता है । कलियुग हरि- 
कीतनसे ही लोगोंका उद्धार होता है । भगवानके भनेक प्रकारके विचिन्न ध्यान करने 
चाहिएँ, उनके अलंकारों और भूषणोंका वर्णन करना चाहिए और अन्तःकरणमें उनकी 
मूर्ति स्थापित करके उनकी कथाएँ कद्दनी चाहिएँ । बहुत रुचिपृवंक परमात्माके यश, 
कीति, प्रताप और महिमाका वर्णन करना चाहिए जिससे भक्तोंकी आत्मा सम्तुष्ट होती 
है । करताल केकर कथाएँ कद्दनी चाहिएँ, उनका अन्वय और गूढ़ व्याख्या करनी चाहिए, 
परमात्माके नामोंका घोष करना चाहिए, अनेक प्रकारके प्रसंगोंका वणन करना चाहिए, 
उनके सम्बन्धके गीत गाने चाद्विएँ, प्रन्थोंके पाठान्तर बतछाने चाहिएँ ओर उनका निरू- 
पण करना चाहिए । तार और झूदगके साथ दरि-कीत्तन, संगीत ओर नृत्य करना चाहिए 
ओर अनेक प्रकारकी कथाओंके अनुसन्धानका तार टूटने ही न देना चाहिए । कीतनके 
आनन्द गद्गद्‌ दोकर खूब कथाएँ करनी चाहिएँ ओर श्रोतार्भके क्रवणपुट आनन्दुसे 
भर देने चाहिएँ । कम्प, रोमांच, स्फुरण और प्रेमाअ्रके साथ भजन गाने चाहिएँ और 
देवताओंके द्वार पर साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । समयानुसार पद, दोहे, छोक, 
प्रबन्ध, मुद्रा आदि अनेक उन्‍्दोंमें वीरश्री तथा विनोदकी बातें कहनों चाहिएँ । नो 
रसोंसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा ४ंगार-रसपूर्ण गद्य और पद्च कहने चाहिएँ ओर शाख्तरोंके 
भाधार पर अनेक प्रकारकी प्रस्ताविक बातें कद्दनी चाहिएँ । भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यके 
लक्षण बतलाने चादिएँ ; नीति, न्याय ओर स्वधमंही रक्षाके उपाय बतलाने चाहिएँ और 
साधन मार्ग तथा अध्यात्वका भली-भाँति निरूपण करना चाहिए । प्रसंगके अनुसार 
हरि-कथाएँ कहदनी चाहिएँ, सगुणके उपासकोंके सामने सगुण बह्मकी कोत्तिका वर्णन 
करना चाहिए और निर्मुणकी उपासना करनेवार्लोके सामने अध्यात्म-विधाकी बातें कहदनी 
चाहिएँ । पूर्व पक्षका त्याग करऊे नियम पूर्वक सिद्धान्तका निरूपण करना चाहिए ओर 
सदा व्यवस्थित रीतिसे सब बातें कहनी चाहिएँ । वेदोंका पारायण करना चाहिए और 
कोगोंके सामने पुराणोंकी कथाएँ कहनी चाहिएँ और माया तथा ब्रद्मका पूरा विवरण 
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धतकाना चाहिए । ब्राह्मणत्वकी आदरपूवक रक्षा करनी चाहिए और भजनके द्वारा उपा- 
सनाकी रक्षा करनी चाहिए ओर गुरु-परम्परा बराबर बनाये रखनी चाहिए। वैराग्य और 
झानके लक्षणोंकी रक्षा करनी चाहिए | परम दक्ष भोर विचक्षण लोगोंको सभी बातें 
सेभालनी पड़ती हैं। कोई ऐसी बात न कहनी चाहिए जिससे कीत॑न सुननेवालोंके मनमें 
सन्देह उत्पन्न हो, सत्यके सम्बन्धमें उनका समाधान न हो अथवा नीति और न्‍्यायके 
साधनमें बाधा पढ़े । सगुण ब्रह्मकी कथा कद्दना द्वी कीतेन द् । यदि अद्वेतका निरूपण 
किया जाय तो भी उसके सगुण पक्ष की बराबर रक्षा करते चलना चाहिए । वक्तत्वके 
छिए अधिकारकी आवश्यकता होती है । अब्पक्ष छोग ठीक-ठीक उत्तर नहों दे सकते । 
बक्ताको आचारवान ओर अनुभवी द्वोना चाहिए । सभी पक्षोंकी रक्षा करते हुए ज्ञानकी 
बातें कहनी चाहिए जिससे प्राणी मात्रका वेदका ज्ञान प्राप्त हो और वे उत्तम मार्गमें 
छरगें। सब अकारके वाद-विवाद छोड़कर परमात्माके गुणोंका कीतन करना चाहिए । 
इसीका नाम भजन दै ओर यहद्दी दूसरी भगवद्धक्ति दे । कीतंनके द्वारा बहुत बढ़े-बढ़े 
दोष नष्ट हो जाते हैं ओर इसमें सन्देद नहीं कि उससे उत्तम गति और भगवानकी 
भक्ति प्राप्त होती है । कीतनसे वाणी पवित्र द्वोती है ओर मनुष्यमें सत्पात्नता आती है । 
हरि-कीतंनसे प्राणी मान्न सुशील द्वोते दें । कीत॑नसे व्यग्रता या चंचलता नष्ट द्वोती है, 
मनमें निश्चय उत्पन्न होता दे ओर श्रोता तथा वक्ता दोनोंका सन्देह नष्ट होता है। बद्मा- 
के पुत्र नारद सदा इरिक्रीतन करते रहते हें, इसी लिए छोग नारदकों नारायण कहते 
हैं। कीतेनकी महिमा अगाध है ओर उससे परमात्मा सन्तुष्ट होता द्वे । दरि-कीतंनमें 
समस्त तीथों ओर जगदुात्माका निवास होता है । 


तीसरा समास 
स्मरण-भक्ति 


पहले कीतनका निरूपण किया गया द्वे जो सब छोगोंकों पावन करनेवाला है।. 
अब विष्णु-स्मरण नामकी तीसरी भक्तिकी बात सुनिये । इसमें इंश्वरका स्मरण करना 
चाहिए और बराबर उसका नाम जपते रहना चाहिए । नामका स्मरण करनेसे समाधान 
होता दे । नित्य नियमपूर्वक सबेरे, दोपहर ओर सन्ध्याको तथा सदा स्वदा नामका 
स्मरण करते रहना चाहिए । सुख, दुख, उद्वेग ओर चिन्ताके समय ओर परम आनन्द 
की अवस्थार्मे बराबर नामका स्मरण करते रददना चाद्विए; नामके स्मरणके बिना कभी 
न रहना चाहिपु । दृर्थ ओर विपादके समय, पवेके समय, पश्चात्ताप, विश्राम ओर 
निद्राके समय बराबर नाम स्मरण करना चाहिए. । सकटके समय, ग्रृहस्थीकी अनेक 
प्रकारकी झंझटोंके समय, विपत्तिके समय, चछते समय, बाते और काम-घन्धा करते 
समय, खाने-पीने, सुख करने ओर नाना प्रकारके उपभोगके समय परमात्माका नाम 
कभी भूलना नहीं चाहिए । चाहे सम्पत्ति हो और चाहे विर्षात्त, काछकी गति चादे जैसी 
हो, नाम-स्मरणकी स्थिति कभी छोडनी नहीं चाहिए । वैभव, सामथ्य भोर सत्ता, अनेक 
अ्रकारके पदार्थों भर उत्कृष्ट सोभाग्यका भोग करते समय नामका स्मरण कभी न छोड़ना 
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चाहिए । चाहे पहले अच्छी दशा रही हो और बादमें बुरी दशा आईं हो, और चाहे पहले 
बुरी दशा रही हो और बादर्मे अच्छी दशा आईं हो, चाहे जैसा प्रसंग आ पड़े, पर 
नामका स्मरण कभी न छोड़ना चाहिए। नाम-स्मरणसे संकटोंका नाश होता है, विश्न दूर 
होते हैं और उत्तम पदकी प्राप्ति होती है । नाम पर निष्ठा रखनेसे भूत-पिशाचकोी सब 
बाधाएँ, बहाग्रह, घह्य-राक्षस, मन्त्र-साधनमें होनेवाले दो्षोसे उत्पन्न उन्‍्माद तथा अनेक 
प्रकारके खेद नष्ट होते हैं। नामसे विष-बाधा तथा सब प्रकारके रोग आदि दूर होते हैं 
और अस्तमें उत्तम गति प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, कठिन अवस्था, धृद्धा- 
वस्था और अन्तिम अवस्था आदि सभी अवस्थाअंमें नामका स्मरण करते रहना चाहिए। 
नामकी महिमा शंकर जानते हैं, हसी लिए वे लोगोंकों राम-नामका उपदेश देते हैं । 
राम-नामके कारण ही वार.णसी मुक्ति-क्षेत्र कहलाती है। राम-नामका उलटा जप करके 
भी वाल्मीकि तर ग्ये और उन्होंने सौ करोड़ छोकोर्मे पहलेसे ही रघुनाथजीके चरित्रका 
वर्णन कर डाछा | हरिनामसे प्रह्माद तर गये, अनेक प्रकारके आघातों ओर संकटोंसे बचे। 
नारायणका नाम जपनेसे अजामिल भी पावन हो गया। नामके प्रभावसे पत्थर पानी पर 
तैरे, असंख्य भक्तोंका उद्धार हुआ ओर बड़े-बड़े पापी भी परम पविश्र हो गये । 

परमेश्वरके अनन्त नाम हैं। नित्य नियमपृवंक उनका स्मरण करके लोग तर जाते 
हैं। नामका स्मरण करनेसे थमकी यातना नहीं होती। हजारों नामॉमेंसे कोई एक नाम 
लेने पर भी जीवन साथक हो जाता है और नामका स्मरण करनेसे मनुष्य पुण्य-छोक 
बन जाता है। यदि प्राणी और कुछ भी न करे और मुखसे केवल राम-नामका जप करे, 
तो भी चक्रपाणि सन्‍्त॒ुष्ट होकर अपने भक्तकों संभाल लेते हैं | जो निरन्तर नामका स्मरण 
करता रहे, उसे पुण्य-शरीर समझना चाहिए। रामके नामसे बहुत बड़े-बड़े दोषोंके पहाड 
भी नष्ट हो जाते हैं। नामकी महिमा अगाध है ; उसका प्रा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता। 
नामसे बहुतोंका उद्धार हुआ है । स्वयं चन्द्रमोलि महादेवजी भी उसी नामके कारण 
इलाहलके प्रभावसे बच गये । नाम जपनेका अधिकार चारो वर्णोकों है। नाम किसीकों 
छोटा या बड़ा नहीं समझता । नामके प्रभावसे जड़ और मूठ भी भव-सागरसे पार हो 
जाते हैं । इसी लिए कहा जाता है कि नामका अखड स्मरण करना चाहिए ओर मनमें 
भगवानके रूपका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ इस तीसरी भक्तिका निरूपण 
किया गया है । 


चोथा समास 
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पहले नाम-स्मरणका निरूपण किया गया है। अब चोथी भक्ति पाद-सेवनकी बातें 
सुनिये । पाद-सेवनका मतलब यह है कि सद्गति प्राप्त करनेके लिए काया, वचन और 
मनसे सदगुरुके चरणोंका सेवन किया जाय । जन्म ओर मरणके कष्टोंका अन्त करनेके 
किए पदुगुरुके चरणोंमें अनन्य भक्ति भाव रखना ही पाद-सेवन कद्दछाता है । बिना 
सद्गुरुको कृपाके इस भव-सागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है ; इसलिए को 
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कगाकर सद्गुरुके चरणोंका सेवन करना चाहिए । सदगुरु सारासारकी सब बाते बतलछा- 
कर ओर ह॒ृदयमें ब्रह्मका निर्धारण कराके उसके दर्शन करा देता है । वह ध्रद्म ऐसी वस्तु 
है जो न तो आँखोंसे दिखाई पड़ती है, न मनमें जिसका अनुमान हो सकता है और न 
विन्षा संग-स्थाग किये उसका अनुभव हो सकता है । यदि उसका अनुभव करना चाहें 
तो संग-स्थाग महीं होता और बिना संग-त्यागके अनुभव नहीं होता । उसका कुछ-कुछ 
झान स्वयं अनुभवसे ही होता है ; ओर लोगोंके लिए वह कोरी कथा है । संगनत्याग, 
नियेदन, विदेह-स्थिति, अलिप्तता, सहज स्थिति, उन्‍मनी ओर विज्ञान ये सातों एक-रूप 
हैं। इसके सिधा उसके कुछ ओर नाम भी हैं जिन्हें समाधानके संकेत-वचन कहना 
चाहिए | उन सब बातोंका ज्ञान पाद-सेवनसे हो जाता है। वेद, वेदोंका रहस्य, वेदान्त, 
सिस्ध, सिद्ध भावका रहस्य, सिद्धान्त, अनुभव, अनुभवकी बात, अनुभवका फल और 
सत्य वस्तु, ब्रह्म आदि बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अनुभव या ज्ञान प्राप्त होता है 
भर यह अनुभव अथवा ज्ञान सनन्‍्तोंकी संगतिसे प्राप्त होता है। अतः इस चौथी भक्ति 
सन्तोंके पाद-सेवनसे वह गुप्त परश्रह्म मनुष्य पर प्रकट हो जाता है । वह परत्रह्म प्रकट 
होने पर भी छिपा हुआ है ओर छिपा हुआ होने पर भी प्रकट है | और यह गुरुकी 
चरण-सेवाका मागे उस छिपे हुए और प्रकट दोनोंसे अछग है । यह है तो मार्ग, पर 
अम्तरिक्ष या आकाशकी तरह शून्य है जिससे सभी बातें पूर्व पक्षके समान अनिश्चित्‌ 
या सब्दिग्ध हैं ओर उस अलक्षको देखने जाते हैं तो वह दिखाई नहीं देता । जिसे 
छक्षसे लखते या देखते हैं ओर ध्यानसे जिसका ध्यान करते हैं, उस पर-त्रह्मका ज्ञान, 
शाख-प्रतीति, गुरु-प्रतीति और आस्म-प्रतीति इन तीनों प्रकारकी प्रतीतियोंसे स्वयं हो 
जाना चाहिए । ये बात अनुभवके हारा ओर सारासारका विचार करने पर ज्ञात हो 
लाती हैं और सत्संगसे सत्य धातका पता छग जाता है । यदि सत्य देखने छूगे तो 
असत्य बातका पता छग जाता है । यदि सत्य देखने लगे तो असत्य नहीं रह जाता 
ओर यदि असत्य देखने लगें तो सत्य नहीं रह जाता । सत्य और असस्यका देखना 
देखभेवाले पर ही निभर करता है। देखनेवाला जिस चीजकों देखता है, उसी चीजके 
समान जब वह स्वयं भी हो ज्ञाता है, तभी वह अच्छो तरहसे उसको देख सकता है 
और उसका समाधान हो सकता है । जितने प्रकारके समाधान हैं, वे सब सद्गरुसे 
ही प्राप्त होते हैं । सदगुरुके बिना कभी सन्‍्माग नहों मिक सकता । अनेक प्रकारके 
प्रयोग, साधन, परिश्रम, उद्योग ओर विद्याभ्यास अथवा और किसी प्रकारके अभ्याससे 
वह मार्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि वह केवल गुरु-गम्य है अर्थात्‌ केवल गुरुके द्वारा ही 
मिल सकता है । जो बात अभ्याससे नहीं प्राप्त हो सकती और साधन द्वारा जिसकी 
सिद्धि नहीं हो सकती, वह भला बिना सद्गरुके कैसे प्राप्त हो सकती है ! अतः ज्ञान- 
मार्ग पर चलनेके लिए सत्संग करना चाहिए | विना सत्संगके उसका नाम भी न छेना 
चाहिए | सदगरके चरणोंकी सेवा करनेका ही नाम पाद-सेवन है और इस चौथी भक्ति 
पाद-सेवनके यही लक्षण हैं । यह ठीक है कि देव ता, ब्राह्मण, महामुभाव, सत्पाश्र और 
भजनमें द॒द भक्ति रखनी चाहिए ।। परन्तु ये सब छोकाचारकी और कहने-सुननेकी बातें 
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हैं । वास्तवमें सद्गुरुके चरणोंका सेवन ही सच्ा पादू-सेवन नामक चौथी भक्ति तीबों 
छोकोंको पविश्न करती है और इसीसे साधककों सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसकिप्‌ 
यह चोथी भक्ति दूसरी बढ़ी-वड़ी भक्तियोंसे भी बढ़ी है भोर इसके हारा बहुतसे प्राणी 
भव-सागरसे पार हो जाते हैं । 


पाँचवों समास 
अचंन-भक्ति 

ऊपर चोथी भक्तिके लक्षण बतकाये गये हैं । अब सावधान होकर पाँचवीं भक्ति 
अर्च॑नकी ब्रा सुनिये । अचनका मतछब यह है कि शासतरमें कहे हुए विधानोंके अनुसार 
देवताओंका पुजन और अचन करना चाहिए । अनेक प्रकारके आसनों, उपकरणों, वर्रों, 
अलकारों, आभूषणों आदिके द्वारा मानस पूजा करना ओर मनमें सूर्तिका ध्यान करना 
ही पाँचवीं भक्ति है | देवता, ब्राह्मण, अभि, साधु, सन्त, अतीत, यति, महानुभाष, 
गायत्री, धातु, पत्थर ओर मिट्टीकी मूर्ति, चित्रमें छिखित मूर्ति, सत्पाश्न, अपने घरके 
देवता, सप-भंकित और बव-अंकित शिला, शालिआम, शकक, चक्रांकित, छिंग, सूय- 
कान्‍्त, सोम, चन्द्रकान्त, बाण, तांडछ, नम देश्वर, मैरव, भगवती, नूसिंह, बनशंकरी, 
माममुदा, सिक्के आदि, अनेक प्रकारके देवताओं और पंचायतनों आदिकी पुजा करनी 
चाहिए । गणेश, शारदा, विद, रंगनाथ, जगन्नाथ, तांडवमूति, औरंग, इनुमान, ररड़, 
मत्स्य, कूमे, वाराह, नसिंदद, वामस, भागेव, राम, कृष्ण, हयग्रीव, केशव, नारायण, 
माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, द्वपीकेश, पश्मनाभ, दामोदर, 
संकर्षण, वासुदेव, प्रथज्न, भनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनादँन, 
उपेन्द्र तथा हरि भौर हरकी अनन्त मू तियोंका पूजन करना चाहिए। भगवान्‌ , जगादास्मा, 
अगदीश्वर तथा शिव और शक्तिकी अनेक मूर्तियोंका देवाचनर्मे पूजन करना चाहिए । 
श्रश्नत्थ नारायण, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, त्रिमल नारायण, श्रीहरी नारायण, 
आदि नारायण, शेषशायी परमास्मा आदिका पूजन करना चाहिए । 

इस प्रकार यदि देखा जाय तो परमेश्वरकी अनन्त मृतियाँ हैं उन्हींका अ्रचन पाँचर्वी 
भक्ति है । इसके अतिरिक्त कुछ-धर्मं भी कभी छोड़ना नहों चाहिए और उत्तम अथवां 
सध्यम रीतिसे उसका पालन करते चलना चाहिए । अनेक प्रकारकी कुरू-देवियाँ ओर 
ओगिनियाँ आदि भी हैं जिनका कुछ-धर्मके अनुसार पूजन करना चाहिए । अनेक ती्थों 
ओर क्षेत्रोंमे जाना चाहिए और वहाँ के देवताओंका पूजन करना चाहिए । इस प्रकार 
अनेक उपचारंसे परमेश्वरका अचैन करना चाहिए । पंचास्त, 'वरदन, भ्क्षत, पुष्प, 
सुगन्धित द्रव्य, घूप, दीप, कप्रकी आरती, सुन्दर खाद्य पदार्थ ओर नैवेच्,, अनेक 
प्रकाशके फल, पान आदि, दक्षिणा, अनेक प्रकारके अलंकार, दिव्य, वच्य, वनमालछा, 
पाककी, छत्र, सुसासन, मेघडम्बर, सूयसुखी, पताका, झंढा, वीणा, करतांक, रूदंग 
आदि अनेक प्रकारके पदार्थोत्रे देववाओंका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकारके उत्सव 
करने चाहिए ; भक्तोंके समुदाय एुकन्न करने चाहिएँ और भक्तिपृषंक अनेक भक्तों जोर 
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कीतैनकारोंके कीर्तन कराने चाहिएँ | हन सब बातोंसे भगवानके प्रति सद्भाव बढ़ता है । 
वापी, कप, सरोवर, देवमन्दिर, शिखर, राजांगण, तुसलीवन ओर भुददँधरे भादि बनवाने 
चाहिए । मठ, मंडप, घम्मंशाछा, देवालयोंके पास धमंशाछा, नक्षत्र-माला ( २७ नक्षत्रों- 
के नाम पर २७ रलोंकी माला ) अनेक प्रकारके वख्र, अनेक प्रकारके परदे, मंडम, चेंदोए, 
रल , तोरण, घण्टे, हाथी, घोड़े, गाड़ियाँ, अलंकार तथा अलंकारपात्र, द्रव्य और द्रव्यपात्र, 
अम्न और जल तथा उनके पात्र आदि बनवाकर देवताओंकों समर्पित करने चाहिए । 
वन, उपवन, पुष्पवाटिकाएँ, तपस्वियोंके लिए पणकुटियाँ आदि बनवानी चाहिएँ। 
जगश्नायक परमात्माकी यहीं पूजा है । झुक, सारिका, मोर, बत्त ख, पपीहे, चकोर, कोयछ, 
चीतल, सॉभर कस्तूरी-मुंग और गन्ध-बिलाव, गौ, भेंस, बैल, बन्दर भादि अनेक प्रकारके 
जीव और लड़के देवालयोंमें समर्पित करने चाहिए । काया, वाचा भोर मनसे, वित्त, 
जीव और प्राणसे सरूावपूर्वक भगवानका अचेन करना चाहिए । इसीका मास अचैन- 
भक्ति है। इसी प्रकार अनन्य भक्तिपू्वक सदगुरुका भजन करना चाहिए । इसीका नाम 
भगवदू-भजन है और यही पाँचवीं भक्ति है । यदि किसीसे इस प्रकारकी पूजा न हो 
सके तो उसे मानस-पूजा करनी चाहिए । परमेश्वरकी मानस-पूजा तो अवश्य होनी चाहिए, 
क्योंकि उसका भी बहुत महत्व है। मानस-पूजा उसे कहते हैं जिसमें केवछ मनमें सब 
पदार्थोंकी कल्पना करके वे भगवानको भरपित किये जाये और उनकी पूजा की जाय । 
जिन जिन पदाथोंकी अपने आपको आावश्यकता हो, उन सबकी मनसे कल्पना करके 
मानस-पूजा करनी चाहिए । 
खंठा समास 
वन्दन-भक्ति 

पहले पाँचवीं भक्तिके लक्षण बतलाये गये हैं । अब सावधान होकर छठी भक्ति 
वन्दनका वर्णन सुनिये । देवताओं, सन्‍्तों, साधुओं और सज्जनोंकों नमस्कार करना 
चाहिए । सूर्य, ईश्वर और सद्गुरुको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। अनेक देवताओंकी 
प्रतिमा, इंश्वर जोर गुरुको साष्टांग प्रणाम करनेका विधान है ; और बाकीकों उनके 
अधिकारके अनुसार नमस्कार करना चाहिएु। छप्पन कोटिके विस्तारवाली इस पृथ्वीमें 
विष्णुकी जो अनन्त मूर्तियाँ हैं, उन सबको प्रेमपूवेक साशंग नमस्कार करना चाहिए । 
शिव, विष्णु, सूय और हनुमानके द्शनोंसे पापोंका नाश होता है, इसलिए इन्हें नित्य 
नियमप्‌वेक विशेष रूपसे नमस्कार करना चाहिए । कहा है--- 

शंकर: शेषशायी च मात्तेण्डो मारुतिस्तथा । 
एतेषां दशन॑ पुण्यं नित्यनेमे विशेषतः ॥। 

भक्त, ज्ञानी, वीतराग, महानुभाव, तपस्वी, योगी और सत्पाश्रकों देखते ही नमस्कार 
करना चाहिए । वेदज्ञ, शाखज्ञ, सर्वज्ष, पण्डित, पौराणिक, विह्वान, याशिक, वैदिक और 
पविश्न पुरुषोंको बराबर लमस्कार करना चाहिए। जिस मनुष्यमें कोई विशेष गुण दिखाई 
पढ़े, समझ छेना चाहिए कि उसमें सदूगुरुका अधिष्ठान है । इसलिए जादरपूर्वक उसे 
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नमस्कार करना चाहिए । गणेश, शारदा, शक्ति, हरि और हर आदिकी अनेक प्रकारकी 
मूर्तियाँ होती हैं ओर अलूग-अछग बहुतसे देवता होते हैं जिनका कहाँ तक चर्णन किया 
जाय । इन सब देवताओंको जो नमस्कार किया जाता है, वह सब एक भगवानको ही 
पहुँचता है। इस सम्बन्धर्मे एक वचन है-- 
आकाशास्‍तितं तोय॑ यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सवदेव नमस्कार: केशवंप्रति गच्छति॥ 

इसलिए सभी देवताओंको अत्यन्त आदरपूवंक नमस्कार करना चाहिए । देवताओंमें 
परमात्माका अधिष्ठान माननेसे मनमें बहुत अधिक सुख द्ोता है । जिस प्रकार देवताओ्मे 
परमात्माका अधिष्ठान है, उसी प्रकार सत्पात्रोंमें सदूगुरुका अधिष्ठान है, इसलिए दोंनोंकों 
नमस्कार करना चाहिए । नमस्कारसे मनुष्यमें इंश्वरके प्रति तन्‍्मयता आती है, विकल्प 
या सन्देहका नाश होता है, अनेक सत्पाम्नोंके साथ सख्यता अथवा मित्रता स्थापित 
होती है, दोप दूर भागते हैं, अन्यायके लिए क्षमा मिलती है, जड्ता दूर होती है और 
सन्देहोंका समाधान होता है । लोग कहते हैं क्रिसीका सिर नीचा कर देनेसे बढ़कर 
उसके लिए ओर कोई दंड नहीं है ; इसलिए देवताओंके भक्तोंकी सदा वन्दना करते 
रहना चाहिए और उनके सामने सिर झुक जाना चाहिएु। नमस्कार करनेसे बड़ोंके मनमें 
कृपा उत्पन्न होती है, उनका प्रसन्नता बढ़ती है और गुरुदेव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं । 
झुदू मनसे नमस्कार करनेसे दोषोंके पर्वत नष्ट होते हैं ओर स्वयं परमेश्वर कृपा करता 
है । नमस्कार करके पतित भी पावन हो जाता है, उसे सन्‍्तोंकी शरण मिलती है और 
जन्म-सरणकी झंझट दूर होती है । यदि कोई बहुत बड़ा अन्याय करके भी सामने आवे 
और आकर साष्टांग नमस्कार करे, तो श्रेष्ठ पुरुषोंको उचित दे कि उस अन्याय करनेवाले- 
को क्षमा कर दे । इसलिए नमस्कारसे बदुकर और कोई अनुकरण करनेके योग्य बात नहीं 
है। नमस्कारसे मनुप्यसे सद्वुद्धि आती है । नमस्कार करनेमें न तो कुछ खर्च होता है, 
न कष्ट होता है ओर न किसी उपकरण या सामग्रीझी आवदधयकता द्वोती है। नमस्कार- 
से बढ़कर और कोई सहज काम नहीं है । पर नमस्कार अनन्य भावसे करनी चाहिए । 
ऐसा सहज उपाय छोड़कर ओर दूसरे साधनों या उद्योगोंकी क्या आवश्यकता है। जब 
साधक भक्तिपुवंक ममस्कार करता है, तब साधुको उसकी चिन्ता होती है ओर वद्द उसे 
मुक्तिके सुगम मार्ग पर ले जाता है। इसलिए नमस्कार सबसे श्रेष्ठ है। नमस्कारसे बढ़े- 
बड़े सत्पुरुष प्रसन्न होते हैं । इस प्रकार यहाँ यद्द छठी भक्ति बतछाई गई है । 


सातवाँ समास 
दास्य-भक्ति 
पहले छठीं भक्तिके कक्षण वतलाये जा चुके हैं । अब सातवीं भक्तिकी बातें सावधान 
होकर सुनिये | यह सातवीं भक्ति दास्य कहलाती है । इसमें सदा किसी देवताके स्थान 


पर उपस्थित रह्दना चाहिए भोर वहाँ ज्ञो काम सामने आ जाय, वह सब करना चाहिए। 
देवताओंके वैभवकी देख-रेख करनी चाहिएू, उसमें किसी बातकी कमी न द्वोने देना 
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चाहिए भोर भगवानकी भक्तिका खूब विस्तार करना चाहिए। टूटे हुए देवालयोंकोी मरम्मत 
करानी चाहिए ओर नई घम॑शालाएँ आदि बनवानी चाहिएँ। अनेक प्रकारके जी और 
जजेर भबनोंका जीणोंदार करना चाहिए और जो काम सामने थावे, वह तुरन्त कर 
डालना चाहिए । नये-नये हाथी, घोड़े, रथ, सिंहासन, चौकी, पाऊकी, सुसासन, मचान, 
डोले, विमान, मेघडम्बर छत्र, चवर, सूर्यमुखी, झण्डे आदि, तरह-तरहके सामान बहुत 
आद्रपृवक बनवाकर भेंट करने चाहिएँ ; अनेक प्रकारके यान या विमान, बैठनेके लिए 
उचतसर स्थान और सोभेके आसन यत्रपूवंक तय्यार कराने चाहिएँ । भवन, कोठरियाँ, 
पेटियाँ, सन्‍्दूक, कंढडाऊ और गगरे भादि बनवाने चाहिएँ । इसी प्रकारके ओर सब 
सामान यक्षपृघेक बनवाने चाहिएँ। भुईं धरे, तहखाने, विवर ओर अनेक गुप्त द्वार, अमूल्य 
वस्तुखोंके किए भांडर, अलंकार, भूषण, अच्छे-अच्छे वस्र, अनेक प्रकारके सुन्द्र रत्त, 
अनेक धातुआंके तथा सोनेके पात्र, पुष्प-वादिकाएं, बन, धृक्षोके बगीचे भादि तय्यार 
कहामे चाहिएँ ओर उनके दुक्षोंको जकसे सींचना चाहिए । अनेक प्रकारके पशुओं ओर 
पक्षियोंके किए शाराएँ ओर चित्रशालाएँ, वाय्-शालहाएँ और नाख्य-शालाएं, तय्यार 
करानी चाहिए ओर उनमें बहुतसे गुणी गवेये रखने चाहिए | पाकशाला, भोजनशाला, 
सामग्रीस्‌द, धर्मशाला, सोनेवार्के लिए शयनागार आदि बड़े-बड़े स्थान, अनेक प्रकारके 
सुगख्धित ह्व्योंके लिए स्थान, अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थों ओर फरछोंके किए स्थान 
भ्ोर अनेक प्रकारके रसोंके किए स्थान आदि यद्वपूर्वक बनवाने चाहिएँ । अनेक प्रकारकी 
दस्तुओंके क्षिए जो पुराने स्थान टूट-फूट गये हों, उनकी मरम्मत करानी 'घाहिए ओोर 
बये स्थाल भी बनवाने चाहिए । इंश्वरके वैभवका पुरा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता । सभी 
काम परिश्रम्रपूंक करने चाहिएँ ; दास्य कार्यके लिए सदा तत्पर रहना चाद्दिप भोर कोई 
काम सूछना नहीं चाहिए । जयन्तियाँ ओर पत्र आदि महोत्सव ऐसे ठाट-बाटसे करने 
चाहिएँ लिन्हें देखकर स्वर्गके देवता भी सुग्ध हो जायें। इस प्रकार वैभवके बढ़े-बढ़े काम 
भी करने चाहिएँ और साथ ही दासत्वके छोटे-छोटे काम भी करने चाहिएँ। प्रसज्ञ जा 
पड़ने पर सदा सावधान रृदना चाहिए । जब जिम चीज़ोंकी आवश्यकता हो, तब वे 
चीज तुरन्त देनी चाहिएँ और सब प्रकारकी सेवाएं अत्यन्त प्रेमपू्वक करनी चाहिएँ। 
पाद प्रक्षाऊन, खान, आचमन, गन्ध, अभ्रक्षत, वस्र, आमूषण, भासन, जरू अनेक प्रकारके 
फूछ, धूप, दीप, नैचेश आदिकी ब्यवस्था करनी चाहिए। शयनके किए उत्तम स्थानोंकी 
व्यवस्था करनी चाहिए ; पीनेके छिए ठण्ढा जरू रखना चाहिए ; ताम्बूछ देना चाहिए 
और राग-रागिणियोंसे युक्त सुंदर पद्‌ या भजन गाने चाहिएँ । सुगन्धित द्वब्य, फुलेल, 
अनेक प्रकारके सुगन्धित ते और तरह-तरहके खाने योग्य फल प्रस्तुत रखने चाहिए । 
देवस्थानोंकों भली-भाँ ति स्वच्छ जोर परिधष्कृत करना चाहिए, जछसे जलके पात्न भरने 
चाहिएँ ओर अच्छे-अच्छे बख थो लाने चाहिएँ । सब कोर्गोंकी भ्यवस्था करनी चाहिए, 
खानेयाके छोगोंका आतिथ्य-सत्कार करना चाहिए । बस यही सातवीं भक्ति दे । धनेक 
प्रकाईकी स्तुतियों और करुणासे भरी थातें कह्टणी चाहिए जिनसे सब छोगोंके चित्त 
प्रसक्ष हो । इस प्रकार मैंने रूपनी जुद्िके अनुसार सातवीं सक्तिके क्षण वतकाये हैं । 


सस्य-भक्ति ६९ 


थदि किसीसे ये सब बात प्रत्यक्ष रूपसे न हो सके, तो उसे इसी प्रकारकी मानस पूजा 
करनी चाहिए | देवताओंकी भी और सद्गुरुकी भी इसी प्रकार दासता करनी चाहिए। 
और थदि प्रत्यक्ष पदार्थोंसे इस प्रकारकी पूजा न हो सके, तो मानस पूजा करनी चाहिए। 


शाठवों समास 


सख्य-भक्ति 

पहले सातवीं भक्तिके लक्षण बतलाये जा चुके हैं। अब सावधान द्ोकर आठवीं 
भक्तिकी बातें सुनिए । इसमें इंइवर या देवताके साथ परम सख्य भाव स्थापित करना 
चादहिपु और उन्हें प्रेमके बन्धनसे बॉबना चाहिए। इसीको आठवीं भक्तिका छक्षण सम- 
झना चाहिए । भगवानके साथ सखा भाव सदा इसी प्रकार स्थापित हो सकता है कि 
उन्हें जो बातें अत्यन्त प्रिय हों, स्वयं वद्दी बार्ते करनी चाहद्विए और उन्हींके अनुसार 
स्यवहार करना चादिए। परमात्माकों भक्ति-भाव, भजन, निरूपेण, कथा कीतन ओर 
प्रेमी भक्तोंका गायन प्रिय होता दहै। बस इ्मे भी इसी प्रकारके कार्य करने चाहिए और 
यही सब बातें हमें भी प्रिय देनी चाहिएं। इसीसे इमारा मन भी परमात्माके मनके 
समान हो जायगा ओर उसके साथ इमारा सखा भाव हो जायगा। इंश्वरके साथ सख्य 
भाव स्थापित करनेके लिए इमें अपना सुख छोड़ देना चाहिए ओर भनन्‍्य भावसे जीवन, 
प्राण और शरीर तक उसे अर्पित कर देना चाद्विए। अपनी सांसारिक झंझटोंको छोड़कर 
केवल ईंघवरका चिन्तन करते रहना चाहिए और ईइवरका द्वी निरूपण, कीतन ओर कथा- 
वार्ता करते रहना चाहिए । यदि ईश्वरके साथ सखा भाव स्थापित करनेमें अपने परम 
घनिष्ठ सम्बन्धियों और मित्रोंको भी छोड़ना पढ़े तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और ईश्वरको 
सब कुछ अपित कर देना चाहिए । यहाँ तक कि अन्तमें प्राण भी उसे सोंप देने चादिएँ। 
भगवानमें देसा प्रेमपूर्ण भाव रखना चाहिए कि चाहे इमारा सववेस्व नष्ट हो जाय, पर 
ईश्वरके साथ इमारा सख्य भाव बना रदे । इंड्वरकों ही अपना प्राण समझना चाहिए 
ओर प्राणकी सब प्रकारसे रक्षा को जाती दै। और यद्दी परम प्रीतिका छक्षण दे । जब 
ईंदवरके साथ ऐसा परम सख्य भाव स्थापित हो जाता है, तब इंइवरकों भी भक्तकी 
चिन्ता होती है। जिस समय पांडव ढछाक्षागरुद्दर्म जलने छगे थे, उस समय इेदवरने उन्हें 
विवर द्वारा निकाकूकर उनकी रक्षा की थी । इंश्वरके साथ सख्य भाव स्थापित करनेकी 
कुंजी स्वयं इमारे पास दै । हम जैसी बात कहेंगे, उसकी पतिध्वनि भी वैसी दी होगी। 
इसी प्रकार यदि दसारें मनमें ईश्वरके प्रति अनन्‍्य भाव होता है, तो इंचवर भी तत्काछ 
हम पर प्रसन्न हो जाता है। और जब दम उसकी ओरसे दुःखी या उदासीन दोते हैं, 
सो वह भी इमारी ओरसे दुःखी या उदासीन हो जाता है। कहा दै-- 

ये यथा मां प्रपधन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्‌ । 

अर्थात्‌, भगवान्‌ कहते दें कि जो मुस्ते जैसा समझता है, उसके छिए मैं भी वैसा 
ही हो जाता हूँ । ओ भगवानका जिस प्रकार अजन करता है, उसके छिप भगवान्‌ भी 
दैसे ही हो माते हैं; इसलिए भगवाजको प्राप्त करनेकी कुंजी स्वयं अपने ही पास 
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समझनी चाहिए । यदि कोई बात हमारे मनके मुताबिक न होने पर भगवान्‌ परसे हमारी 
विष्ठा हट जाय तो उसका दोष स्वयं हम पर है। मेध चाहे चातककी ओर अनुरक्त न 
हो, पर फिर भी चातक उसकी ओरसे विमुख नहीं होता । चन्द्रमा चाहे समय पर न 
उगे, तो भी उस पर चकोरकी अनन्य भक्ति रहती है। भगवानके साथ इसी प्रकारका 
सख्य भाव रखना चाहिए; मनमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए ओर इंशवर परसे अपना 
ममत्व कभी हटाना नहीं चाहिए। भगवानको केवक अपना सखा ही नहीं बढ्कि, माता, 
पिता, गोती, विधा, लक्ष्मी, धन ओर वित्त सभी कुछ समझना चाहिए। सभी छोग 
कहते हैं कि हमारे लिए इंश्वरको छोड़कर और कोई नह्दीं है; पर वस्तुतः उनकी निष्ठा 
वैसी नहीं होती। भक्तको ऐसा कभी न करना चाहिए, बल्कि सच्ची मित्रता करनी चाहिए 
और मनर्मे इंइवरके प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अपने मनोगत विचारोंके कारण 
ईंदवर पर क्रोध करना सख्य-भक्तिका लक्षण नहीं है। इंश्वरकी इच्छाको ही अपने छिए 
डचित समझना चाहिए । स्वयं अपनी इच्छाके लिए भगवानको क्‍यों छोड़ा जाय ! इसमें 
इंबवरकी इच्छाके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, वह जो कुछ करे, उसको ठीक 
समझना चाहिए; फिर तो इंश्वर स्वभावतः कृपालु दे ही । इंश्वरकी कृपाकों देखते हुए 
माताकी कृपा भी कोई चीज नहीं है; क्योंकि माता भी विपत्तिके समय अपने बालककी 
हत्या कर डालती है। पर कभी किसीने यह भी देखा या सुना है हि ईइवरने कभी 
अपने किसी भक्तका वध किया है? शरणागतके लिए इंश्वर वद्नका पिजरा अथांत्‌ वच्नके 
समान दृढ़ आधार ओर रक्षक बन जाता है। ईश्वर सदा अपने भक्तोंका पक्ष छेता है, 
पतितोंका उद्धार करता है और अनाथोंका सहायक होता है । इंबवर अनाथका पक्षपाती 
है, वह अनेक प्रकारके संकटोंसे उनकी रक्षा करता है ; वही अन्तर्साक्षी परमात्मा 
गजेन्द्रकी सहायताके लिए दोड़ा था। इंश्वर कृपाका सागर ओर करुणाका मेघ है । वह 
कभी अपने भक्तोंको भूछ नहीं सकता । इंश्वर अपने भक्तों पर प्रीति रखना जानता है, 
इसलिए उसीसे मिन्नता करनी चाहिए। सब सम्बन्धी बड़े दुष्ट ओर धोखेबाज हैं। वे 
कभी संकटके समय काम नहीं भाते । इंश्वरकी मिन्नता कभी नहीं हृटती और उसका 
प्रेम कभी कम नहीं द्वोता । वह अपने शरणागतकी ओरसे कभी विभ्वुख नहीं होता । 
इसलिए केवल इंबवरसे ही मिन्नता करनी चाहिए ओर अपना सुख-दुःल्ष उसीसे कद्दना 
चाहिए । आठवीं भक्तिके यही सब लक्षण समझने चाहिएँ। शात्रोंमे कहा गया है कि 
परमात्मा और गुरु दोनों समान होते दें; इसलिए सदूगुरुके साथ भी सख्य भाव ही 
होना चाहिए । 


| नवाँ समास 
आत्म-निवेदन-भक्ति 


पहले आठवीं भक्तिका निरूपण हो चुका है । अब सावधान होकर नवीं भक्तिकी 
बातें सुनिये । नवों भक्ति आत्म-निवेदन है, जिसकी बातें स्पष्ट करके बतलाई जाती हैं। 
भाव्म-निवेदनका छक्षण सुन कीजिये । अपने आपको परमात्माके चरणंमें अर्पित कर 
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दैना चाहिए । अब विवरण सहित इसका तरव बतछाते हैं। स्वयं अपने आपको भक्त 
कहना और उससे विभक्त रहकर उसका भजन या भक्ति न करना एक बहुत ही विलक्षण 
बात है। लक्षण होने पर भी विलक्षण, ज्ञान होने पर भी अज्ञान ओर भक्त द्वोने पर भी 
विभक्त होना इसीको कद्दते हैं । भक्त वही है जो विभक्त न हो ओर विभक्त वही है जो 
भक्त न हो, और इस बातका विचार किये बिना कभी समाधान नहीं हो सकता । इस- 
लिए इस बातका विचार करना चाहिए ; इंदरवरकों पहचानना चाहिए और स्वयं अपने 
हृदयमें ही अपने आपको हूँ द़ना चाहिए। यदि तत्त्वपुवक इस बातका विचार किया जाय 
कि मैं कौन हूँ. तो यह स्पष्ट हो जाता है कि में कुछ भी नहीं हूँ। जब यह शरीर या तत्त्व 
पंचतस्वोंमें मिल जाता है, तब वह “मैं” कहाँ रह जाता है ? इस प्रकार आत्म-निवेदन 
आपसे आप ओर सहजमें हो जाता है । हमें सत्र कुछ तत्तके रूपमें ही दिखलाई पड़ता 
है और विचारपूर्वक देखनेसे सबको निरसन या निर्णय हो जाता है। प्रकृतिको अछग 
कर देनेसे केवल आत्मा रद्द जाती है, तब फिर “मैं”? कसा भौर कहाँका ? एक तो मुख्य 
परमेश्वर है और दूसरी संसारके रूपमें प्रकृति है। फिर इन दोनोंके बीचर्मे तीसरा चोर 
“मैं? कहाँसे आ घुसा ? 

ये सब बातें बिलकुछ ठीक और सिद्ध होने पर भी अपने शरीरके सम्बन्धर्मे मिथ्या 
अभिमान होता है। पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो कहीं कुछ भी नहीं है। तत््वका 
विचार करने पर पता चलता है कि यह ब्रह्मांड रूपी पिंड केवल तत्त्वोंकी रचना है और 
तरवोसे बनी हुईं बहुत सी ब्यक्तियाँ विषवके रूपमें फैली हुईं हैं। साक्षित्वसे तस्वोंका 
निरसन हो जाता है ; अर्थात्‌ स्वयं अपने अस्तित्वकी साक्षीसे यह सिद्ध हो जाता है कि 
“मैं” तत्व नहीं हूँ और आत्मानुभवसे साक्षित्वका अन्त हो जाता है, अर्थात्‌ आव्मानुभव 
होने पर यह भाव ही नष्ट हो जाता है कि “मैं” हूँ। इस प्रकार भादिमें भी और अन्‍्तर्मे 
भी एक आत्मा ही रह जाती है। फिर यह “मैं” बीचमें कहाँसे चछा आया ? अर्थात्‌ 
यह “में” रह ही नहों जाता । आत्मा एक है और वह स्वानन्द्धन है और कहा गया 
है--भहं आत्मा । ऐसी दक्ामें वह भिन्न कहाँ रह गया? कहा है--सो5ह हंसा, अथांत्‌ 
“मैं वही आत्मा हूँ ।” इस वचनका गृढ़ अथ समझना चाहिए। भात्माका विचार करने 
पर “में” रह ही नहों जाता । आत्मा निगुंण और निरंजन है। उसके साथ श्ननन्य या 
अविभक्त भाव होना चाहिए। और अनन्यका अथ है जिसमें अन्य कोई न हो । तब फिर 
“मैं”? कहाँ रह गया? आत्मा भद्वेत है, उसमें द्वेतादेत कुछ भी नहीं है। तब फिर वहाँ 
“मै” वाली बात कहाँ रह गई ? भात्मा पूर्णतासे परिपूर्ण है और उसमें न तो गुण है 
और न अगुण। उस निखिल नियुणम यह “मैं” कहाँसे आया ९ त्वं, तत्‌ और असि 
आदि पदोंका निरसन हो जाने पर, अथात्‌ सब प्रकारके भेदाभेदका अन्त हो जाने पर, 
और तत्वमसिवाके सिद्धान्तकी सिद्धि हो जाने पर, केवल एक ब्रह्म ही बच जाता है | 
तब फिर उसके बीचमें यह “मैं”? कहाँ से आया ९ 

जब जीवात्मा और शिवात्मा आदि उपाधियोंका निरसन या अन्त हो गया, तब 
यह प्रश्न द्वोता है कि यह जीवात्मा ओर शिवात्मा भी कहाँसे आई ? जब स्वरूपके 
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सम्बन्धर्मे दद्‌ निश्चय हो गया, जब अपने स्वरूपका ठीक-टीक पता रूग गया, तथ 'मैं' 
कहाँ रह गया कहा जाता है कि “में” मिथ्या है और केवर इंश्वर ही सभा है, ओर 
ईदवर तथा भक्त दोनोंमें अनन्य भाव है । इस वचनका ठीक अभिप्राय केवक्क अनुमवी 
छोग जानते हैं। बस यही आत्म-निवेदन है और हसीसे ज्ञानियोंका समाधाम होता है। 
नवों भक्तिका यही लक्षण है । जिस प्रकार पंचभूतोंमें आकावा, और सब देवताओोंमें 
अगदी श्वर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नवधा भक्तिमें यह नवीं आत्म-मिवेदुनवाछी भक्ति सबसे 
श्ेष्ठ है। जब सक यह आत्म-निवेदनवाली नवीं भक्ति नहीं होती, तबतक मलुष्य जन्म 
और मरणके वन्धनसे नहीं छूटता । यह बात बिलकुछ सत्य है; इससे अन्यथा और 
कुछ हो ही नहीं सकता | इन नौ प्रकारकी भक्तियोंसे सायुज््य मुक्ति प्राप्त होती है 
और उस सायुज्य मुक्तिका कह्पान्तमें भी नाश नहीं होता । शेष तीनों प्रकारकी 
मुक्तियोंका तो अन्त या नाश हो जाता है, पर सायुक्य मुक्तिको अचल समझना चाहिए। 
तीनों छोकोंका निवांण हो जाने पर भी सायुज्य मुक्तिका अन्त नहीं होता । थेदों ओर 
शास्तोमं मुक्ति चार प्रकारकी कही गई है। इनमेंसे पहली तीनों मुक्तियोंका तो अन्त हो 
जाता है, पर चोथी मुक्ति सदा बनी रहती है। पहली मुक्ति सलोकता, दूसरी समीपता, 
तीसरी स्वरुपता और चोथी सायुज्यता है । ये चारों मुक्तियाँ प्राणीकों इंधश्का भजन 
करनेसे प्राप्त होती हैं । आगे इन्हींका भली-माँति निरूपण किया जाता दै। थ्रोता छोग 
सावधान होकर सुने । 


दसवाँ समास 
सष्टिवर्णन और चारों मुक्तियाँ 


आरस्ममें केवछ निराकार ब्रह्म था। उसीमें स्फूर्ति होनेसे अहंकारकी उत्पत्ति हुईं, 
ओर इसी अहक्ारसे पश्चभूतोंकी सृष्टि हुईं है। इन वातोंका विचार जागे ज्ञान-दशक 
नामक दशर्वे दशकर्मे किया गया है। वह अद्ृक्वार वायुके समान है और उसके बाद तेज 
या अप्निका स्वरूप है। उसी तेजके आधार पर जल आवरण रूपसे फेका हुआ है। उसी 
अलवाले आवरणके आधार पर शेषनाग इस प्रथ्वीको धारण किये हुए हैं। हस पृथ्वीका 
विस्तार छप्पन कोटि है। इसको चारों ओरसे सात सागर घेरे हुए हैं ओर बीचमें बहुत 
बड़ा सुमेरु पव॑त है । आठ दिग्पाल, जो इस प्रथ्वीके परिवार-रूप हैं, कुछ दूर पर इसके 
चारों भोर हैं । वद विशाल मेरु पवत सोनेका है ओर यह प्रथ्वी उसीके आधार पर है । 
डंस सुमेरुका विस्तार चौरासी हआर योजन है ; और उसको डेंचाईकी तो कोई सीमा 
ही नहीं है ! प्रथ्वीके अन्दर वह सोऊछह हजार योजन तक थँँसा हुआ है । उसके चारों 
ओर छोकाछोक पवतका घेरा है । उसके बाद श्माऊय है, जहाँ जाकर सव पांडव गछ 
गये थे । केवछ धमराज युधिष्ठिर तथा तमाकनीछ श्रीकृष्ण बच गये थे ओर वहाँ से आगे 
थद़े थे । वहाँ जानेका मार्ग नहीं है। मार्गमें बड़े-बढ़े सप, जो देखमेमें प्वंतके समान 
जान पढ़ते हैं, पढ़े शीतक वायुका सुख छे रहे हैं । उसके बाद बत्रिकाश्रम और बह़ी- 
नारायण हैं, जहाँ बड़े-बड़े तपसवी छोग निर्वाण प्राप्त करमेके किए देह-स्याग करने जाते 
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हैं। उसके और आगे बद्री-केदार हैं जिनके दर्शन सभी बढ़े-छोटे कर भाते हैं। यह सव 
मैरु पव॑तका ही विस्तार है । इस मेरु पवव॑तकी पीठपर तीन बढ़ें-बद़े श्ंग हैं जिन पर 
ब्रद्वा, विष्णु और महेश परिवार सद्दित रहते हैं। बद्ञाका *ंग मेरु पवंतकी तरद सोने- 
का है, विष्णुका &ंग मरकतका है और शिवका *ईंग स्फटिकका है जिसका नाम कैलास 
है। विष्णुके ंगका नाम बैकुंठ और ब्रह्माके श्ंगका नाम सत्यलोक है और इसके बाद 
इन्द्रकी पुरी अमरावती पढ़ती है। वहाँ गण, गन्धव, लोकपाल और तेंतिस करोड़ 
देवता निवास करते हैं। इसी प्रकार चोदहों ठोक उस सोनेके पव॑त मेरुकों घेरे हुए 
हैं। वहाँ स्वरगंमं कामघेनुओंके अनेक झुण्ड हैं, कल्पंतरुभोंके अपार वन हैं और जगह- 
जगह अमतके सरोवर भरे पढ़े हैं । वहाँ चिन्तामणि, हीरे और पारसकी बहुत बड़ी- 
बड़ी खाने हैं भौर वह्ाँकी भूमि सोनेकी और चमकती हुई है । वहाँ परम रमणीय तेज 
फेछा हुआ है, नवरत्नोंकी पाषाण-शिलाएँ हैं ओर अखंड हे तथा आनन्द छाया रहता 
दै । वहाँ अमतके भोजन, दिव्य सुगन्ध और दिव्य सुमन हैं ओर निरन्तर अष्टनायकों 
तथा गन्धवोंका गान हुआ करता है। वहाँ योवन या युवावस्थाका नाश नहीं होता, 
रोग या व्याधि भादि नहीं होती और कभी बृुद्धावस्था या झृत्यु नहीं आती । वहाँ सब 
छोग एकसे एक बढ़कर सुन्दर, एकसे एक बढ़कर चतुर, धीर, उदार ओर शूर हैं । पहाँके 
दिव्य देहधारी विद्वताके समान ज्योतिःस्वरूप हैं और उनका यश, कीति तथा प्रताप 
असीम है | हस प्रकारका वह स्वगं-भुवन समस्त देवताओंका निवास-स्थर है ; वहाँकी 
महिमा जितनी कही जाय, वह सब थोड़ी है । 

इस छोकमें जिस देवताका भजन किया जाय, वहाँ उसीके लोकमें रहनेको जगह 
मिलती है। यही सालोक्य मुक्तिका छक्षण है। यदि किसी देवताके छोकमें रहनेको 
स्थान मिले, तो उसे सालोक्‍्य मुक्ति कद्दते हैं ; यदि देवताके समीप रहनेकों मिले, तो 
यह समीपता है ; ओर यदि उसी देवताका स्वरूप प्राप्त हो जाय तो वह तीसरो सारूप्य 
मुक्ति है। इस सारूप्य मुक्तिमें शरीर तो उसी देवताके समान हो जाता है, पर श्रीवत्स, 
कौस्तुभ-मणि और लक्ष्मी नहीं मिलती । जब तक पुण्यका भोग रहता है, तब तक वह 
उन्हें भोगता है ; और पुण्योंका अन्त होते ही वह वहाँसे ढकेल दिया जाता है। फिर 
वे सब देवता जैसेके तैसे रह जाते हैं । इसलिए ये तीनों मुक्तियाँ नष्ट हो जानेवाली हैं, 
पुक सायुज्य मुक्ति ही शाश्वत या सदा बनी रहनेवाली है। वह मुक्ति प्राप्त करनेका 
उपाय बतछाया जाता है। सावधान द्वोकर सुनें । कब्पान्तमें ब्रह्मांडका नाश हो जाता 
है भोर सुमेरु पव॑त सहित पृथ्वी जऊू जाती है। जब सब देवता दी चले गये, तब फिर 
मुक्ति कहाँ रह गई ! उस समय केवल निगुंण परमात्मा रह जाता है जोर उसकी निगुंण 
भक्ति भी बनी रहती है। इसलिए केवल सायुक्य मुक्ति ही अचल भोर अविनश्वर है । 
निर्गुणमें जनन्‍्य भाव रखनेसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । निर्गेण भक्तिके ढ्वारा निगेण- 
के साथ एकरूप हो जानेका ही नाम सायुज्य मुक्ति है । सगुण भक्ति चछ तथा निर्गण 
भक्ति भ्चल है। यह बात सद्गुरुकी शर॒णमें जानेसे बिलकुछ स्पष्ट रूपसे मालूस हो 
जाती है। 


है, हिन्दी दासबोध 


पाँचवां दशक 
पहला समास 
गुरु-निश्चय 


है पूणंकाम, परम पुरुष, आत्माशाम, सदगुरु, तुम्हारी जय हो | तुम्दारी महिमा 
कही नहीं जा सकती । जो वस्तु देवताओं छो भो मिलना कठिन है और जिसका शब्दोसे 
वर्णन नहीं हो सकता, तुम्हारी कृपासे उस वस्तुका अलमभ्य लाभ सत्शिष्यकों हो जाता 
है। जो बहा योगियोका वर्म, शंकरका निज धाम, विश्रामका भी विश्राम और परम 
गुद्य तथा अगाधघ है, तुम्हारे योगसे प्राणी अपने शरीरसे स्वयं वही ब्रह्म हो जाता है 
जोर इस दुघट संसारके दुःखोंसे सवथा मुक्त हो जाता है| 

है स्वामी, स्वयं तुम्हारी ही कृपासे अब में गुरु ओर शिष्यके लक्षण बतखाता हूँ । 
मोक्ष की इच्छा रखनेवालोंको इन्हींके अनुसार सदगुरुकी शरणमें जाना चाहिए । ब्राह्मण 
ही सबका गुरु हो सकता है , फिर चाहे वह क्रियाहीन ही क्‍यों न हो । अनन्य भावसे 
डउसीकी शरणमें जाना चाहिए | जब इन व्राह्मणोंके लिए स्वयं नारायणने अवतार लिया 
और विष्णुने भ्गुकी मारी हुईं छातका चिह्न श्रीवर्स अपने हृदय पर धारण किया, तब 
श्ौरोंकी बात ही कया है! व्राह्मणके वचनसे ही ज्ूत्र भी ब्राह्मण हो जाते हैं और 
प्राह्मणोंके मन्न्रोद्चारणसे धातु तथा पाषाणमें देवत्व आ जाता है। जिसके गलेमें थज्ञों- 
पवीत न हो, वह अवश्य ही शूद्व है । जब यज्ञोपवीत संस्कार होने पर मनुष्यका दूसरा 
जन्म होता है, तब वह द्विज कहलाता है। वेदोंकी आज्ञा है कि ब्राह्मण सबके लिए 
पूज्य हैं । जो बात वेदके विरुद्ध हो, वह प्रमाण नहीं है और भगवानको भी भप्रिय है। 
योग, यज्ञ, प्रत दान, तीर्थाटन आदि कम-मार्गका कोईं काम बिना ब्राह्मणके नहीं होता । 
ब्राह्मण मृतिमान वेद और धाह्ण ही भगवान्‌ हैं। उनके कह देनेसे ही मनोरथ पृ हो 
जाते हैं। ब्राह्मणका पुजन करनेसे घृत्ति शुद्ध होती है और भगवानमें मन रूगता है । 
ब्राह्मणके चरणाम्तसे प्राणी उत्तम गति पाते हैं। ब्रह्मभोजर्में भी प्राह्मण ही पुज्य हैं । 
ओर जातियोंको भला कौन पूछता है | तो भी भगवान भावके भूखे हैं। वे आति-पाँति 
नहीं देखते । जब बड़े-बड़े देवता भी ब्राह्मणोंकी वनदना करते हैं, तो फिर बेचारे मनुष्य 
किस गिनतीमें हैं। अआाह्मण चाहे मुद भी क्‍यों न हो, पर वह सारे संसारके लिए धन्द- 
नीय है। कोई अन्त्यज चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, पर उसे छेकर कोई 
क्या करे। उसे ब्राह्मणके साथ बैठाकर पूज तो सकते ही नहीं ! जो काम लोकमतके 
विरुद्ध हो, उसकी वेद भी अवहेला करते हैं, और इसी लिए उसका नाम पाखंड मत 
रखा गया है | जो हरि-हरके दास होते हैं, उन्हें ब्राह्मणोर्मे विधयास होता है| श्राह्म्णों- 
की भक्ति ने बहुतोंको पावन किया है । यदि कोई कहे कि जब ब्राह्मणके द्वारा ही परमाष्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर सदुगुरुकी क्या आवश्यकता है, तो यह बात ठीक नहीं 
है ; क्योंकि बिना सद्गुरुके प्रह्मज्ञान नहीं होता । अपने धर्म-कर्म त्राह्मण पूज्य हैं, तो 
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भी सदूगुरुके त्रिना ज्ञान नहीं होता ; और जब तक ब्रद्मशान न हो, तब तक जन्म- 
मरणका अन्त नहीं होता । सद्‌गुरुके बिना कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता और भज्ञानी 
छोग सदा संसार-सागरमें बढ्दते दी रहते हैं । बिना ज्ञान हुए जो कुछ किया जाता है, 
उसके कारण फिर-फिर जन्म होता दे ; इसी लिए इृढ्तापूवक सद्गुरुके पेर पकड़ने 
चाहिएँ । जो इंश्वरके दशन करना चाहता हो, उसे सत्संग करना चाहिए । बिना सत्संग- 
के देवाधिदेवकी प्राप्ति नहीं होती । बेचारे अज्ञान छोग बिना सदूगुरुकी शरणर्म गये ही 
अनेक प्रकारके साधन करते हैं ; पर बिना गुरुकी कृपाके उनका सारा परिश्रम व्यर्थ 
होता है। छोग कार्तिक-स्नान, माध-स्नान, त्रत, उद्यापन, दान, गोरांजन ( जछते हुए 
काठसे अपना शरीर दागना ), धूम्रपान ( दृक्षमें उलटे लटककर नीचे जलती हुईं आंग- 
का घूआँ पीना ) आदि करते ओर पंचामि तापते हैं। हरिकथा और पुराण आदि 
आदरपूवेक सुनते हैं ; बढ़े-बढ़े कठिन तीथोंकी यात्रा करते हैं ; स्वच्छतापूर्वक देवा्चन, 
स्नान ओर सन्ध्या-वन्दुन आदि करते हैं ; कुशके आसन पर बैठकर तिलक, माढा, 
गोपीचन्दन ओर श्री, मुद्रा आदिकी छाप धारण करते हैं । अध्ये, पात्र, सम्पुट, गोकर्ण, 
मन्त्र-यन्त्रोंके ताम्रपत्र और अनेक प्रकारके उपकरण सामने रखकर ठाट-बाटसे पूजा करते 
हैं। घनघन करके घण्टा बजाते हैं ; स्तोन्रों ओर स्तवनोंका पाठ करते हैं; आसन, मुद्रा, 
ध्यान, नमस्कार और प्रदक्षिणा आदि कृत्य करते हैं। बे, नारियक आदि चढ़ाकर 
पंचायतन तथा मिद्दीके छिंग आदिकी सम्पूर्ण ओर सांगोपांग पूजा करते हैं । निष्ठा और 
नियमके साथ उपवास तथा बहुत आयासपू्वक दूसरे अनेक कृत्य करते दें | पर वे इन 
सब कर्मोका केवछ फल पाते हैं, उसके मर्म तक नहीं पहुँचते । छोग हृदयमें फलढकी 
भाज्ञा रखकर यज्ञादि कम करते हैं और स्वयं अपनी इच्छासे फिरसे इस छोऊमें बार- 
बार जन्म लेनेका सूत्रपात करते हैं । छोग बड़े-बड़े परिश्रम करके चौदहों विद्याओंका 
अभ्यास करते हैं ओर उन पर ऋद्धि-सिद्धिकी कृपा हो जाती दे ; पर फिर भी बिना 
सद्गुरुकी कृपाके उनका सच्चा द्वित नहीं होता-यममुरीमें होनेवाले इनके कष्टोका अन्त 
नहीं होता । जब तक ज्ञानकी प्राप्ति न हो, तब तक जन्म-सरणका बन्धन नहीं टूटता 
ओर बिना गुरुकी कृपाके अघोगति ओर गर्भवासका अन्त नहीं होता । जब तक ब्रद्या- 
ज्ञान प्राप्त न हो, तब तक ध्यान, धारणा, मुद्रा, आसन, भक्ति-भाव और भजन सभी 
व्यर्थ हैं । जो छोग बिना सदगुरुकी कृपा प्राप्त किये अनेक प्रकारके साधनोंके चकरमें 
पढ़े रहते हैं, वे उसी प्रकार ठोकर खाकर गिरते हैं, जिस प्रकार कोई अन्धा ठोकर खाकर 
गड्ढे या खाईमें गिरता दै। जिस प्रकार आँखोंमें अंजन छगानेसे छिपा हुआ खजाना 
दिखाई पढ़ता है, उसी प्रकार सद्‌गरुकी शिक्षास्े ज्ञानका प्रकाश सामने आता है। 
बिना सद्गुरुके जन्म व्यथ होता दे, सब प्रकारके दुःख होते हैं ओर सांसारिक पीड़ाओं- 
का भन्त नहीं होता । सद्गुरुके ही वरद द्ार्थोंकी कृपासे इंदवर प्रकट द्वोता है और 
अपार सांसारिक दुःस्तोंका नाश होता है । पहले जो बड़े-बड़े सन्‍्त, महन्त ओर मुनीदवर 
हो गये हैं, उनके मनमें भी ज्ञान भोर विज्ञानका विचार सदुगुरुकी कृपासे ही उत्पन्न 
हुआ था। भीराम, कृष्ण भादि भी गुरुकी सेवार्में बहुत तत्पर रइते थे। बड़े-बड़े सिद्ध 
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सांधु और सन्त पुरुर्षोनि भी अपने-अपने गरुकी सेवा की है। समस्त सृष्टिका संचालन 
करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि भी सद्गुरुके चरणोंकी सेवा करते हैं। सद्गुरुके 
सामने उनका भी कोई महत्व नहीं है। जो मोक्षकी इच्छा रखता हो, उसे किसीको 
सदूगुरु बनाना चाहिए। बिना सद्गुरुके कल्पान्त तक भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । परन्तु सदूगुरु साधारण गुरुओंके समान नहीं हुआ करते । वे ऐसे होते हैं 
जिनकी कृपासे शुद्ध ज्ञानका प्रकाश होता है। अगले समासमें ऐसे सदगरुक़ी पहचान 
बतलाई जाती है । शता ध्यानपूर्वक सुनें । 


द्सरा ससास 
सद्गुरु-लक्षण 

जो लोग करामातें दिखलाते हैं, वे भी गरु कहलाते हैं ; पर वे मोक्ष देनेवाले गरु 
नहीं होते । करामातें दिखलानेवाले गुरु नजरबन्दी, टोना-टोटका, झाडु-फूँक, साबर मन्त्र, 
अनेक प्रकारके ऊटक-नाटक, चमत्कार तथा कोतुक आदि दिखलछाते ओर उन्हींके सम्बन्ध- 
की अनेक भसम्भव बातें बतछाते हैं । वे अनेक प्रकारकी औषधियोंके प्रयोग, कीमिया- 
गरी, छाग और केवल आँखोंसे देखकर इच्छित वस्तु एँ प्राप्त करनेके उपाय आदि बतलाते 
हैं। एक प्रकारके गुरु वे भी द्ोते हैं जो साहित्य, संगीत, रागोंका ज्ञान, गीत, नृत्य, 
ताम, सुर आदि अनेक विद्याएं सिखलाते हैं। कुछ गुरु पंचाक्षरी विद्या, अनेक प्रकाश्की 
झाड़-फूक या पेट भरनेकी विद्याएँ भी सिखलछाते हैं। जिस जातिका जो व्यापार होता 
है, पेट भरनेके लिए वह व्यापार सिखकानेवाले भी गुरु कहछाते हैं, पर वे सदूगुरु नहीं 
होते । अपने माता-पिता भी गुरु ही होते हैं, पर भव-सागरसे पार छगानेवाले सदुगरु 
दूसरे ही होते हैं । गायश्नी मन्त्र सिखलानेवाले गरु वास्तवमें कुल-गरु होते हैं। परन्तु 
बिना ज्ञानके मनुष्य भव-सागरसे पार नहीं होता । जो श्रह्म-झ्ञानका उपदेश करे, अज्ञान- 
का अन्धकार नष्ट करे, जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग करावे, जीवत्य और शिवस्व- 
के कारण इंश्वर ओर भक्तर्मे होनेवाला भेद दूर करे, अर्थात्‌ भक्तको परमेषवरसे मिलावे, 
वही सदूगुरु है। भव-भय रूपी थाघ उछलकर जीव-रूपी बछड़ेको ईप्वर-रूपी गोसे छीन 
रेता दे । सदगुरु वही है जो ज्ञान-रूपी तलवारसे उस बाघकों मारकर जीवरूपी बछद़े- 
को बचाता है ओर उसे फिर इंश्वर-रूपी गौसे मिलाता है। मायाजालमे पढ़े हुए प्राणियों 
ओर संसारके दुःखेसि दुःखी होनेवाले छोर्गोंको मुक्त करनेवाा दी सचा गुरु है। वासना 
रूपी नदीमें डूबते हुए प्राणीको बचाकर पार छगानेवाछा ही सदूगुरु है । जो शान देकर 
गर्भवासके संकटोंसे छुड्डाता है, इष्छा-रूपी बन्धन काटठता है, जो शब्दोंका अन्तर दूर 
करके सच्ची ओर सार वस्तुके दृ्शन कराता है, वही अनाथोंका गुरु और रक्षक है। जो 
बेचारे एकदेशी जीवको ब्रह्म स्वरूप बनाता है, जो अपने वचन माज्नसे संसारके संकट 
दूर करता है, जो वेदोंका गृदु तत्व बताकर वह तरव शिष्यके अस्तःकरणमें अच्छी तरह 
अंकित कर देता है, वही सदूगुरु है। वेदों, शास्त्रों ओर महानुभावोंका अनुभव एक ही 
है ओर वददी अनुभव सदूगुरु रूप है। ऐसा गुरु सन्देहका नाश करता है, अपने घमंका 
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भक्तिपूर्वक पालन करता है और वेदोंके विरुद्ध कोई काम नहीं करता । पर जो व्यक्ति 
अपने मनमें उठनेवाली प्रत्येक इच्छा पूरी कर छेता है, अर्थात्‌ जो अपने मनको वश 
नहीं रख सकता, वह गुरु नहीं है, बल्कि ऐसा भिखारी है जो छोभके कारण शिष्यके 
पीछे-पीछे छगा फिरता है। जो शिष्योंकों साधन मार्गमें न लगा सके ओर स्वयं इन्द्रियों- 
का दमन न कर सके, ऐसे कु-गुरु यदि कोड़ीके तीन भी मिले तो उनका त्याग करना 
चाहिए | सदूगुरु उसीको समक्षना चाहिए जो ज्ञानका बोध कराता हो, अविधाका 
समूल नाश करता हो, भौर इन्द्रिय दूमनका प्रतिपादन करता हो । जो केवल रुपये पर 
बिकते हैं ओर जो दुराशाले दीन बनकर अपने शिष्योंके अधीन बने रहते हैं, वे सच्चे 
गुरु नहीं हैं । जिसके गछेमें पापिन कामना पड़ी हो और इसी कारण जो अपने शिष्य- 
को अच्छे लगनेवाले काम ही करता हो, वह गुरु महाअधम, चोर, ठग, पापी और धनके 
परूप जुरे-चुरे कम करनेवाछा होता है । जिस श्रकार दुराचारी वैद्य अपने रोगीके मनके 
मुताबिक सब काम करके उसका सब कुछ छीन लेता है ओर अन्तमें उसके प्राण भी 
ले लेता है, उसी प्रकार ऐसा पापी गुरु भी शिष्यकी खुशामद करके उसे सांसारिक 
बन्धनोंसे और भी अधिक जकड़ देता है भौर परमात्मासे मिलने नहीं देता । ऐसे गुरुसे 
सदा दूर रहना चाहिए । 

जो शुद्ध ब्रद्मशानी होने पर भी कमयोगी हो और सदा उत्तम आचरण करता हो, 
बही सद॒गुरु है और वद्दी परमात्माके दर्शन करा सकता है | जिसमें केवल ऊपरी 
भाडम्बर हो और जिसे कानमें मन्त्र देने भरका ज्ञान हो, ऐसा पामर गुरु परत्माके 
विरुद्ध होता है | जिसमें गुरु-प्रतीति, शाखत्र-प्रतीति और आत्म-प्रतीति हो, अर्थात्‌ जिसकी 
इन तीनोंमें अनन्‍्य भक्ति हो, वही सच्चा गुरु है ओर मोक्षकी इच्छा रखनेवालेको आदर- 
पूर्वक ऐसे ही गुरुकी शरणमें जाना चाहिए। जो भद्वेतका तो अगाध निरूपण करता हो, 
पर फिर भी जो विषय-वासनामें फंसा हुआ हो, उस गुरुसे कभी फलसिद्धि नहीं 
हो सकती । जो निरूपण करते समय मनमें भानेवालो ऊटपटॉग सभी तरहकी बातें 
कह चलता हो और कृतब॒द्धि या ज्ञानी न हो, वह सच्चा गुरु नहीं है | अध्यात्मका 
निरूपण करते समय सामथ्यं और सिद्धिकी बात आ पड़ने पर जिसके मनमें दुराशा 
उत्पन्न हो और अनेक प्रकारके चमत्कारोंका प्रसंग आने पर जिसकी बुद्धि चन्नछ हो जाती 
हो, मत्सरके कारण जिसके मनमें यह भाव उत्पन्न होता दो कि---“ पहले बड़े-बढ़े विरक्त 
और भक्त दो गये हैं जो इंबवरके समान समर्थ थे ; उनके सामने इमारा यद्द ज्ञान तो 
व्यू ही है ; यदि दममें भी वेसी दी शक्ति होती तो बहुत अच्छा था ।” बह कभी 
सदूगुरु नहीं है । दुराशाका नाश होने पर ही परमात्मा मिलता है | जिसके मनमें 
दुराशा हो, वह छुत्र कामुक ओर केवक शब्दोका ज्ञाता है, सद्‌गुरु नहीं है । इसी 
दुराशा या कामनाने बहुतसे ज्ञानियोंको पागछ करके नष्ट कर दिया ओर बहुतसे बेचारे 
मूर्ख तो कामना करते-करते मर ही गये । ऐसे सन्त विरले ही होते हैं जो कामनासे 
बिरझकुछ रहित हों और जिनका मन भ्रक्षय तथा अछौकिक हो | यों तो सभीका आत्मा" 
रूपी धन भक्षय है, पर उनकी शरीर-सम्बन्धी ममता नहीं छूटती, थे ई्रवरके मागंसे 
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अष्ट हो जाते हैं । सिद्धि ओर सामथ्य बढ़ जाने पर वे समझते हैं कि हममें बहुत महत्व 
भा गया दे ओर इसीसे उनका देह-बुद्धिका अभिमान बहुत बढ़ ज्ञाता है । जो छोग 
अक्षय सुखको छोदूकर सामथ्य-प्राप्तिकी इच्छा रखते हैं, वे मूर्ख दें । कामनासे बढ़कर 
ओर कोई दुःख नहों है । जो कामना इंश्वरकों छोड़कर किसी भोर पक्षमें की जाती दै, 
उससे प्राणीको अनेक प्रकारकी यातन/(ए द्वोती हैं ओर भअन्तमें उसका पतन भी होता 
है। शरीरका अन्त द्वोनेके साथ द्वी साथ सामथ्य भी चछी जाती है और अन्तर्मे उसी 
कामनाके कारण वह भावनासे दूर रद्दता है । इसलिए निष्काम और इृद्बुद्धि सद्‌गुरु दी 
भव-सागरसे पार उतार सकता दे । सदूगुरुके मुख्य लक्षण यह है कि उसमे विमर 
ज्ञान हो, निश्चयात्मक समाधान ओर स्वरूप-स्थिति हो । इसके सिवा उसमें प्रबछ 
वैराग्य और उदासीन बृत्ति होनी चाहिए ओर धमर्म-सम्बन्धी भाचरण शुद्ध होना चाहिए । 
इसके सिवा सदूगुरु ऐसा द्वोना चाहिए जो बराबर अध्यात्मका श्रवण, हरि-कथाका 
निरूपण और परमार्थकी व्याख्या करता हो । सारासारका विचार करनेवारा ही संसार- 
का उद्धार कर सकता दे । साथ द्वी उसे नवधा भक्तिका आधार होना चाहिए, क्योंकि 
उससे भच्छी तरद्द छोक-संग्रद्द हो सकता है । इसलिए जो नवधा भक्तिका साधन करता 
हो, वही सच्चा सद्‌गुरु है । जिसके हृद्यमें छुछ ब्रद्मश्ञान दो ओर जो बाहर निष्ठापृवक 
भक्ति तथा भजन करता हो, उसके पाप्त आकर बहुतसे छोग विश्रान्ति पाते हैं । जिस 
परमार्थमें उपासनाका आधार न द्वो, उसका फिर ओर कोई अधार नहीं दोता ; ओर 
वह आदमी बिना कमके अनाचार करने छगता ओर भ्रष्ट हो जाता दै । इसी लिए ज्ञान, 
वैराग्य, भजन, स्वधर्म, कम, साधन, कथा-निरूपण, श्रवण, मनन, नीति, न्याय, मयांदा 
आदिमेंसे यदि एक चीजको भी कमी हो तो देखनेमे विलक्षणता या खराबी जान पदृती 
है; ओर इसलिए सद्गुरु वही द्वै जिसमें ये सभी लक्षण वतमान हों । ऐसा सदूगुरु 
बहुतोंका पाछन करनेवाका होता दे और उसे बहुतोकी चिन्ता होती है। सदूगुरुके पास 
अनेक प्रकारके साधन द्ोते हैं ओर वह बहुत समर्थ द्वोता द्वे । जो बिना कमं-योगका 
साधन किये परमाथका साधन करता दे, वह पीछेले बहुत जल्दी अ्रष्ट हो जाता है। 
इसकिए महानुभाव पहलेसे ही सोच समझकर काये करते हैं । जो छोग भाचार और 
उपासना छोड देते हैं, वे देखने में अष्ट ओर अभक्त जान पढ़ते हैं । ऐसे छोगोंकी मद्दचाको 
कोई नहीं पूछता । जदाँ कर्म ओर उपासनाका अभाव हो, वहाँ मानों बदकनेकी जगद़ 
निकछ आएठी दे । ऐसे करूंकी समुदाय पर सासांरिक छोग हँसते हैं । 
नीच जातिके आदमीको गुरु बनाना भी बहुत द्वी निन्दुनीय है । ऐसा गुरु श्ह्म- 
सभामें चोरोंकी तरह छिपता फिरता दै । भ्ाह्मणोंकी सभामे उसका चरणोदुक नहीं छिया 
जा सकता ; ओर यदि उसका असादु सेवन किया जाय तो प्रायश्वित्त करना पड़ता है । 
यदि उसका चरणोदक कोर प्रसाद न लिया जाय, तो उनकी नीचता प्रकट हो जाती है 
और उसके प्रति भक्तिका छोप हो जाता है। यदि ऐसे नीच जातिवाछे गरुकी मर्यादा 
रखी जाती है, तो उससे ब्राह्मण श्षुब्ध या अप्रसन्न दोते ई ; ओर यदि ब्राह्मणोंको 
प्रसन्न करनेका विचार किया जाय तो गुरु अग्रसन्न होता दे । इस प्रकार दोनों तरफ 
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कठिनता आ डपस्थित होती है । इसलिए नीच जातिके आदमीकों गर नहों बनना 
चाहिए । तथापि यदि किसीकी श्रद्धा नीच जातिवाछे गुरु पर ही हो, तो उसे केवछ 
स्वयं ही अष्ट होना चाहिए ; ओर बहुतसे छोगोकों भ्रष्ट नहीं करना चाहिए | अ्रव यह 
कहकर यह विचार समाप्त करते हैं कि गुरु स्वजातिका ही होना चाहिए, नहीं तो 
अश्टाचार मचता है | 

भितने उत्तम गण हैं, वे सभी सद्गुरुके लक्षण हैं। तो भी उनकी पहचामके लिए 
यहाँ कुछ बात बतलाई जाती हैं । कोई या ही गुरु होता है, कोई मन्सत्र-गरु होता है, 
कोई यन्त्र-गुरु, कोई तन्त्र-गुरु ; भोर किसीको यों ही उस्ताद कहते हैं। किसीको राज- 
गुरु भी कहते हैं । कोई कुल-गुरु और कोई माना हुआ गुरु होता है । कोई विद्या-गुरु, 
कोई कुविद्या-गुरु, कोई असदगुरु ओर कोई दण्ड देनेवाला जाति-गुरु होता है। एक माता 
गरु, एक पिता गुरु, एक राजा गुरु और एक देव गुरु होता है ; और एक सकल 
कछाओंका जाननेवाला जगदगुरु होता है। इस प्रकार थे सन्नह गुरु होते हैं । इनके सिया 
और भी कुछ गुरु होते हैं । उनके नाम भी सुन लीजिए । एक स्वम्न-युरु, एक दोक्षा-गुरु 
और एक प्रतिभा-गुरु होता है । कुछ छोग स्वयं अपने आपको ही अपना गुरु बतकाते 
हैं। प्रत्येक जातिके ब्यापारका भी एक अलग गुरु होता है। इस प्रकार वहुतसे गुरु होते 
हैं। मिम्न-भिन्न मर्तोसे इस प्रकार बहुतसे गुरु होने हैं, पर मोक्ष देनेवाछा गुरु इन सकसे 
अलग है । जिसमें अनेक प्रकार की सद्विद्याएं ओर गण हों और साथ ही जिसमें कृपा 
भाव भी हो, वही सदगुरु है। श्रोता लोग सद्गुरुके यही रूक्षण समझ । 


तीसरा समास 
सद्शिष्य-लक्षण 

पिछले समासमें सद्गरुके लक्षणोंका विशद्‌ निरूपण किया है । श्रव सद्शिष्यके 
लक्षण बतलाये जाते हैं। श्रोता लोग सावधान होकर सुन । बिना सद्गुरुके सद्शिष्यका 
कोई डपयोग नहों होता ; और बिना सद्शिष्यके सद्गुरु व्यर्थ है । उत्तम और शुउ 
भूमि हृद़कर उसमें रद्दी बीज बोनेसे अथवा चट्टान पर उत्तम बीज बोनेसे जो दशा होती 
है, वही दशा असदगुरुके सामने सदशिष्यकी ओर असद्शिष्यके साथ सदगुरुकी होती 
है। सदशिष्य तो सत्पात्र होता है, पर सदगुरु उसे मन्त्र-तन्त्र भादि बतलाता है जिससे 
उसका न तो इहलोक सुधरता है, और न परलोक । अथवा गुरु तो पूरी कृपा करता है, 
पर शिष्य ठीक उसी प्रकार अनधिकारी है, जैसे भाग्यवान पुरुषके आगे भिखारी पृश्र 
हो । मतकरूब यद्द कि सदगुरु और सद्शिष्य दोनों एक दूसरेके बिना व्यथ होते हैं । 
यदि दोनों सद्‌ न हों तो परलोक नहीं सुधरता । जहाँ सदगुरु और सद्शिष्यका जोड़ 
मिल जाता है, वहाँ कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता ; अनायास ही दोनोंके हौसके 
पूरे हो जाते हैं। यदि भूमि भी अच्छी हो और बीज भी भच्छा हो, पर वर्षा न हो, तो 
भी वीक्ष नहीं उगता। इसी प्रकार सद्ुगुरु और सद्शिष्यके मिलने पर भी बिना अध्यात्म- 
निरुपणके काम नहीं चछता । यदि बीज बोया गया और वह जमा भी, पर यदि उसकी 
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देख-रेख न की गईं तो भी वह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार साधमाके बिना साधकके 
भी सब काम बिगड़ जाते हैं। जब तक अनाज तय्यार दोकर घर में न आ जाय, तव 
तक सभी कुछ करना पढ़ता है । बल्कि अनाज घरमें आ जाने पर खाली नहीं बेठना 
धाहिए। हसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर भी बरावर साधन करते रहना चाहिए। 
एक बार बहुत-सा खा लेने पर भी फिर भोजनकी आवश्यकता होती ही है । आत्मशान 
हो जाने पर भी साधनाकी जावश्यकता होती ही है। हस प्रकार भव-सागरसे पार उतरनेके 
लिए साधन, अभ्यास, सद्गुरु, सद्शिष्य, सद्शास््नोंके विचार, सत्कम, ओर सद्वासनाकी 
आवदयकता होती है । इसके लिए बराबर सदुपासना, सत्कम, सक्क्रिया, स्वधर्म, सत्संग 
ओर नित्य नियम आदि करते रहना चाहिए । इन सबके एकत्र होने पर ही विमल ज्ञान 
प्रकट होता है ; और नहीं तो जन-समुदायमें खूब पाखंड फेलता है। पर इसमें शिष्य- 
का दोष नहीं होता | सब कुछ सद्‌गुरु पर ही निर्भर करता है । सद्‌गुरु ही अनेक 
प्रकारके यज्ञ करके अवगुण दूर करता है । सद्गुरुकी कृपासे असद्‌ शिष्य भी सद्‌ हो 
जाता है। पर सदशिष्यसे असदूगुरु कभी सद्‌ नहीं हो सकता। यदि शिष्य ही असदु- 
गुरुकों सद कर दे, तो फिर शिष्यका ही महत्व बढ़ जाय, वही गुरु पद पा जाय ओर 
गुरुका महर्व नष्ट हो जाय । तात्परय यद्द कि गुरुसे ही सनन्‍्मार्ग मिलता है ओर नहीं तो 
पाखण्डसे सर्वेनाश होता है । यद्यपि भव-सागरसे पार उतारनेका भार सद्गुरु पर ही 
होता है, तो भी यहाँ सद्शिष्यके कुछ छक्षण बतलाये जाते हैं । 

सद्शिष्यका मुख्य लक्षण यह है कि वह सद्गुरुके वचनोंमें पूर्ण विष्वास' रखता 
हो और अनन्य भावसे उसकी शरणमें रहता हो । शिष्यकों पवित्र, सदाचारी, विरक्त, 
ख्रनुतापी, निष्ठावान, झुचिमान, सब प्रकारसे नम्र, विशेष उद्योगी, परम दक्ष, अलक्ष 
या श्रह्मकी ओर ध्यान रखनेवाला, अ्रति धीर, अति उदार, परमार्थके विषयमें अत्यन्त 
तत्पर, परोपकारी, निर्मस्सर, अथ या तात्पयमें प्रवेश करनेवाला, परम शुद्ध, परम 
सावधान, अगाध उत्तम गुणोवाला, प्रज्ञावान, प्रेमी, भक्त, मर्यादा और नीतिवाछा, 
युक्तिवान, बुद्धिमान, सत्‌ तथा असत या नित्य और अनित्यका अन्तर समझनेवाला, 
चैयंचान, दृदमती, कुछीन, पुण्यशील, सात््विक, भजन ओर साधन करनेवाछा, 
विश्वासी, शारीरिक कष्ट सहन करनेवाला, परमाथकी ओर बराबर बढ़नेवाला, 
स्वतन्न्न, सबका मित्र, सत्पान्न, सब गु्णसे युक्त, सद्विद्या और सदभावसे युक्त ओर 
परम शुद्ध अन्तः- करणवाला होना चाहिए। शिष्यको अविवेकी या जन्मसे ही सुखी 
महीं होना चाहिए, बल्कि संसारके दुःखॉंसे सन्‍्तप्त होना चाहिए | जो संसारके 
दुःखोंसे दुःखोी और त्रिविध तापोसे तप्त हो, वही परमा्थंका अधिकारों होता है । 
सांसारिक दुःखोसे ही पैराग्य उत्पन्न होता है ; इसलिए जो बहुत दुःख भोगता 
है, वही परमार्थथी ओर ध्यान दे सकता है | जो संसारसे बहुत हुखी होता है, 
उसीके मनमें विधवास उत्पल होता है ओर उसी विधवासके बलसे वह सद्गुरुकी 
इरणमें जाता है। ऐसे बहुतसले छोग इस भवसागरमें दूब गये, जिन्होंने अविश्वासके 
कारण सदूगुरुका आधार छोड दिया । उन्हें सुख-दुःख रूपी जरूचरोंने बीचमें ही खा 
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डाछा । इसलिए जिसे सद्गुरुकी बातों पर पूरा विश्वास हो, वही सद्शिष्य है और 
मोक्षके अधिकारियोंमें अप्रगण्य है । जो सदगुरुके वचरनोंसे सन्तुष्ट होता है, वही सायुच्य 
मुक्तिका अधिकारी होता है और सांसारिक दुःख रूपी पंक या संकटमे कभी नहीं फँसता | 
जो सदगुरु या निगुंण ब्रद्मकी अपेक्षा देवता या सगुण ब्रह्मकों बढ़ा समझता है, वह 
सदा वैभव ओर शक्तिके धोखेमें पड़ा रहता है और सच्चा चैमव या स्थायो सुस्त्र नहीं 
प्राप्त कर सकता । सदगुरु तो सत-स्वरूप हैं और देवताओंका कव्पान्तमें नाश हो जाता 
है | ऐसी दशार्मे हरि और दर आदि देवताओंकी सामधथ्य कहाँ रह गईं ! इसी लिए 
सदगुरुकी सामथ्ये अधिक है ओर उनके सामने ब्रह्म आदिकी कोई गिनती नहों है । 
परन्तु अव्पबुद्धि मनुध्यकी समझरमें यह बात नहीं आती | जो शिष्य अपने गुरु और 
देवताकी बराबरी करता हो, वह दुराचारी है। उसके मनमें आन्ति रहती है और वह 
सिद्धान्त नहीं जानता । देवताकी सृष्टि मनुष्यके विचार या भावसे हो होती है ओर 
मन्त्रोंके हारा ही उसमें देवच्च आता है। पर सदगुरुक्ी कल्पना ईबवर भी नहीं कर 
सकता । इसी लिए सदगुरु देवताओंकी अपेक्षा करोड़ों गुने अधिक बड़े हैं जिनका वर्णन 
करनेमें वेदों ओर शास्त्रोमें झगड़ा मचा हुआ है सद्गुरुके चरणोंकी बराबरी और कोई 
नहों कर सकता । उनके सामने देवताकी सामथ्य कोई चीज नहीं दे । वे तो माया- 
अनित हैं । जिस पर सदगुरुकी कृपा होती है, उसके सामने देवताओंका भी बस नहीं 
चलता । वह अपने ज्ञानबरूसे वैभवकों तृणके समान तुच्छ समझता है | जब सद्गुरुकी 
कृपाका बल होता है, तब उस भपरोक्ष ज्ञानसे माया समेत सारा ब्रद्यांड भी तुच्छ जान 
पड़ता है। यह है सतशिष्यका महत्व । वह सद्गुरुके वचनमें पुरी भक्ति और विश्वास 
रखता है ओर इसी लिए वह स्प्यं देवाधिदेव या सदूगुरु हो जाता है। पहले तो ऐसे 
सद्शिष्यका हृदय सांसारिक तापोंसे तपता है और तब वह सद्गुरुके वचनोंसे शुद्ध 
होता है । सद्गरुके कहनेके अनुसार चलनेमें चाहे सारा ब्रह्मांड उसके विरुद्ध क्‍यों न हो 
जाय, तो भी उसके शुद्ध भाषमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । सदशिष्य कभी सदगुरुकी 
शरण नहीं छोड़ता और सत्‌ कम करके ईंश्वरके समान पविश्र हो जाता है। जिसके 
हृदयमें सद्गुरुके प्रति ऐसा सद्भाव होता है, वही मुक्तिका अधिकारी होता है। बाकी 
सब लोग मायावी ओर प्राखण्डी असद्शिष्य होते हैं। जिन्हें विषय-भोगमें ही सुख 
जान पड़ता है और जो परमार्थके सम्पादनकों केबल छोकिक समझते हैं, ऐसे एट्रे-लिखे 
मूख छोगोंकी देखादेखी सद्गुरुकी शरणमें जाते हैं ; पर ज्योंही उनकी विषय-वासना 
प्रबछ द्वोती है, त्योंही वे फिर घर-गृहस्थीमें फंस जाते हैं ओर उनका परमार्थ सम्बन्धी 
विचार मल्तिन हो जाता है । अब वह परमाथके मार्गमं तो आलूसी हो जाते हैं और 
डसीके बहाने प्रपंचोंमें फंसे रददते हें और घर-गृहस्थीका बोझ ढोते हुए झंझटोंमें पड़े 
रहते हैं | वे प्रपद्चोंम ही सुख्नी रहकर परमार्थका तमाशा दिखकाते हैं ओर आआ्रान्त, मूढ 
तथा मतिमन्द बनकर कामनाभोंके जाल पड़े रहते हैं । जिस प्रकार सूअरको सुगन्धित 
छेप छगाना या भेंसके शरीर पर चन्दन छगाना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार विषय- 
वासनामें फंसे हुए आदमीको ब्रद्मज्मान या विवेकका उपदेश देना व्यर्थ होता है । जैसे 
११ 
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कूदेमे छोटनेवाछे गधेके छिए परिमर या सुवासका आनन्द है और अधेरेमें रहनेवाले 
उल्हके लिए हंसोंकी पंक्ति है, उसी प्रकार विषय-द्वार पर खड़े होकर उसके भोगकी 
प्रतीक्षा करनेवालेके लिएु ओर अधःपतनकी ओर जानेवालेके डिए भगवद्धक्ति और सत्संग 
है। जिस तरह कुत्ता दाँत निकालकर हड्डी चबाता है, उसी तरह विषयी मनुष्य विषभ- 
भोगमें छिप्त रहता है। ऐसे कुत्तेफ़ो उत्तम भोजन देने या बन्दरको खिदासम पर बैठाने- 
से जो दशा होती है, वही दशा विषयासक्तको ज्ञान देनेसे होती है। जिस प्रकार जन्म 
भर गधे पालनेवाला धोबी या कुम्हार पंडितोंमें नहीं बैठाया जा सकता, उसी प्रकार 
विषयासक्तकों परमाथथका उपदेश नहीं दिया जा सकता । जिस प्रकार कोई डोम कौवा 
हंसोंके दुलमें मिलकर अपने आपको हंस बतलाता है और फिर भी विष्टाकी ओर ही 
ध्यान रखता है, उसी प्रकार सज्नोंकी संगतिमें विषयासक्त बैठकर अपने आपफो सजन 
बतलाता है ओर उसका मन विषय-रूपी मलमें ही रूगा रहता है । जिस प्रकार बगलमें 
ख्री लिये हुए कोई व्यक्ति कहता हो कि मुझे संन्यासी बनाओ, उसी प्रकार विषय- 
वासनामें फंसा हुआ मनुष्य ज्ञानोपदेश प्राप्त करनेके लिए बड़बड्ाता है। ऐसे पदे-छिखे 
मूर्ख भऊछा अद्वेतका सुख क्या जानें ! वे नारकी स्वयं अपनी इच्छासे नरक भोगते हैं। 
जिस प्रकार वेश्याकी सेवा करनेवाला मन्त्रोपदेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार विषर्यों- 
का दास कभी भक्तराज नहीं हो सकता । ऐसे बेचारे विषयी ज्ञामको बातें क्या जाने ! 
वे तो वाचाल होते हैं और व्यर्थ बकवादके जालमें फँपे रहते हैं । ऐसे शिष्य परम नष्ट, 
कनिष्ठोंसे भी कनिष्ठ, हीन, अविवेकी, दुष्ट, खछ और भारी दुजन होते हैं। ऐसे पाप- 
रूपी भारी दोषी और अत्यन्त कठोर मनुष्योंके छिए भी एक प्रायश्रित्त है और वह है 
अजुताप या पश्चात्ताप | ऐसे लोगोंको फिरसे सद॒गुरुकी शरणमें जाना चाहिए, उन्हें 
सन्तुष्ट करना चाहिए और उनकी कृपा-दृश्सि फिर शुद्ध होना चाहिए । जो अपने स्वामीके 
साथ ड्रोह करता हो, उसे तब तक नरकमें वास करना पड़ेगा, जब तक चन्जमाका अस्तित्व 
रहेगा । उसके लिए अपने स्वामीकों सन्तुश करनेके सिवा और कोई उपाय ही महीं है। 

केवक इमशान वैराग्य या क्षणिक चैराग्य उत्पन्न होने पर जो सदूगुरुकी शरणमें 
जाता है, उसका ज्ञान कभी ठहर नहीं सकता । जो मनमें कृत्रिम भाव रखकर गुरुमस्त 
लेता है, वह मन्त्रके कारण दो दिनके लिए शिष्य बनता है । इस प्रकार वह बहुतसे 
गुरु बना लेता दे, पाखंडकी बात॑ सीख छेता है और मुँहजोर, निलंज तथा पाखंडी बग 
जाता दे । वह कभी शोता है, कभी गिरता-पड़ता है, कभी उस पर वेराग्य सवार होता 
है और कभी अपने ज्ञाता होनेका अभिमान सवार होता है । कभी तो उसके मनमें 
विश्वास उत्पन्न होता है भौर कभी वह गुर्राता है । इस प्रकार पागर्लोकी तरह क्षमेक 
अकारके ढोंग रचता है। उसके हृदयमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, छोभ, मोह आदि नाना 
विकारों भौर अमिमान, कपट तथा तिरस्‍्कार आदिका संचार रहता है । उसके 
अन्तःकरणमें अहंकार, अपने शरीरके श्रति भेम या आसक्ति, अनाचार, विषय-लोलु- 
पता और सांसारिक प्रपंचोंका उद्देग वास करता है। वह दीघसूश्री, कृतम्न, पापी, 
कुकर्मी, कुतकों, विकलपी, अभक्त, अभावुक, शीघ्रकोषी, निष्ठुर, पर-घातक, कठोर-हृदय, 
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आछसी, अविवेकी, अविश्वासी, अधीर, अविचारी ओर सब बातांमें सन्देह करनेवाला दोता 
है; और उसके हृदयमें आशा, ममता, सृष्णा, कल्पना, कुबुद्धि, दुश्वृत्ति, दुर्वासना, मूखेता, 
विपयकामना आदि दुर्गुणोंका निवास द्ोता है । ईप्यां, मत्सर और तिरस्कारके वश हो 
कर वह ओरोकी निन्‍दा करता है ओर जान-बुझकर देद्ाभिमानसे पागर हो जाता है। 
वह भूख प्यास नहीं सह सकता, न सदसा नींद रोक सकता है, कुटुम्बकी चिन्ता नहीं 
छोड़ता ओर अममें पंदा रहता है । घह जबानी बढ़ी-बड़ी बातें करता है, पर उसमें 
वैशग्यका केश भी नहीं होता ओर वह पश्चात्ताप, थैय या साधनका मार्ग नहीं अहण 
करता | उसमें भक्ति, विरक्ति या शान्ति नहीं होती, न सदृबृत्ति, ठीनता या इन्द्रिय* 
वुमन होता है और न कृपा, दया, तृप्ति अथवा सदबुद्धि ही होती है | वह कायाकों कष्ट 
देनेसे जी सुराता है, धर्मके विषयमें परम कृपण होता है, अनुचित कृत्य नहीं छोड़ता 
ओर उसका हृदय कठोर होता है । वह छोर्गोंके साथ सरल व्यवहार नहीं करता, सजनों- 
को अप्रिय होता है और सदा दूसरोंके दोष या न्यूनता ही देखता रहता है। बह सदा 
झूठ बोलता है भोर छल-कपट करके लोगोंकों फंसाता है जोर उसकी क्रिया या विचारों में 
सत्यता महीं होती । वह दूसरोंकों कष्ट पहुँचानेमें तत्पर रहता है ओर बिच्छू या सॉपकी 
तरद बुरी बातें कहकर सबके अन्तःकरणकों पीड़ित करता है। वह अपने दोष छिपाकर 
दूसरोसे कठोर बातें करता है ओर छोगोंमे झूठे गुणों और दोषोंका आरोपण करता है । 
वह स्वयं पापात्मा होता है और उसी प्रकार दूसरों पर दया नहीं करता जिस प्रकार 
हिंसक शोर दुराचारी लोग दुसरोंका दुःख नहीं समझते । ऐसा दुर्जन कभी दूसरोंका 
दुःख नहीं समझता भौर दुर्खखयोंको और भी अधिक दुःख पहुँचाता है और उन्हें दुःखी 
देखकर श्वयं प्रसन्न होता है | स्वयं अपने ऊपर दुःख पड़ने पर तो वह सन ही मन बहुत 
कष्टका अमुभव करता है, पर दूसरोंका दुःख देखकर हँसता है | ऐसे ही छोग यमपुरीमें 
जाते हैं और उन्हें यमदूत यातना देते हैं। भछा जो बेचारे ऐसे मदान्ध हो और जिन्हें 
अपने पूव-जन्मोंके पापोके कारण सुबुद्धिकी बातें अच्छी न छगती हों, उन्हें इंश्वर कैसे 
मिक् सकता है ? ऐसे छोग तब समझ्ेंगे जब बुढ़ापेके कारण उनके अंग शिथिल हों 
जायेंगे और उनके सगे-सर्बन्धो उन्हें छोड़ दंगे । जिन लोगोंमें ये सब दुर्गुण नहीं होते, 
वही सद्शिष्य हो सकते हैं ओर अपनी दृढ़ भक्तिसे आनन्द भोगते हैं। जिनमें विकल्प 
ओर कुछका क्रभिमान होता है, वे प्रपंचके कारण कष्ट पाते हैं। जिसके कारण दुःख हुआ 
हो, यदि उसीको कोई दृदृतापुवेक पकड़े रहे तो उसे अवश्य ही फिर उसके कारण दुःख 
होगा | आन तक कोई ऐसा देखा या सुना नहीं गया जिसने संसारमें फंसे रहकर सुख 
पाया हो | यह सब समझ-बूझकर भी वह अपना अनहित करता है और स्वयं ही दुःखी 
होता है। थो प्राणी संसारमें सुख मानते हैं, वे मृद्मति हैं। ऐसे पढ़े-लिखे मूर्ख जान 
घूझकर अपमी आँखे बन्द कर लेते हैं। यह ठीक है कि पहले सुखपुर्वक गृहस्थीका भी 
कुछ काम करना चाहिए, पर साथ ही कुछ परमाथ भी करते रहना चाहिए। परमाथंको 
बिककुछ छोड देना ठीक नहीं है । यद्दों तक तो गुरु ओर शिष्यके लक्षणोंक्रा निरूपण किया 
गया है ; जब उपबेशके लक्षण बतलाये जाते हैं । 
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चोथा समास 


उपदेश-लक्षण 


अब उपदेश या मन्त्रके छक्षण सुनिए । मन्त्रोपदेश अनेक प्रकारके होते हैं, जिनका 
पूरा वर्णन करना कठिन है| पर फिर भी यहाँ कुछ मन्त्रोपदेश बतलाये जाते हैं । बहुतसे 
लोग मन्त्रोंका उपदेश देते हैं । कोई केवल नामका उपदेश देता दै और कोई ऑंकारका 
जप कराता है| कोई शिव, भवानी, विष्णु, महालक्ष्मी अवधूत, गणेश, मात॑ंड, मच्छ, 
कूम, वाराह, नूसिह्द, वामन, भारगव, रघुनाथ, कृष्ण, मैरव, मछारि, हजुमान, यक्षिणी, 
नारायण, पांडुरंग, अधोर, शेषनाग, गरुड़, वायु, वेताल और झोटिंग आदि अनेक प्रकारके 
मन्‍्त्रोंका उपदेश देते हैं जिनके नाम कहाँ तक गिनाये जायें ! बाला, बगुछा, काकी, 
कंकाली भोर बढुक आदि अनेक शक्तियोंके अनेक मन्त्र हैं । अरूग-अछग जितने देवता 
हैं, उनके उतने दी मन्त्र हैं। उनमेंसे कुछ सहज हैं और कुछ कठिन ; कुछ विचित्र हैं 
और छुछ खेचर आदि दारुण बीजेके हैं। संसारमें इतने देवता हैं कि उनकी गिनती ही 
नहीं हो सकती और उनके मन्त्र भी उतने ही अधिफ हैं जिनका वर्णन वाणीसे नहीं ह्टो 
सकता । इस भ्रकार मन्त्रमाछाएँ असंख्य हैं और सब एकसे एक बढ़कर हैं। यह सब 
मायाकी विचित्र कला कौन जान सकता है ? 

बहुतसे मन्त्र ऐसे हैँ जिनसे भूत उतरते हैं, बहुतोंसे व्यथा नष्ट होती है और 
बहुतोंसि जाड़ेका बुखार ओर बिच्छू या सॉपका विष उतरता है। छोग ऐसे अनेक प्रकारके 
मन्त्र कानोंसें फूकते हैं ओर उनके सम्बन्धका जप, ध्यान, पूजा आदि विधान बतछाते 
हं। कोई शिव-शिव बतरछाता है, कोई हरि-हरि कहदछाता है और कोई कट्ठता है कि 
विद्वल-विद्वछ कहो । कोई कृष्ण-कृष्ण, कोई विष्णु-विष्णु भोर कोई नारायण-नारायण 
कह्नेका उपदेश देता है । कोई कद्ता है कि लच्युत-अच्युत, कोई कद्दता है कि अमन्‍्त- 
अनन्त भौर कोई कहता है कि दृत्त-दस कहते रहना चाहिए । कोई राम-राम, कोई ३० ३* 
भोर कोई घनश्यामके अनेक मामोंका उच्चारण करनेके छिए कट्ठता है । कोई कहता है 
गुरुका, कोई कहता दे परमेश्वरका और कोई कहता है विप्नहरणका बराबर चिन्तन करते 
रहना चाहिए । कोई पयामराजका, कोई गरुदृध्वजका और कोई अधोक्षजका नाम जपने- 
को कहता है । कोई देव-देव कोई केशव-केशव और कोई भार्गव-भाग॑व कट्दनेके लिए 
कहता दहै। कोई विश्वनाथका ओर कोई मछारिकाका नाम कह्टरूथाता है और कोई तुकाई- 
तुकाई ( तुरूजापुरकी देवी ) के नामका जप कराता है । कहाँ सक बतछाया जाय ! शिव 
ओर शक्तिके अनन्त नाम हैं । सब लोग अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार उनके नाम 
जपनेको कहते हैं । 

कोई खेचरी, भूचरी, घाचरी और अगोचरी ये चार प्रकारकी मुद्राए बतलाता है 
ओर कोई अनेक प्रकारके आसनोंका साधन बतलाता है। कोई चमत्कारपूर्ण द श्य दिख- 
छाता है, कोई शरीरके अन्दर होनेवाली अनाइत ध्वनि सुनाता है और कोई पिढज्ञानी 
पिंड ज्ञान या शरीरकी रचनाकी बातें बतछाता है। कोई कमे-मार्ग, कोई उपासना-मार्ग 
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और कोई अष्टांग योग तथा शरीरके अन्दरके सात 'चक्र बतछाता है। कोई तप करनेके 
छिए कहता है, कोई अजपा मन्त्र ( श्वासक्रे साथ होनेवालोी सा5हं ध्वनि ) का उपदेश 
देता है और कोई विस्तारपूर्व॑$ तत्तत-ज्ञान बतराता है। कोई सगणकी ओर कोई निर्गण- 
की बातें बतछाता है और कोई तीथ्थयात्रा करनेके लिए कद्दता है। कोई मद्दावाक्‍्य 
( प्रज्ञानंत्रद्म, अहंत्रद्मास्मि, तत्तमसि ओर अयमास्माब्द्म जो क्रमशः ऋक , यजुः, साम 
और अथववेदुके श्रेष्ठ आानमय वाक्य ६ ) बतछाता और टनका जप करनेका उपदेश देता 
है ओर कोई सर्व खल्विद ब्रह्मका उपदेश देता दई॑ । कोई शक्ति-मार्ग ओर कोई मुक्ति-मार्गं 
बतलाता है और कोई भक्तिपूर्वक इन्द्रिय-पुजन कराता है । कोई 4शीकरण, स्तम्भन, 
मोहन और उच्चाटन आदिके प्रयोग बतछाता है और कोई तरह तरहके टोने-टोटके 
बतलाता है । यह तो मन्त्रोंकी दशा है। इनका वणन कहाँ तक किया जाय। इस प्रफारके 
असंख्य मन्त्र हैं | यों मन्त्र तो अनेक है, पर बिना ज्ञानके सब निरथक हैं । इस विपयमें 
रुगवान श्रीकृष्का एक वचन है-- 

नानाशार्त्र पठेल्लोको नानादेवतपृजनम्‌ । 

आत्मज्ञानंविना पाथ स्वकम निरथ कम ॥ 

शैवशाक्तागमाद्याये अन्ये च बहवो मताः । 

अपभ्रंशसमास्तेषपि जीवानां अभ्रान्तचेतसाम्‌ ॥ 

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 

मतलब यह कि ज्ञानके समान पवित्र ओर उत्तम और कोई वस्तु नहीं है । इसी 

लिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए । सब मन्‍्त्रोंसे आत्मज्ञानका मन्त्र कहीं बढ़- 
कर है। इस विपयमें श्रीकृष्णजीने अनेक स्थानों पर कद्दा है। यथा--- 

यस्य कस्य च वणंस्य ज्ञान देहे प्रतिप्ठितम्‌ । 

तस्य दासस्य दासोऊहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥ 


आत्मज्ञानकी महिमा तो चतुमंख वह्मा भी नहीं जानते, बेचारा जीवास्मा प्राणी 
क्या जान सकता है ! सब तीर्थोर्में स्नान और दान करनेका जो फल है, उससे ज्ञानका 
फछ करोड गुनेसे भी अधिक है। कहा है -- 
पथिव्यां यानि तीथोनि स्नानदानेपु यत्फलम्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितम्‌ ब्रह्मज्ञानासमोपमम्‌ ॥ 
इसलिए आत्मज्ञान गहनसे भी गहन है ओर अब उसके छक्षण बतछाये जाते हैं । 
चवाँ 
पॉचवोँ सप्तास 
अनेक प्रकारके ज्ञान 


जब तक सध्चा और स्पष्ट ज्ञान न हो, तब तक और सब प्रकारके ज्ञान निष्फल 
होते हैं , क्योंकि उस सच्चे ज्ञानके बिना मनकी विकलता या चंचलता दूर नहीं होती । 


पद हिन्दी दासबोधे 


ज्ञान शब्दका उच्चारण करते ही अम उत्पन्न होता है। इस पर छोग कई सकते हैं कि 
यह अम कैसा और हसका रहस्य क्‍या है ९ अतः अब्र क्रमसे यह विषय बतलाया जाता 
है। भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी बातें माल्म होनेको भी ज्ञान कहते हैं, पर वह 
वास्तविक ज्ञान नहीं है । बहुत कुछ विद्याध्ययन करना, सज्ञीत-साख्नर, बैक ओर वेदों- 
का अध्ययन करना भी ज्ञान नहीं है। अनेक प्रकारके ब्यवसायों , दीक्षाओं और परीक्षा्ोंका 
ज्ञान भी ज्ञान नहों है । अनेक प्रकारकी स्त्रियों, पुरुषों ओर नरोंकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं 
है। अनेक प्रकारके घोड़ों, हाथियों और जंगछी जानवरोंकी परीक्षा भी झञान नहीं है । 
अनेक प्रकारके पओं, पक्षियों, भूतों, यानों, वर्खों, शर्सों, धातुओं, सिक्कों, रत्नों, पाषाणों, 
काष्ठों, भूमियों, जलों, सतेज या अभिमय पदार्थों, रसों, बीजों, भंकुरों, पुष्पों, फर्लो, 
वल्लियों, दुःखों, रोगों, चिन्हों, मन्त्रां, यन्त्रों, सूतियों क्षेत्रों, प्रहों, पात्रों, भविष्यमें होने- 
वाली बातों, समयों, तकों, अनुमानों और निश्चयों आदिकी परीक्षा या ज्ञान भी ज्ञान 
नहीं है। अनेक प्रकारकी विद्याओं, कराओं, चातुर्यों, शब्दों, अर्थों, भाषाओं, स्वरों, 
वर्णों, लेखों, मतों, ज्ञानों, बृत्तियों, रूपों, रसनाभों, सुगन्धियों, स्श्यों, विस्तारों, 
पदार्थों था भूमितियों आदिकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं है। परिमित भाषण करना, किसी 
बातका तत्काल उत्तर देना या हाजिर जवाबी अथवा शीघ्र कविता करना भी ज्ञान नहीं 
है। नेत्रोंके सझ्ेसले भाषण करना या समझाना, भेदकी बात जानना या संकेतकी करा 
जानना भी ज्ञान नहीं है। काव्य-कोशऊ, सज्ीत-कछा, गीत-प्रबवन्ध या गीत-रचना, 
नृत्य-कछा और सभा-चातुय भी ज्ञान नहीं है। वग्विकास या अच्छी-अच्छी बातें करना, 
मोइन-कला, रम्य ओर रसाल गायन-कछा, द्वास्य-विनोद्‌ और काम-कछा, अनेक प्रकारके 
कौशर, चित्र-कलछा, अनेक प्रकारके बाजे बजानेकी कला, इसी प्रकारकी और अनेक 
विचित्र कलाएँ, चोंसठ कलाएँ इनके अतिरिक्त और भी दूसरी कलाएँ, चौदह विद्याएँ 
और सकक कछाएं आदि जानना भी ज्ञान महीं है। चाहे कोई सभी कलाओर्मे प्रवीण 
हो और विद्या मात्रसे परिपूर्ण हो, तो भी उसे केवछ कौझ्लल कहेंगे, वह कभी ज्ञान 
महीं हो सकता । 

ये सब बातें भी ज्ञानके समान ही जान पड़ती हैं, पर मुख्य ज्ञान कुछ भौर ही 
है। उस ज्ञानसे प्रकृतिका कोई सम्बन्ध नहीं दे । दूसरेके मनकी बात जान छेना भी 
ज्ञान ही समझा जाता है, पर यद्द आत्मज्ञानका लक्षण नहीं है। यदि कोई बहुत बढ़ा 
महाजुभाव मानस-पुजा करते-करते बीचमें कुछ भूछ गया ओर किसोने उसे टोक दिया 
कि यदाँ तुमने भूल की है, तो इस प्रकार मनकी स्थिति जाननेवार्लॉकों परम ज्ञांता 
कहते हैं । पर यह भी यह ज्ञान नहीं है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। अनेक प्रकारके 
जान हैं मिनका प्रा-पूरा वणन नहीं हो ख्रकता; पर जिस ज्ञानसे सायुज्यकी प्राप्ति होती 
है, यह ज्ञान कुछ ओर ही है । इस पर शिष्य पूछता है--महाराज, तो फिर वह ज्ञान 
कैसा है, जिससे ममुष्यका परम समाधान होता है ? आप विस्तारपूर्वक उसका वर्णन 
कीजिए । अच्छा, तो अब उस झुद्ध श्ञानके सम्बस्धकी बातें अगले समासमें बतलाई 
जाती हैं। श्रोता छोग सावधान होकर सुने । 
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खटठा सम्रास 


शुद्ध शान 


जय ज्ानके छक्षण सुनिए | ज्ञानका वाध्तविक अर्थ आत्मजञान है। जिस जानसे 
मनुष्य स्वयं अपने आपको जान ले ; यही स्द्चा ज्ञान है। मुख्य देवता या ईश्वरकों 
जानना, सत्यका स्वरूप पहचानना ओर नित्य तथा अनित्यका त्रिचार करना ही जान 
है। जिसके द्वारा इस इश्य प्रकृतिका अन्त दो जाता है, कोई पंचभौतिक वस्तु नहीं रह 
जाती और द्वे त-भावका समूल नाश हो जाता है, उसीकों ज्ञान कहते हैं। जो भन और 
बुद्धिके लिए अगोचर है, जिसके सामने तक नहीं ठहर सकता ओर जो उलेख तथा परा 
( चार प्रकारकी वाणियॉर्मेसे सर्वश्रेष्ठ वाणी ) से भी परे है, वही ज्ञान है। जिसमें कुछ 
भी दरृष्यमान नहीं है, जिसमें अहं ब्रद्यास्मिका ज्ञान भी भ्ज्ञान ही है और जो परम विमरू 
तथा छुद्ध स्वरूपज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है । छोग सबकी साक्षी तुरीयावस्थाकों ज्ञान 
कहते हैं ; पर उस अवस्थामें होनेवाला ज्ञान भी पदाथ्थ-ज्ञान और व्यथ है। रध्य 
पदार्थके ज्ञानकों पदार्थ-ज्ञान कहते हैं ; पर अपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञान ही स्वरूप-ज्ञाम 
कहरछाता है ओर वही सच्चा ज्ञान है। जहाँ किसी पदार्थका अस्तित्व ही नहों है, वहाँ 
सर्व-साक्षित्वका क्या जिक्र है ! इसलिए तुरीयावस्थाका ज्ञान भी शुद्ध ज्ञान नहीं है । 
शान बस्तुतः अद्ेतको कहते हैं जिसमें एकको छोड़कर और दूसरा कोई होता ही नहीं , 
ओर तुरीयावस्था प्रत्यक्ष द्वेत रूप है, इसलिए स्वतन्त्र और सदा बना रहनेवाला शुद्ध 
जान इन तुरीय झञानसे भी भिन्न ही है। अब शुद्ध ज्ञानके लक्षण सुनिए | यह ज्ञान कि 
हम शुद्ध स्वरूप हैं, झुद और स्वरूप-ज्ञान है। महावाक्य या तत्वमसिका उपदेश बहुत 
अच्छा है ; पर यह नहीं कहा गया है कि इसका जप करना चाहिए। इसका तो साधकको 
विचार मात्र करना चाहिए । यह महावाक्य सब उपदेशों और मन्सत्रोंका सार है, पर 
इसका केवऊ विचार करना चाहिए । इसे अपनेसे आन्तिका अन्धकार नहीं दूर होता । 
इस सहावाक्यका अथ है--हम स्वयं ब्रह्म ही हैं। इसलिए इसका जप करना व्यथ ही 
है। इस महावाक्यकी व्याख्या करना ही मुख्य ज्ञानका लक्षण है। इसका शुद्ध रक्ष्य 
अंश यही है कि हम त्रह्मके स्वरूप हैं | स्वयं अपने स्वरूपका सच्चा ज्ञान प्राप्त करना 
परम टुलभ ज्ञान है। यह ज्ञान आदिसे अन्त तक स्वयंभू स्वरूप है। जिससे यह सब 
प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ लीन होता है, उसी ज्ञानसे बन्धनकी अ्रान्ति दूर 
दोती है । जिसके सामने सब मत-मतान्तर दब जाते हैं ओर जिसकी सहायतासे सूक्ष्म 
विचार करने पर उन सब मत-मतास्तरोंमें एकता दिखाई पड़ती है, जो सब चर और 
अचरका मूल है, जो छुद्ध और निमंल स्वरूप है, बही वेदान्तके मतसे शुद्ध ज्ञान है। 
अपने मूल स्थानका भन्‍्वेषण करनेसे भ्ज्ञान सहजमें नष्ट हो जाता है ओर यही मोक्ष 
देनेबाला ब्रह्मज्ञान है । अपनेको पद्दचान लेनेसे ही सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है और एक- 
देशीयताका नाश होता है | यदि मनमें हेतु रलकर विचार किया जाय कि मैं कौन हूँ तो 
यह पता चछ सकता है कि में देदसे मित्र स्वरूप हूँ । 
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अस्तु; प्राचीन कारमें जो बढ़ेन्‍बड़े छोग इस ज्ञानके द्वारा भव-सागरसे पार हुए हैं, 
उनके नाम सुनिए | महामुनि व्यास और वशिष्ट, समाधानी शुक और नारद, महाश्ञानी 
जनक आदि, वामदेवादि योगीश्वर, वाल्मीकि ओर अन्रि भादि ऋषीश्वर, अध्यात्म जानने- 
बाले शोनक आदि तथा सनक आदि, आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ ओर गोरखनाथ आदि 
अनेक मद्दात्मा इसी शुद्ू ज्ञानके द्वारा मुक्त हुए हैं । सिछ, मुनि, महानुभाव सबका 
भीतरी भाव वही शुद्ध ज्ञान है और महादेवजी भी सदा उसीके सुखमें मप्न रहते हैं । 
यही ज्ञान, वेदों और शाखरोंका सार है, गुरु-प्रतीति और आत्म-प्रतीतिका विचार है और 
यह भक्तोंको बड़े भाग्यसे मिलता है । जिस ज्ञानकी सहायतासे साधु, सन्‍त भर सज्जन, 
भूत, भविष्य तथा वर्तमानकी सब बातें जानते हैं, उससे भी बढ़कर गूढ यह आत्मज्ञान 
है। यह ज्ञान तीर्थ, शत, तप, दान, धूम्रपान, ( उलटे होकर जलती हुईं आगके ऊपर 
लटकना भर उसका धूञँ पीना ) पंचामि वा गोरांजन ( इंश्वरके नास पर अपने आपको 
अछा देना ) से भी वह प्राप्त नहीं होता । यह समस्त साधनोंका फल और समस्त 
आनकी चरम सीमा है ओर इससे संशयोका समुऊर नाश होता है । छप्पन भाषाओं 
भौर उन सबके ग्नन्थोंसे लेकर वेदान्त तक सबका गहन अथ वही एक ज्ञान है । पुराणोंसे 
उसका पता नहीं चलता, वेदवाणी उसके वर्णनर्मे थक्र जाती है, पर गुरुकी कृपासे में 
यहाँ उसका रहस्य बतलाता हूँ. । यद्यपि संस्कृत और मराठी ग्रन्थोंका मुझे कोई ज्ञान 
नहों है, पर मेरे हृदयमें कृपामृति सदगृरु स्वामी विराजमान हो गये हैं, इसलिए अब 
मुझे संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वामी कृपापूवंक मेरे 
दहृदयमें आकर बस गये हैं। वेदाभ्यास या सद्ग्रन्थोंका अध्ययन या इसी प्रकारका कोई 
प्रयत्न किये बिना ही केवछ सदगुरकी कृपासे सब बातें सहजमें हो सकती हैं । 

मराठीके जितने ग्रंथ हैं, उन सबसे संस्कतके ग्रंथ श्रेष्ठ हें और संस्कृतके ग्रन्थोंसे भी 
सबसे श्रेष्ठ वेदान्त है। जिस वेदान्तमें वेदोँंकी सभी बातें आ गईं हैं, उस वेदान्तसे 
बढ़कर श्रेष्ठ और कुछ नहों है । उस वेदान्तकों मथकर जो गहन परमाथ निकाला गया 
है, वह अब आप छोग सुनिए । वह गहनसे भी गहन सद्गुरुका वचन है जिससे अवश्य 
ही समाधान होता है। सदगुरुका वचन ही वेदान्त, सिद्धान्त ओर प्रत्यक्ष आत्मानुभव 
है। ज्ञो अत्यन्त गहन है, जो मेरे स्वामीका वचन है, जिससे मुझे अत्यन्त शान्ति मिक्की 
है, वह्दी अपने द्वदयकी बात में आप छोगोंको अब बतलाता हूँ । आप छोग सावधान 
होकर सुनें । शिष्यने म्छान वदुन होकर दृढतासे गुरुदेवके पेर पकड़ छिये ; तब गुरुदेवने 
कहना भआरम्म किया--- 

“अह ब्रह्मास्मि” यज्॒वेदका महावाक्य है ओर उसके अथंके सम्बन्धर्में कोई तके 
नहीं हो सकता और इसीसे गुरु तथा शिष्यमें एकता होती है। इसका अभिप्राय यही 
है कि स्वयं तुम्हीं ब्रह्म हो । इस विषयमें कोई सनन्‍्देह या अम मत करो । नवधा भक्तिमें 
जो मुख्य आत्म-निवेदन दे उसका भी यही अभिप्राय है। कब्पान्तमें इन पंच-महाभूतों- 
का नाश दो जाता है, प्रकृति तथा पुरुष भी बह ही हो जाते हैं। दृश्य पदार्थोका नाश 
होते ही स्वयं “में”? भी नहीं रह जाता । भोर परम ब्रह्म तो आरम्भसे द्वो अह्वेत है । 
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उसमें सृष्टिका तो कोई जिक्र ही नहीं है और आारम्भमसे ही एकता या अद्वेत है, चहाँ 
पिंड और ब्रह्मांड कुछ भी दिखाई नहों देता । ज्ञान रूपी अश्निक्रे प्रकट होते ही दृश्य 
रूपी कूृडा-करकट सब नष्ट हो जाता है और उसीके तदाकार हो जानेसे भिन्नताका मूल्ठ 
ही नहीं रह जाता । जब यह समझरमें आ जाता है कि यह संसार मिथ्या है, तब फिर 
उस संसारमें मन नहीं रगता । उस समय संसार यद्यपि दृश्य रहता है, पर फिर भी 
उसका अभाव-सा जान पड़ता है ; और इस प्रकार सहजमें ही आत्म-निवेदन हो जाता 
है। यदि गुरुमें तुम्दारी अनन्य भक्ति है, तो तुम्हें किस बातकी चिन्ता है ? तब तुम्हें 
अभक्त बनकर, अछरूग होकर नहीं रहना चाहिएु। इसी भावकों दृढ़ करनेके लिए सद- 
गुरुका भजन करना चाहिए । सदुगुरुका भजन करनेसे अवश्य ही शान्ति मिलती है । हे 
शिष्य इसीका नाम आत्म-ज्ञान है, इसीसे परम शान्ति मिलती है और संसारका सय 
तथा बन्धन समूल नष्ट हो जाता है। जो अपने शरीरको ही “में? समझता है, उसे 
आत्महत्या करनेवाला समझना चाहिए । वह अपने देहके अभिमानके कारण अवदधय 
ही जन्म और मरणका दुःख भोगता रहता है | 

है शिष्य, तुम स्थूल, सूक्ष, कारण और महाकारण इन चारों प्रकारके देहोंसे अलग 
हो, जन्म-कर्मसे भी अछग हो और सारी चराचर सृष्टिमं अन्दर बाहर तुम्हीं भरे हुए 
हो । वास्तवर्मे किसीके लिए कोई बन्धन नहों है; सब लोग अमर्मे पड़कर भूले हुए 
हैं; क्योंकि इन लछोगोंने देहाभिमान दृदतापुतेक घारण कर रखा है । हे शिष्य, तुम 
एकान्तमें बैठकर अपने स्वरूप, ब्रह्म-स्वरूपमें, विश्राम लो अथवा उसका आनन्द भोगों 
ओर इस प्रकार भपना परमार्थ दृढ़ करो । अखण्ड श्रवण और मनन करनेसे ही समाधान 
होता है ओर ब्रह्मज्ञान पूर्ण होने पर वैराग्य होता है । यदि तुम इन्द्रियोंकों स्वच्छन्द 
ख्पसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा कष्ट कभी दूर न होगा । जिस प्रकार मणिका त्याग करते 
ही राउ्य मिलता है उसी प्रकार विषयंसे वैराग्य होने पर पूर्ण ज्ञान होता है । सींगके 
मणिका लोभ करके म्‌खतासे राज्यका परित्याग करना अच्छा नहीं है | हे शिष्य, साव- 
धान होकर सुनो । अब में भविष्यकी बात बतलाऊँगा। जिसे जिस वस्तुका ध्यान रहता 
है, उसे वही प्राप्त होती है । इसलिए जो अविद्याकों छोड़कर सुविद्या ग्रहण करता है, 
उसे शीघ्र ही परमात्मा मिलता है। जिस प्रकार सब्निषानर्मे रोगी भयानक दृह्य देखता 
है और ओपध खाते ही उसे सुख मिलता है, उसी प्रकार अ्रज्ञान रूपी सजझ्िपानतर् भी, 
जो संसारके मिथ्या दृश्य या कष्ट देखता है, वह ज्ञान रूपी ओषध लेने ही सुखी होता 
है ओर फिर उसे वे दश्य बिलकुल दिखाई नहीं देते। झूठे स्वप्न देखकर रोनेवाले व्यक्ति- 
को जगा देनेपर वह पहलेकी-सी निर्भय दक्षार्म आ जाता है| स्वप्न तो मिथ्या होता है, 
पर फिर भी वह सत्य जान पड़ता है ; इसलिए उसे कारण दः्ख होता है ; और जो 
म्रिथ्या हो, उसका नाश ही कैसे हो सकता है ? वह स्वप्न जागनेवालेफे लिए तो सिथ्या 
होता है, पर वह निद्वितको घेरे रहता है; और यदि वड़ सो जाग पड़े तो फिर इसे 
कोई भय नहीं रह जाता । इसी प्रकार अविदाक्ली नींद भी इतनी गहरी होती है कि 
उससे बड़ा भारी पागछपन सभा जाता है। इसकिए श्रवण तथा मननके द्वारा पूर्ण 
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जाग्रति प्राप्त करनी चाहिए । जाग्रतिका छक्षण यह है कि मनमें विषयोंकी ओरसे विरक्ति 
हो जाय | पर जो विषयोंसे विरक्त न हुआ हो, उसे साधक समझना चाहिए और उसे 
अपने वडुप्पनका अभिसान छोड़कर पहले साधन करना चाहिए । जो साधन भी न 
कर सकता हो, समझ लेना चाहिए कि वह अपने सिद्ध होनेके अभिमानके कारण 
सांसारिक बन्धनोंसे जकड़ा हुआ है । उससे अच्छा तो मुमुक्षु ही है जो भला ज्ञानका तो 
अधिकारी है ! यदि तुम पूछते हो कि बढ़, मुसुक्षु साधक और सिद्धके लक्षण क्या हैं, 
तो इसका उत्तर अगले समासमें दिया गया दै | श्रोता छोग सावधान होकर कथा सुने । 


सातवाँ समास 
बद्ध-लक्षण 

यों तो सश्मिं अपार चराचर जीव हैं, पर वे सब चार प्रकारके हैं--बद्, मुमन्ष, 
साधक ओर सिद्ध । समस्त चराचरमें इन चारोंके सिवा पाँचवाँ भौर कोई प्रकार नहीं 
है। अब इन सबके लक्षण विस्ताश्पुवक कहे जाते हैं; सावधान होकर सुनिए | पहले 
बद़के लक्षण बतलाये जाते हैं। फिर मुम॒क्षु, साधक और सिद्धके लक्षण बतछाये 
जायेंगे । बद्धकी दशा तो उस अन्धेके समान होती है जो अँधेरेमें पड़ा हुआ हो । आँखें 
न रहनेके काएण उसके लिए चारों दिशााएँ शून्य होतो हैं। संसारमें वहुतसे भक्त, ज्ञाता, 
सपसस्‍्वी, योगी, वीतरागी ओर संन्‍्यासी हैं, पर उसे इनमेंसे कोई दिखाई नहीं पड़ता । 
उसे कम, अकम, धरम, अधर्म और सुगम परमाथ मार्गमेंसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। 
उसे सत-शाख, सत्संगति, सत्पातन्न भोर पविन्न सन्‍्मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ता । उसे 
सारासारका विचार, स्वधर्मका आचार, परोपकार और दान-पुण्य कुछ भी दिखाई नहीं 
देता । न उसमें भूत-दया होती है, न उसका शरीर पविन्न होता है और न लोगोंको 
प्रसक्ष करनेके लिए उसके वचन झद होते हैं । वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, मोक्ष, 
साधन आदि कुछ भी नहीं जानता । न वह निश्चयात्मक देवताकों जानता है, न सर्न्तों- 
का विवेक जानता है और न मायाका कौत॒क समझता है। वह परमाथके लक्षण, अध्यात्म- 
निरूपण, अपना स्वरूप, जीव, उसके जन्मका मूछ, साधनाका फल, यथाथ या तश्वकी 
बात, सांसारिक वन्धन, मुक्तिक्के लक्षण या उस विलक्षण वस्तु (ब्रह्म ) का कुछ भी 
हार नहीं जञानता। यदि उसे शाखोंका अर्थ बतलाया जाय तो भी वह नहीं समझता ; 
यह नहीं जानता कि स्वयं मेरा स्वार्थ किसमें है ; और न यही जानता है कि में किस 
संकल्पसे बंधा हैँ । बद्धका सुख्य लक्षण यही है कि उसे आत्मज्ञान नहीं होता । वह 
तीथे, श्रत, दान, पुण्य, आदि कुछ भी नहीं जानता । उसमें दया, करुणा, नम्रता, मैन्री, 
शान्ति या क्षमा नहीं होती । जिसे ज्ञान ही न हो, उसमें ज्ञानके लक्षण कैसे हो सकते 
हैं? जिसमें बहुतसे कुरुक्षण हों, वही बद्ध है । अनेक प्रकारके दोष करनेमें ही उसे 
परम सन्‍्तोष होता है और वह मूखताके ही फेरमें पढ़ा रहता है। उसमें काम, कोध, 
गये, मद, इन्द्र, खेद, दपे, दम्म, विधय-वासना और छोभ बहुत होता है और वह बहुत 
ककश, तथा अशुभ होता है। उसमें काम-वासना, मत्सर, असूया, दूसरेके गुणोर्मे भी 
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दोष हूँदना या हेप-बुद्धि, तिरस्कार, पाप, विकार, अभिमान, अकड़, अहंकार, व्यग्रता 
या अज्ञान्ति, कुकमे, कपट, वाद-विवाद, कुतक, भेद-अमेदका भाव, करता, निर्देयता, 
निन्‍दा, हेष, अधम, अभिलापषा आदि अनेक प्रकारके दोप होते हैं । उसमें अष्टता, अना- 
चार, नष्टता, एकाकार, अनीति और अविचार बहुत होता है | वह बड़ा निष्ठुर, घातक, 
हत्यारा, पातकी भोर क्रोधी होता है और उसमें बहुत-सी कुविदाएँ होती हैं । उसमें 
दुराशा, स्वार्थ, कलह, अनथ, बदला चुकानेकी ब्ृत्ति, दुर्मत, कल्पना, कामना, तृष्णा, 
वासना, ममता, भावना आदि बातें बहुत अधिक होती ईं। वह बहुत विकलपी, विषादी, 
मूल, अपने परिवारके लछोगर्मे आसक्त, प्रपंची, अनेक प्रकारकी उपाधियोंसे युक्त, वाचाल, 
पाखंडी, दुजन, ढोंगी, चुगछखोर ओर दुष्ट होता है। उसमें अविश्वास, भ्रम, आन्ति, 
तम, विक्षेप ओर विराम या आलुस्य बहुत होता है । वह बहुत कृपण, उद्धत, दूसरोंका 
भला न देख सकनेवाला और लापरवाह होता है और सदा बुरे कार्मोमें गा रहता है । 
वह परमार्थके विपयर्मे कुछ भी नहीं जानता, पर प्रपंचोंका उसे बहुत अधिक ज्ञान होता 
है भोर वद्द अपनी उन्हीं पत्र बातांमें परम सन्‍्तुष्ट रहता है । वह परमार्थवा अनादुर 
और प्रपंचोंका आदर करता ओर गृहस्थीका भार बहुत प्रसन्नतासे ढोता है। उसे सत्संग 
अच्छा नहीं लगता, पर सन्‍्तोंकी निन्‍दा करनेमें उसका मन बहुत लगता है ओर वह 
देह-बुद्धिकी बेड़ी पहने रहता है । वह हाथमें द्वृब्यकी ही जपमाला लिए रहता है, दिन- 
रात घनकी ही चिन्तामें रहता है, सदा अपनी ख्रीका ही ध्यान रखता है ओर सत्संगका 
मानों उसके लिए अकाल पड़ा रहता है । वह सदा आँखोंसे द्ृव्य भोर दाराको ही देखता 
है, कानोंसे उन्हींकी बातें सुनता है ओर सदा उन्हींकी चिन्ता करता रहता है । वह 
शरीर, वचन ओर मन, चित्त, वित्त, जीव ओर प्राणसे सदा व्ृब्य ओर दाराका ही भजन 
करता रद्दता है । वह अपनी समस्त इन्द्रियोंको सब ओरले खींचकर द्रव्य ओर दारामें 
ही लगा देता है। उसके लिए द्रब्य ओर दारा ही तीथ, परमार्थ ओर सारा स्वार्थ होता 
है। वह अपना समय भोर किसी कामम व्यर्थ नहीं जाने देता भोर सदा केवल घर- 
ग़रृदस्थीकी ही चिन्ता करता रहता है । उसके लिए वही कथा-वार्ता होती है । वह अनेक 
प्रकारकी चिन्ताओं, उद्वेगों और दुःख॑में फंसा रहता है ओर परमा्थकों बिछकुछ छोड़ 
देता है । वह घड़ी, पर या निमेष मात्र भी मनमें नहीं घबराता ओर सदा द्वव्य, दारा 
तथा प्रपंचोंकी ही चिन्ता करता रहता है । उसके लिए द्वव्य भोर दारा हो तीर्थयात्रा, 
दान, पुण्य, भक्ति, कथा-निरूपण, मन्त्र, पुजा, जप, ध्यान आदि सब कुछ होते हैं । 
बह चाहे जागता हो ओर चाहे सोता हो, रात-दिन विषय-वासनाकी ही चिन्तामें रहता 
है ओर इससे उसे क्षण भरके लिए भी अवकाश नहों मिकता। पर बद्के ये सब लक्षण 
मुमुक्षु होनेकी दशामें बदऊ जाते हैं। अगछे समासमें उसके भी लक्षण बतलाये जाते हैं। 
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अपने कुछ या सांसारिक अभिमानके कारण जिसमें बहुत बुरे छक्षण होते हैं, उसका 
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मुँह देखनेसे भी दोष ही छगता है। ऐसे बद्ध प्राणीकों संसारमें मूखेतापूर्ण कृत्य करनेके 
बाद कुछ समय बीतने पर बहुत खेद होता है । वह संसारके दुःखंसि दुःखी होता है, 
तीनों प्रकारके तापंसि बहुत कष्ट पाता है ओर अध्यात्मकी चर्चा सुनकर मनमें बहुत 
पछताता है । वह सांसारिक झगड़ोंसे उदासीन होता है, उसका जी विषयोंसे घबरा 
जाता है और वह कहता दै कि अब ग्रृहस्थीके सत्र हौसले पूरे हो गये । यह सारा वैभव 
यों ही चला ज्ञायगा, यहाँका किया हुआ सारा परिश्रम व्यथ हो जायगा । इसलिए अब 
मुझे अपना समय कुछ सार्थक करना चादिए। इस प्रकार विचार बदलने पर उसके मनमें 
बहुत चिन्ता द्वोती है और बह सोचता है कि मेरी सारी उमर व्यर्थ चछी गईं । उसे 
अपने किये हुए पुराने दोष याद आते हैं और वे सब उसके सामने आ खड़े होते हैं । 
उसे यमकी यातनाका ध्यान होता है ; पद मन ही मन उससे डरता है भौर कहता है 
कि मेरे पापोंकी गणना नहों है। मेंने कभी पुण्यका विचार भी नहीं किया। मेरे पार्षोके 
पहाड़ छूग गये हैं । अब में इस दुस्तर संसारसे कैसे पार उतरू [ मैंने अपने दोष 
छिपाये, भले आदमियोंके गुणोमें भी दोष छगाये। हे ईश्वर ! मैंने व्यथ ही सन्‍्तों-सा8ओं 
और सजरनोंकी निनदा की । पर-निनदासे बढ़कर संसारमें और कोई दोष या पाप नहीं है 
और घही पाप मुझसे बहुत अधिक हुआ है। मेरे अवगुणोंसे तो आकाश फट पड़ना चाहता 
है। न तो मैंने सनन्‍्तोंकों पहचाना, न भगवानका अचेन किया और न अतिथि या 
भभ्यागतको ही सन्‍्तुष्ट किया । पूर्व जन्मके पार्पोे कारण सुझसे कुछ भी न हो सका 
और मेरा मन सदा बुरे मार्गमें ही लगा रहा। मेंने न तो कभी अपने शरीरकों कष्ट दिया, 
न परोपकार किया और न काम-मदके कारण आचारकी रक्षा की । भक्ति माताकों डुबा 
दिया, शान्ति और विश्रान्तिका भंग किया और मूखताके कारण सदूबुद्धि तथा सदू- 
बासनाका नाश किया । अब यह जीवन कैसे साथक होगा ? मैंने व्यर्थ बहुतले दोष 
और पाप किये । विवेक तो मेरे पास कभी फटका भी नहीं । अब मैं कौन उपाय करू, 
कैसे परलोक प्राप्त करूँ और किस प्रकार देवाधिदेवके पास पहुँचू ? मुश्तमें कमी सकाव 
उत्पन्न न हुआ, मैंने केवल लछौकिक पस्तुओंका ही सम्पादन किया और दुम्भ तथा 
खआाडस्बरसे अनेक प्रकारके कर्मोका खटराग किया । मैंने यदि हरिकीतन किया तो केवल 
पेटके लिए किया और देवताओंकों हाट-बाजारमें रखकर उनपर छलोगंसिे घन चढ़वाया । 
हे इंश्वर ! मेरी बुद्धि जैसी भ्रष्ट हुईं, वह मैं ही जानता हूँ । मैंने अपने मनर्म अभिमान 
रखकर ऊपरसे निरभिमानता दिखकछाते हुए बातें कीं और मनर्मे धनका ध्यान रखकर 
ईश्वरके ध्यानका ढठोंग रचता रहा । मैं अपने शाख-ज्ञानसे सदा छोगोंकों ठगता रहा, 
और पेटके लिए सन्तोंकी निन्‍दा करता रहा। मेरे पेटमें अनेक प्रकारके दोष भरे हुए हैं। 
मैंने सत्य का उच्छेद किया, मिथ्या बातोंका प्रतिपादून किया और पेढ भरनेके ऊिए इसो 
प्रकारके ओर भी बहुतसे कम किये । 

यह सब सोचकर मुमुक्ष अध्यात्म-निरूपणकी ओर रूगता दे और अपनी सब बातें 
बदुर देता है । वढ पुण्य-मार्गका ध्यान करता है, सत्संगकी कामना करता है ओर 
गुहस्थीसे विरक्त हो जाता है । वह सोचता है कि बढ़े-बढ़े चक्रवर्तो राजा चंके गये ; 
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फिर मेरा वैभव उनके सामने है ही कितना ! इसलिए अब मुझे सत्संगति करनी 
चाहिए। वह अपने अवगुण देखता है, विरक्तिके बलसे उन्हें पहचानता है और दुः्खी 
होकर आप ही अपनी निन्‍दा करने छगता है । 

वह कद्दता है--मैं भी कैसा अपकारी, दग्भी, अनाचारी, पतित, चाण्डाल, दुराचारी, 
खल, पापी, अभक्त, दुर्जन, दवीनोंसे भी हीन और बिछकुक पत्थर ही पेदा हुआ ? मैं 
दुरभिमानी, अत्यन्त क्रोधी और भनेक दुब्यंसनोंमें फेसा हुआ हूँ । मैं आलसी, काम- 
चोर, कपटी, कायर, मुख, अविचारी, निकम्मा, वाचारू, पाखंडी, मुंदजोर, कुब॒ुद्धि, 
कुटिल, नितान्त भज्ञान, सबसे दीन और कुलक्षणोंसे युक्त हूँ । में अनधिकारी, मलिन, 
अघोरी, भत्यन्त नीच, स्वार्थी भोर अनर्थी हूँ ओर परमाथ मुझमें नामको भी नहीं है । 
मैं अवगुणोंकी राशि हूँ, मेंने जन्म डिया ओर भूमिका भार बना । इस प्रकार मुमुक्ष 
अपनी निन्दा आप ही करता है ओर गृहस्थीकी झंझटोंति दुःखी होकर सत्संगतिके लिए्‌ 
उत्सुक द्वोता है। वह अनेक तीर्थोकी यात्रा ओर शम-दम आदिका साधन करता है और 
अनेक ग्रन्थोंका अनुशी ऊन करता है। पर जब इन सब बातोंसे उसका समाधान नहीं 
होता, तब वह सन्‍्तोंकी शरण हूँढता है। वह अपने देह, कुल और सम्पत्तिके तथा दूसरे 
अभिमानाका परित्याग करके अनन्य भावसे सन्‍्तोंके चरणोंमें जाता है । वह अहंभावका 
परित्याग करके अनेक प्रकारसे अपनी निनन्‍दा करता और मोक्षकी कामना करता है| वह 
अपने बद॒प्पनसे छज्ित होता है, परमाथथंके लिए कष्ट उठाता है और उसके मनमें 
सन्‍्तोंके चरणोंके प्रति विश्वास उत्पन्न होता है । वह ग्रहस्थीका स्वार्थ और झंझरें 
छोड़कर परमार्थ-साधनके लिए उत्सुक होता है ओर कद्दता है कि अब में सज्जनों तथा 
सन्‍्तोंका दास बनूँगा । जिस मनुष्यमें इस प्रकारके लक्षण मिले, उसे मुमुक्षु समझना 
चाहिए । अब श्रोता छोग सावधान होकर साधकके लक्षण सुने । 
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पहले मुमुक्षुओंके लक्षण संक्षेपर्म बतछाये गये हैं, अब सावधान होकर साधकके 
छक्षण सुनिए । जो अपने अवगुण छोड़कर सत्संग ग्रहण करता है, उसे साधक कद्दते 
हैं। जो सन्‍्तोंकी शरणमें जाता है भोर जिसे सन्‍त छोग भाश्वासन देते हैं, उसे शास्रों में 
साधक कहते हैं। सन्तोंसे आत्मज्ञानका उपदेश पाकर उसके सांसारिक बन्धन टूट जाते 
हैं ओर वह दृदतापू्वक साधन आरम्म करता है। उसे अध्यात्मकी बातें सुननेका शौक 
होता है, अद्व तके निरूपणकी ओर उसकी प्रवृत्ति होती है और वह उसका सारांश सम- 
झनेका प्रयत्न करता है। जब कहीं सारासारकी बातोंका विचार होता है, तब बह ध्यान 
छगाकर सुनता है ओर सन्देहोंका उच्छेद करके इृदतापूवंक आत्मज्ञानका विचार करता 
है। वह सन्देहोंकी निवृत्तिके लिए सत्संगति करता है और अपने शास्त्रेंके तथा गुरुके 
अनुभवोर्भे समन्वय करता दै । वह अपने विवेकसे देहछुद्धिको रोकता है, भात्मजुद्धिको 
इृद करता है ओर श्रवण तथा मनन करता रहता है । वद्द इृष्य या संसार, प्रकृति ओर 
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मायाका विचार छोड़कर आत्मज्ञान धारण करता है और विचारपूवक अपना समाधान 
रखता दै। वद द्वेत भाव छोड़कर अद्वेतका साधन करता है और एकताके भावकी समाधि 
लगाता है | वद्द अपने जीण तथा जजर आत्मज्ञानका जीर्णोद्धार करता है ओर विवेककी 
सहायतासे ।भव-सागरके पार उतरता दे । वह साधुओोंके अच्छे लक्षण सुनकर उन्हें 
घारण करता है ओर परमात्माके स्वरूपकी प्राप्तिका उधोग करता है । वह असक्कियाएँ 
छोड देता ओर सत्क्रियाएँ बढ़ाता है ओर स्वरूप-स्थिति दृढ़ करता है। वह दिन पर 
दिन अवगुणोंका परित्याग करता हुआ उत्तम गुणोंका अभ्यास करता है ओर आत्म- 
स्वरूपमें अपना ध्यान स्थित करता है| वह अपने ददु निश्चयके बलसे दृश्य था मायाकों 
प्रत्यक्ष देखते हुए भी अदृश्यके समान कर देता है, ( अथांत्‌ उसकी ओरसे बिछकुल 
उदासीन दो जाता है ) ओर सदा इंश्वरके स्वरूपमें मिलनेका प्रयत्न करता है। वह 
प्रत्यक्ष मायाको अलक्ष्य कर देता है और अपने हृदयमें अलूक्ष्यकों देखता है और आत्म- 
स्थितिकी धारणा करता हैं। जो वस्तु साधारण छोगोंसे छिपी हुईं है और जिसका मनमें 
अनुमान भी नहीं हो सकता, वही वस्तु वह दृदतापू्वक धारण करता है। जिसकी चर्चा 
करते ही जबान बन्द्‌ दो जाती है और जिसको देखते ही आँखें अन्धी हो ज्ञाती हैं, 
उसीकी बह अनेक प्रकारसे साधना करता है | जो चीज साधन करनेसे सिद्ध नहीं होती, 
जो देखनेसे अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ती, उसीका साधक अपने सनमें अनुभव करता 
है । जहाँ मनका भी अस्तित्व नहीं रह जाता, जद्दों तक भी पंगु हो जाता है, उसीका 
वह दृद्तापूवंक अनुभव करता है । वह स्वानुभवकी सहायतासे उस वस्तुकों प्राप्त कर 
छेता दे ओर स्वयं ही वह वस्तु बन जाता दे । वह अनुभवके सम्बन्धकी सब बातें जान- 
कर अपने आपरमे योगियोंके लक्षण स्थापित करता है ओर संसारसे अलग रहकर अपना 
उद्देश्य सिद्ध करता है । वह उपाधियोंसे दूर रहकर असाध्य वस्तुका साधन करता है 
ओर आत्म-स्वरूपमें अपनी बुद्धि दृढ़ करता द्वै । वद इंश्वर ओर भक्तका मूल ढूँद निका- 
छता है और स्वयं ही तुरन्त साध्य हो जाता है| वह अपने विवेकके बरूसे स्वयं अपने 
ही आपको देखने छगता द्वै ओर स्वयं अपने ही स्वरूपमें लीन हो जाता है। यद्यपि वह 
ऊपरसे देखनेमें दिखाई पड़ता है, पर वास्तवर्मे उसे कोई नहीं देख सकता | वह अहं- 
भावका त्याग कर देता है ; स्वयं अपने आपको दढ्वं ढूने रूगता है और तुरीयावस्थासे भी 
आगे बद जाता है । इसके उपरांत उन्‍मनी अवस्थाके अन्तमें वह अखण्ड आत्मानुभव 
प्राप्त कर छेता है । भोर जिसे अखण्ड अनुभव प्राप्त दो जाय, वही साधक दे । 

इस प्रकार जो द्वेतका सम्बन्ध नष्ट कर देता हे, भासकी भासता भी नहीं रहने 
देता ओर देहके रइदनेपर भी विदेह हो जाता है, वद्दी साधक है। वह अखंड स्वरूपमें 
स्थित रहता है, उसे अपने शरीरक। अहंकार नहीं होता और उसके सब सन्देह दूर द्वो 
जाते हैं । उसे पंचभूतोंका विस्तार स्वप्नके समान जान पड़ता है और ईंदवरके निर्गुण 
स्व॒रूपका निश्चय हो जाता है । जिस प्रकार स्वप्नमें होनेवाला भय जागने पर नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार इस सम्पूर्ण विस्तारके सम्बन्धर्मे उसकी मिथ्या घारणा दूर हो 
जाती है ओर वह उस विस्तारकों ही मिथ्या समझने लगता है । जो माया औरोंको 
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प्रत्यक्ष तथा ठीक जान पड़ती है, उसे साधक अपने अनुभवसे मिथ्या सिद्ध कर छेता 
है । वह मायाकों उसी प्रकार छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थित होता है जिस प्रकार कोई 
आदमी सोकर उठने पर स्वप्नके भयसे छूटकर निभय होता है। इस प्रकार मनसे वह 
अपने स्वरूपमें स्थित रहता है भर बाहरसे निस्पृह्ता धारण करता है और सांसारिक 
उपाधियोंका परित्याग करता है। बह काम-वासनासे छूट जाता है, क्रोधसे दूर भागता 
है और मद तथा मत्सर एक किनारे छोड़ देता है, वह कुलामिमान भी छोड़ देता है, 
छोक-लजाको तो मानों लज्ित ही कर देता है और विरक्तिकी सहायतासे यथेष्ट परमार 
करता है । वह अविद्यासे दूर हो जाता है, प्रपश्चोंसे किनारे होता है और अकस्मात्‌ लोभ- 
के हाथसे निकल जाता है। वह अपना बड़प्पन जमीन पर गिरा देता है, वैभवको पेरोॉसे 
कुचछ डालता है और महर्वको झेंझोड़ डालता है। वह भेद-भावका ध्वंस कर देता है, 
अहंकारकों मार गिराता है और सन्देह रूपी शत्रुकी पर पकड़कर पटक देता है। वह 
विकव्पका वध कर डालता है, भव-सागरकों थप्पड़ाँसे मारकर पीछे हटा देता है और 
समस्त भूतोंका विरोध नष्ट कर देता है। वह भव-भयकों ही भयभीत कर देता है, 
कालकी टाँगें तोड़ देता है और जन्म-सत्युका सिर तोड़ देता है। वह देह-सम्बन्धी 
अहंकार पर टूट पड़ता है, संकलपों पर आक्रमण करता है ओर कल्पनाओंका अकस्मात्‌ 
घाव करता है । वह अपना भय दूर भगाता है, लिग-शरीर या वासनात्मक सूक्ष्म शरीर- 
को जीत लेता है और विवेकके बलसे पाखण्डको पछाड़ देता है । वह गवंको अपना गये 
दिखलाता है, स्वाथंको अनथमें मिला देता है और नीति तथा न्यायसे उस अनथथंका भी 
दलन करता है। वह मोहको बीचमें ही तोड़ डालता है, दृःखको दो टुकड़े कश देता है 
और शोकको काटकर अछग फेक देता है। वह हेषकों निर्वांसित कर देता है, नास्तिकता- 
का गला घोंट देता है और उसके भयसे कृतकका पेट फट जाता है। वह ज्ञानसे विवेक- 
का ओर विवेकसे वैराग्य-सम्बन्धी सिद्धान्तका निश्चय करता है और उस वैराग्यकी 
सहायतासे अवगुणोंका संहार करता है। वह अधमंको स्वधमंसे छूटता है, सत्कर्मोंसे 
कुकमोंका नाश करता है और विचारसे अविचारकों दूर भगाकर दूसरे रास्ते पर छगा 
देता है। वह तिरस्कारको कुचल डालता है, ट्वेषको जड़से खोदकर फेक देता है और 
विषादको अविषादसे पेरोंके नीचे रॉदता है। वह कोप पर छापा मारता है, कपटको 
अन्दर ही अन्दर कूट डालता है और सारे विश्वक्रे लोगोंको अपना मित्र समझता है। 
वह प्रवृत्तिका परित्याग करता है, सुहृदोंका साथ छोड़ देता है और निवृत्ति मार्गसे चल- 
कर ज्ञान-योगकी साधना करता है | वह विषय-रूपी ठगको स्वयं ही ठग लेता है, कविथाके 
चारों भर घेरा डाल देता है ओर अपने ही सगे-सम्बनस्धी चोरोंसे अपने आपको छुड़ा 
लेता है। वह पराधीनता पर क्रोध करता, ममतासे दुःखी होता है और एकाएक दराशा- 
का त्याग करता है। वह अपने स्वरूपको अपने मनमें स्थापित करता, यातनाकों यातना 
पहुँचाता और उद्योग तथा प्रयस्नक्री स्थापना करता है । वह साधनके मार्ग पर चककश 
अभ्यासका संग करता है, उद्योगको अपने साथ छे लेता है और प्रयत्मको अपना अच्छा 
साथी बनाता है । वह दक्ष ओर सावधान होकर विवेकसे नित्य और अनित्यका निर्णय 
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करता है और देह-चुद्धिका व्यासंग छोड़कर केवल सत्संग करता है। वह बछपूर्षक अपनी 
सदस्थीकों दूर हटा देता है, विवेकले सब जंजाल छोड़ देता है और शुद्ध आचारसे 
अनाचारको अष्ट कर देता है। वह भूलनेकी वृत्ति ही भूल जाता है, आलस्य करनेमें आलस्य 
करता है और दुश्चित्ततामें सावधान नहीं द्ोता, बढ्कि उसकी ओरसे दुश्चित्त हो जाता है। 

अस्तु । अब हम इस विषयको समाप्त करते हैं । जो इस प्रकार अध्यात्मका निरूपण 
करके सब अवगुणोंकों छोड़ दे, उसीको साधक समझना चाहिए । जो इृढतापू्वक सबका 
परित्याग करके परमार्थथा साधन करता है, वद्दी साधक कहलाता है। अब अगले 
समासमें सिद्धके लक्षण बतडाये जायेंगे | यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि क्‍या केवल 
निशएद ही साधक हो, और जिस सांसारिक पुरुषसे त्याग न हो सकता हो, क्या वह 
साधक नहीं हो सकता ? इस शंकाका समाधान अगले समासमें किया गया है। श्रोता 
छोग सावधान द्वोकर सुने । 


दसवाँ समास 
सिद्ध-लक्षण 

पिछछे समासमें यद्द शंका की गईं थी कि क्‍या सांसारिक व्यक्ति बिना व्यागके 
साधक नहीं हो सकता ? यहाँ उसका विचार किया जाता है| यदि संसार या गृदर्थी में 
रहकर भी कोई साधक बनना चाहे तो उसे कुमा्गका त्याग करके सन्म्रार्ग अहण करना 
चाहिए | बिना कुबुद्धिका त्याग किये सुबुद्धि नहीं आा सकती ; ओर कुबुद्धि तथा बुरे 
मार्गका त्याग ही सांसारिक मनुष्यका त्याग है। जब प्रपंचोंकों बुरा समझकर मनसे 
विषयोंका त्याग किया जाता है, तभी परमार्थ मसागंका अवलग्बन हो सकता है । नास्ति- 
कता, संशय ओर अज्ञानका त्याग धीरे-धीरे होता है। इस प्रकारका सूक्ष्म आन्तरिक 
त्याग गृहस्थ ओर विरक्त दोनोंमें होना चाहिए ; और निस्प्द्र या विरक्तके लिए तो बाह्य 
त्याग और भी अधिक आवश्यक है। गृहस्थमें भी कुछ-कुछ बाह्य त्याग अवश्य होना 
चाहिए, क्योंकि इसके बिना नित्य नियम ओर सदग्रन्थोंका श्रवण नहीं हो सकता। 
इससे उक्त शंकाका स्वभावतः समाधान हो जाता है, अथांत्‌, यह सिद्ध हो जाता है 
कि बिना त्यागके मनुष्य साधक नहीं हो सकता । अब प्रस्तुत विषय सुनिए । पहले 
साधकके लक्षण बतलाये गये हैं ; अब सिद्धोंके लक्षण बतलाये जाते हैं । 

साधु स्वय श्रह्म-रूप हो जाता है, उसका सारा संशय ब्रह्मांदके बाहर चला जाता 
है और उसका निश्चय अचल हो जाता है। मुमुक्ष॒तामें बद्वतावाले अवगुण नहीं रह 
जाते और मुमुक्ष॒ुताक्े लक्षण साधक होनेकी दशामें नहीं रह जाते । आगे चलकर 
साधकके सन्देहको निबृत्ति हो जाती है ; अतः जिसे किसी प्रकारका सन्देह न हो, उसे 
साधु समझना चाहिए । संशय-रहित ज्ञान ही साधुका लक्षण है और सिद्धको कभी 
संशय हो ही नहीं सकता । कम-मार्ग ओर साधन सभीमें संशय भरा है। एक साधु ही 
सन्देद-रहित है । जिसे ज्ञान, वैराग्य और भजनमें संशय दो, उसके लिए ये सब बातें 
निरथंक हैं । जिस इंबवर या भक्तिमें संशय दो, वह इंइवर ओर भक्ति भी व्यथ है ; 
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और जिसके स्वभावमें ही संशय हो, उसके लिए सभी बातें व्यथ हैं। संशय होनेपर 
ब्रत, तीथ, परमार्थ, भक्ति, प्रीति और संगति सभी ब्यर्थ हैं, ओर इनसे केवल संशय 
ही बढ़ता है । जिसे संशय हो, उसका जीवन और सब करना-धरना व्य्थ ही है। संशय 
होनेपर पुस्तक-ज्ञान या विद्वत्ता सभी व्यर्थ दें । संशय होनेपर दक्षता और पक्षपात 
सभी व्यथ्थ हैं, ओर रुशय होनेपर कभी मोक्ष नहीं हो सकता । जिसे संशय हो, वह 
सन्त, पंडित भौर बहुश्रत भी व्यर्थ है । संशय होनेपर श्रेष्ठता और व्युत्पन्नता व्यर्थ है 
और संशय होनेपर ज्ञाता होना भी व्यर्थ है। जब तक निश्चय + हो, तबतक कोई अणु 
मात्र बात भी प्रामाणिक नहीं हो सकती। ये सव व्यर्थ ही सन्देहके प्रवाहमें पड़े हुए हैं। 
बिना निश्चयके जो कुछ कहा जाय, वह सब व्यर्थ है और वाचालतासे अधिक बोलना 
निरथंक दै। बिना निश्चयके व्यर्थ बढ़नबदकर जो बातें की जाती हैं, वे सब विटम्बना 
मात्र हैं, और संशयमें समाव्रानके छिए कोई स्थान ही नहीं है। इसी लिए सन्देह-रहित 
ज्ञान और निश्चय सम्बन्धी समाधान द्वी सिद्धोंके लक्षण हैं । इसपर श्रोता प्रशन करता 
है कि कौन-सा निश्चय छिया जाय, ओर निश्चयक्रे मुख्य लक्षण क्‍या हैं ? यह मुझे 
बताइये । अच्छा, तो सुनिये | यह जान लेना ही निश्चय है कि मुख्य देवता या ईश्वर 
कैसा है, और अनेक प्रकारके देवताओंकी गड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए | जिसने समस्त 
चर ओर अचरका निर्माण किया है, उसीका विचार करना चाहिए और शुद्ध विवेकके 
द्वारा परमेश्वरको पहचानना चाहिए | उसे यह समझना चाहिए कि मुख्य देवता या 
ईश्वर कौन है, भक्तके क्या लक्षण हैं और असत्यक्ो छोड़कर सत्यको ग्रहण करना चाहिए। 
अपने ईश्वरको पहचानना चाहिए और यह देखना चाहिए #ि में कोन हूँ; ओर संगरा 
परित्याग करते हुए वस्तु रूप या ब्रद्य-स्वरूप होकर रहना चाहिए. । बन्धनका संशय 
तोड़ डालना चाहिए, मोक्षका निश्चय करना चाहिए ओर पंचभूतोंका व्यतिरेक या 
विश्लेषण करके यह देखना चाहिए कि उनकी रचना किस प्रकार हुई है । पथ पक्षकी 
सिद्धान्तके साथ तुलना करके प्रकृतिका मर या तत्त्व देखना चाहिए भौर तब शान्ति- 
पूवेक परमात्मा-सम्बन्धी निश्चय प्राप्त करना चाहिए । जब देहाभिमानके साथ संशय 
मिल जाता है, तब सत्य-सम्बन्धी समाधान या निश्चयका नाश हो जाता है; इसलिए 
आस्मबुद्धिका निश्चय दृढ़ रखना चाहिए । आत्मज्ञानकी सिद्धि हो जानेपर भी देहा- 
भिमानसे सन्देद बढ़ता है, इसकिए आत्मनिश्चयपूचक अपना समाधान दृट रखना 
चाहिए, उसे खंडित न होने देना चाहिए। देह-ब॒द्धिकी याद आते ही विवेक नष्ट हो जाता 
है, इसलिए आत्मबुद्धिको खूब दृढ़ रखना चाहिए । आत्मबुद्धिका निश्चय हो जाना ही 
मोक्षकी दशाको प्राप्त होना है; इसलिए कभी यह न भूलना चाहिए कि में ही आत्मा 
हूँ । यद्यपि यहाँ भाव्मबुद्धि सम्बन्धी निश्चयके लक्षण बतछा दिये गये हैं, तथापि बिना 
सत्संगतिके इसका पुरा-प्रा ज्ञान नहीं होता । सन्‍्तोंकी शरणमें जानेसे ही संशयका 
नाश द्ोता है । 

पश्‌ अब यह प्रकरण समाप्त होना चाहिए। अब सनन्‍्तोंके लक्षण सुनिए | निःसंदेह 
होना दी सनन्‍्तका मुख्य छक्षण है। सिद्धका कोई शारीरिक रूप तो होता ही नहीं ; 
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फिर उसमें सन्देष्ठ कहाँ से आ सकता है ? अतः सिद्ध वही है जिसे किसी प्रकारका 
सन्देद न हो । यदि देह हो तो फिर लक्षणोंकी कोई कमी नहीं रहती । पर जो देहसे 
अतीत हो, उसके छक्षण कैसे बतलाये जा सकते हैं १ जो आाँखोंसे दिखलाहे ही न पड़े, 
उसके लक्षण कैसे बतलाये जा सकते है। सिद्ध तो भिर्मल वस्तु या निर्गण ब्रह्मके समान 
होता है। उसमें लक्षण कहाँसे आवेंगे ? लछक्षणका अर्थ केवछ गुण है ओर वह वस्तु 
(ब्रह्म) निगुण है। और उस निर्गण ब्रह्मके समान होना ही सिद्धोंका लक्षण है । तो भी 
ज्ञान दशकमें सिद्धोंके सब लक्षण बतलाये गये हैं ; इसलिए यहाँ यह विषय समाप्त किया 
जाता है। यदि इसमें कोई न्‍्यूनता हो तो श्रोता छोग उसके लिए मुझे क्षमा करें । 


छठा दशक 
पहला समास 


परमात्माकी पहचान 


सब लोग अपना चित्त स्थिर करें भोर जो कुछ कहा जाय, उसे अच्छी तरह मनमें 
रखें और निमेष भर सावधान होकर बैठ। यदि हमें किसी गाँव या देशमें रहना हो और 
हम वहाँ के स्वामीसे न मिले तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए जिसे जहाँ रहना 
हो, यदि वह वहाँ के स्वामीसे भेंट कर ले तो उसके लिए सब प्रकारसे अच्छा ही होता है । 
यदि प्रभुसे भेंट न की जाय तो उसके यहाँ मान नहीं होता और अपना महत्त्व या 
प्रतिष्ठा नष्ट होनेमें देर नहीं छगती । इसलिए राजासे लेकर रंक तकको वहाँ के प्रभुसे 
भेंट करनी चाहिए और विवेकी लोग इसका रहस्य अच्छी तरह जानते हैं । यदि बिना 
प्रभुसे भेंट किये फ़ोई उसके नगरमें रहे तो वह बेगारमें पकड़ा जायगा और चोरी न 
करने पर भी चोरीमें पकड़ा जायगा । इसलिए जो छोग समझदार होते हैं, वे प्रभुसे 
अवध्यय भेंट करते हैं ; और जो लोग भेंट नहों करते, उन्हें संसारमें अनेक प्रकारके 
संकट भोगने पड़ते हैं । गाँवमें वहाँका अधिएति बढ़ा होता है ; उससे बड़ा देशका 
अधिपति और उससे भी बडा नृपति होता है । राष्ट्रॉका प्रभु राजा होता है ; बहुतसे 
राष्ट्रीका पति मद्दाराज होता है और महाराजाओंका भी राजा चक्रवर्त्ती होता है। नरपति, 
गजपति, हयपति और भूपति सबमें चक्रवर्त्ती राजा बढ़ा होता है । इन सबको बनाने- 
वाला एक ब्द्गा होता है ; पर उस ब्रह्माका बनानेवाला कौन है ? जो बह्या, विष्णु और 
हरको भी बनानेवाला है, उस परमे श्वरकों अनेक प्रकारके यत्न करके पहचानना चाहिए । 
जब तक उस इंश्वरकी प्राप्ति न हो, तब तक यम-यातनासे छुटकारा नहीं मिलता ; और 
उस 5ह्ांड-नायकसे भेंट न होना अच्छा नहीं होता । जिस इंश्वरने मनुष्यकों संसारमें 
भेजा है और सारे ब्रद्मांडकी सृष्टि की है, उसे न पहचाननेवाला पतित है । इसी लिए 
ईंश्वरको पहचानकर जन्म साथंक करना चाहिए ; और यदि उसका ज्ञान न हो सके तो 
सत्संग करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका पता अवश्य छगता है। भगवानको जानने- 
वाढा ही सन्‍्त कहछाता है और वही शाश्वत तथा भ्रशाश्रतका निणय करता है। जिसने 
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मनमें समझ लिया है कि ईश्वर अचल है, उसीको महानुभाव, सन्त तथा साधु समझना 
चाहिए । जो मनुष्यों रहकर छोगोंसे भिन्‍न अर्थात्‌ अलौकिक बातें बतछाता हो और 
जिसके द्ृदयमें ज्ञानकी जाग्रति हुईं हो, वही साधु है | परमात्माको निर्गुण समझना ही 
ज्ञान है ओर इससे भिन्‍न सब कुछ अज्ञान है। पेट भरनेके लिए जो अनेक विद्यार्ँ सीसी 
जाती हैं, उन्हें लोग शान कहते हैँ, पर वे सार्थक नहीं हैं । जिस ज्ञानसे इंश्वर पहचाना 
जाय, वही साथक है ; बाकी निरथंक ओर पेट भरनेकी विद्याएँ हैं । जन्म भर अपना 
पेट भरा भौर शरीरकी रक्षा की, पर अन्तर्मे यह सब व्यथ हो जाता है । पेट भरनेकी 
विद्याओंको सदूविद्या नहीं कहना चाहिए । जिससे उस सवब्यापक वस्तुकी तत्काल 
प्राप्ति हो, वही ज्ञान दे । जिसके पास इस प्रकारका ज्ञान हो, उसीको सजन समझना 
चाधिए ओर उसीसे अपना समाधान करनेके किए प्रश्न करना चाहिए । यदि भज्ञानीके 
साथ भज्ञानीकी भेंट हो तो ज्ञान कैसे मिल सकता है ? दरित्रके पास जानेसे धन कैसे 
मिल सकता है 0 यदि रोगीके पास रोगो जाय तो वह आरोग्य कैसे हा सकता है? और 
निर्बलके पास निबंछ जाय तो उसे सहायता कैसे मिल सकती है ९ यदि पिशाचके पास 
पिज्ञाच जाय तो क्‍या काम निकल सकता है ; ओर उन्‍्मत्तसे उन्‍्मत्त मिछे तो वह उसे 
क्या समझा सकता दे ? मिखारीसे भाख कैसे मिल सकती है और दाक्षाहीनसे दीक्षा 
कैसे मिल सकती है ? कृष्ण पक्षमें चन्द्रमाका प्रकाश द्ूंदनेसे कैसे मिल सकता है ? यदि 
मृ्खके पास मुख जाय तो वह समझदार कैपरे हा सकता दे ? ओर बद्ध पुरुषके पास 
बद्ध पुरुष जाय तो वह सिद्ध कसे हा सऊता है ? यदि देहाके ।॥स देंह्दी जाय तो विदेह 
केसे हो सकता है ? इसलिए जो स्वयं ज्ञाता न हो, वह ज्ञान-मार्ग नद्दी बतछा सकता। 
इसी लिए ज्ञाताको द्वेँदुना चाहिए, उसका अनुग्रद्द प्राप्त करना चाहिए और उससे 
सारासारकी बातें जाननी चाद्दिए ; तभी मोक्षकीी प्राप्ति हो सकती है । 


द्सरा समसास 
परमात्माकी प्राप्ति 


अब उस उपदेशके लक्षण सुनिए ; जिससे साथयुज्य मुक्ति प्राप्त दोती है । अनेक 
प्रकारके दूसरे म्तोंकी खोज करना व्यथ है । जिस उपदेशम ब्रद्मश्ञान न हो, उसमें 
कोई विशेषता नहीं है । ऐसा ज्ञान उस भूसीके समान दे जिसमें धान्य न हो ओर 
जो खाई नहीं जा सके । भूसीमेंसे दाना और मठेमेंसे मक्खन नहीं निकछता, और 
चावलोंकी धोवनमें दूधका स्वाद नहों भिऊता । वृक्षोंकी छा खाने या चूसनेसे कोई 
फछ नहीं ; और गिरी छोड़कर ऊपरी छिलका खाना मूखंता है । इसी प्रकार जिसमें 
ब्रह्ज्ञान न हो, वह उपदेश निस्सार है; ओर सारकों छोड़कर असारका सेवन कौन 
समझदार करेगा 

अब निगुण ब्रद्मका निरूपण किया जाता है। श्रोता छोग अपना मन स्थिर कर 
ले । सारी सश्टकी रचना पत्चभूतोंसे ही हुईं है, पर यह सृष्टि सदा बनी नहीं रह सकती। 
इसके आदिम भी ओर भन्‍्तमें भी वही नियुंण ब्रद्व रहता है ओर वही शाश्वत है । 
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बाकी सब पश्चभुतोंको नश्वर समझना चाहिएु। इन भूर्तोको परमात्मा कैसे कह सकते 
हैं यदि मनुष्यको भूत कटष्दा जाय तो वह भी नाराज होता है। फिर वह तो जगजनक 
परमात्मा है, जिसकी महिमा ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते । उसे भछा भूतकी उपमा 
कैसे दी जा सकती है। यदि कदह्दा जाय कि जगदीश भी भू्तोके समान है, तो दोष 
होता है ; ओर यह बात सभी महापुरुष जानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और जाकाश 
सभीमें अन्द्र ओर बाहर वह परमात्मा व्याप्त है । ये पतञ्मभूत तो नष्ट हो जाते हैं ; पर 
आत्मा अविनश्वर है। जो जो रूप भोर नाम दें, वे सब कोरे अ्रम हैं ; ओर नाम तथा 
रूपसे परे जो ब्रह्म है, उसका रहस्य अनुभवले जानना चाद्दिएु। पाँचों भूतों भौर तीर्नो 
गुणोंत मिलकर अष्टधा प्रकृति बनी दे और इसीकों इ॒ब्य कहते दवें । वेदों ओर श्र॒तियोंमें 
कहा है हि ये दृश्य नष्ट द्वो जानेवाले हैं ओर ज्ञानी यद्द बात जानते हैं कि निगुण ब्रह्म 
ही शाश्वत है । जो शखसे कट नहीं सकता, आगरमें जल नहीं सकता, पानीमें गरू नहीं 
सकता, वायुर्मे उद नहां सकता, गिर-पडु नहीं सकता और बन-बत्रिगड़ नहीं सकता, बह 
परत्रद्म दी द्े। उसका काई वर्ण नहों है, वह सबसे परे है ओर फिर भी सदा बना 
रहता हे । चाहे वह दिखाई न पड़े, पर है अवश्य और सब जगह सूक्ष्म रूपसे व्याप्त 
है। मलुष्यकी दष्टिकी यद आदत-सी पद गईं है कि वह उसीका अस्तित्व मानती 
है जो उसे दिखाई पड़ता दे ; भोर जो वस्तु गुद्य द्वोती है, उसे वह गोप्य कद्दता 
दैे। पर जा कुछ प्रकट हैं, उसे असार समझना चाहिए ; और जो गुप्त है, उसे 
सार समझना चाहिए । यह बात गुरुसे द्वी अच्छी तरह समझी जा सकता है । जो 
समझ्षमें न आवे, उसे विवेक-बछसे समझना चाहिए ; जो दिखाई न पड़े, उसे 
विवेक-बलछसे देखना चाहिए; भौोर जो जान न पड़े, उसे विवेकबलसे जानना 
धाहिए। जो गुप्त ही, उसे प्रकट करना चाहिए ; जो असाध्य हो, उसका साधन 
करना चाहिए, भोर जो कठिन हो, उसका अभ्यास करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा 
ओर शेषनाग भी जिसका वर्णन करते-करते थक गये हैं, उसी परब्रह्मको प्राप्त करना 
चादिए्‌ । यदि कोई पूछे कि उसकी साधना कैसे की जाय, तो इसका उत्तर यह द्वै कि 
अध्यात्म-सम्बन्धी बातें सुनकर उस परत्र्मको प्राप्ति करनी चाहिए । बह प्रथ्वी, जल, 
तेज् या वायु नहीं है ; वह रंग-रूप आदिसे व्यक्त नहीं होता, वह अव्यक्त है। उसीको 
इंब्वर समझना चाहिए । ओर यों तो जितने गाँव हैं, छोरगोंने उतने ही देवता बना रखे 
हैं। जब इस प्रकार परमात्माके सम्बन्धर्मे निश्चय हो जाय और उसके निगुंण दोनेका 
विश्वास हो जाय, तब स्वयं अपने सम्बन्धमें खोज करनी चाहिए । जो आत्मा यह 
कद्दती है कि यह शरीर मेरा है, उसे शरीरसे बिछकुछ अलग समझना चाहिए; और जो 
यद्द समझती दे कि मन मेरा है, वह वास्तवर्मे मन नहीं है। यदि शरीरका विचार किया 
जाय तो वह केवल पत्चतत्त्वोंसे बना है ओर उन तत्त्वोंको अछग कर देनेसे केवल आत्मा 
बाकी रद्द जाती दे । जिसे “में” कहते हैं, उसका वहाँ कहीं पता नहीं रहता ओर सब 
तत्व अपनी-अपनी जगद्द जाकर मिछ जाते हैं। यह शरीर पत्चतरवॉकी बंधी हुईं गठड़ी 
है भोर इसका नाश द्वो जाता है। इसमें केवछ पुक भ्रात्मा दी है जो सदु बनी रहती 
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है। इसके सिवा तीसरा “में” वहाँ कोई है ही नहीं। जब “में” का ही ठिकाना नहीं 
है, तब जन्म और झुत्यु किसकी ओर कसी ? ओर आत्मा पाप-ए॒ण्य तथा जन्म-ूत्युवे 
रहित है । जब उस निगुणमें पाप-पृण्य और यम-यातना नहा है, तब “मे” भी नहीं है; 
क्योंकि “मैं” भी तो वही निगुण आत्मा है। यह जाव देहबुद्धिके कारग वँंधा हुआ है । 
यदि विवेककी सद्दायतासे उसका बन्धन खाल दिया जाय तो बह देहसे अतीत होकर 
मोक्ष पंद्‌ पा जाता है । बस इससे जन्म साथक दो जाता दै। निर्गेण आन्मा ओर “में ! 
दोनों मिर जाते हैं । पर इस विवेक पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए । जैसे जागने 
पर स्वप्न नहीं रह जाता, वैते हां विवेकपूर्वक देखने पर यह इश्य जगत नहीं रह जाता 
ओर अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेते दवा प्रार्णा मात्रका उद्धार हा जाता है। विवेक- 
पूर्वक स्वयं अपने आपको निवेदन करके उसके स्वरूपर्म मिल जाना चाहिए; ओर इसी- 
को आत्म-निवेदुन कहते हैं । पहले अध्यात्म-सम्बन्धा बात सुनना चाहिए और तब 
सद्गुरुकी सेवा करनी चाहिएु। फिर सदूगुरुकी कृपाते आत्मानिवेदन हो जाता है | 
आत्मनिवेदनके उपरान्त यद्द बोध द्वांता है कि वह वस्तु ( ब्रह्म ) निमछ, अलिप्त और 
शाइवत दे ; ओर “में” स्वयं भी वही वस्तु हूँ । इस प्रकारके ब्रह्मज्ाानसे जीव स्वयं 
ब्रह्म हो जाता है ओर चढ़ प्रसन्नतासे शरारका प्रारब्ध पर छाड़ देता दे । इसीको आत्म- 
ज्ञान कहते हैं ; इसासे समाधान या शान्ति हारी है ; आर इसीले यह जीव परव्रद्यसे 
अभिन्न तथा भक्त हाता है--ब्रिककुछ उसीमें [मर जाता ६ । अब जा कुछ द्वोना है, 
वह हुआ करे, जो कुछ जाना द्वो, वह चला जाय ; कसाकी परवाद्द नहीं हाती । मनसे 
जन्म ओर सत्युकी आशंका नष्ट द्वा जाती हे । इस अकार संसारऊे सब झगड़े मिद जाते 
हैं भौर ईश्वर तथा भक्तमें एकता द्वा जाती है । पर इंइवरकों मनुष्य सत्संगरतिके द्वारा 
ही पहचान सकता दे । 


तीसरा समास 


मायाकी उत्पत्ति 


निगुंण आत्मा निबंछ है, आकादाकी तरद्द स्व-ब्यापक् है ओर सदा निश्चक तथा 
प्रकाशित रहती है । वह बिलकुछ अखंड, सबसे बढ़ी ओर आकाशसे भी अधिक विस्तृत 
तथा सूक्ष्म है । वह न दिखाई देती है, न समझतमें आती है, न उत्पन्न होती है, न नष्ट 
होती है, न आती है, न जाती है, न चछता देँ, न टछतो हे, न हूटती है, न फूटती है, 
न बनती है और न बिगड़ती है। वह परत्रह्म है। वह सदा सामने रहती है ; वह्द 
निष्कलंक और निखिक दे ; ओर आकाश तथा पाताछर सभ्षामें व्याप्त रहती दे । अवि- 
नइवर तो निगुंण ब्रह्म है ; ओर नष्ट हा जानेवाली सगुण माया हैं । इस संसारमें सगुण 
और निर्गुण दोनों मिले हुए हैं । यागेश्वर इन दोनों मिले-जुले हुओंका विचार करके 
उनको उसी प्रकार अछग कर लेते हें, जिस प्रजार राजहंस नीर-क्षीरका विवेक करते 
हैं। इस जडू और पंच भूतात्मक सृष्टिमें आत्मा सब जगह व्याप्त है ओर यद्द बात नित्य 
तथा अनित्यका विचार करनेसे जान पड़ती है । जिस प्रकार ऊजमेंसे रस छे लिया जाता 
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है और उसकी खरोई छोड़ दी जाती है, उसी प्रकार इस संसारमेंसे अपने विवेककी 
सहायतासे सार भाग जगदीइवरको छे छेना चाहिए । परन्तु रस तो नष्ट हो जानवाला 
भ्रौर पतला होता है और आत्मा झापवत तथा निश्चक है। रस अपूर्ण है और भात्माकों 
केवल तथा परिपूर्ण समझना चाहिए । यदि आत्माके समान कोई 'चीज हो तो उसका 
ृृष्टान्त दिया जाय ; ओर नहीं तो दृष्टान्त देकर ही किसी तरह समझाया जाता है। जब 
आत्माकी यह दशा है, तब उसमें माया केसे पेदा हो गई) उसमें माया वैसे ही भा जाती 
है, जैसे आकाश वायुका झोंका भा जाता हे। उस वायुसे तेज हुआ, तेजसे जल उत्पन्न 
हुआ और जलूसे इस भूमंडककी सृष्टि हुईं। फिर इस भूमडलूसे अनेक जीव आदि उत्पन्न 
हुए । परबरद्धा उसके आदियमें भी और अन्‍्तमें भी व्याप्त दे । जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण 
हुआ, उनका अन्तमें नाश भी हुआ; पर आदि ब्रद्म ज्योका त्यों बना हुआ है। जिस प्रकार 
घटके पहले भी आकाश रद्दता है, घटके अन्दर भी आकाश रद्दता हैं भोर घटके टूट जाने 
पर भी उस भाकाशका नाश नहीं द्ोता, उसी प्रकार परघ्रह्म भी केंवह अचक ओर अटल 
है ओर उसीके बीचर्मे समस्त चर तथा अचर द्वांते जाते हैं। जो-जो चीजें बनती हैं, उनमे 
जारस्भसे ही ब्रह्म व्याप्त रहता है। और जब उन सबका नाश हो जाता है, तब भी 
अन्तर्मे वद्दी अविनद्वव॒र ब्रह्म बच रहता है | ऐसे अविनश्वर ब्रह्मको ही ज्ञाता लोग सेवा 
करते हैं ओर पंचतरवका निरसन करके स्वयं ही अपने आपको प्राप्त करते हैं ; भर्थाव्‌ 
पंचतत्वोंका नाश हो जाने पर स्वयं भी निगुंण ब्रद्म हो जाते है । जब तच्वर्म तत्व मिलते 
हैं, तव उसका नाम “शरीर” होता है, ओर ज्ञाता छोग इंन्द्दा तत््वोंमें तत्तका विचार 
करते हैं । उन तर्वोंके निःशेष होने पर उनका देद्दाभिमान भी जाता रहता है और 
विवेककी सद्दायतासे वे निगुंण ब्रद्ममें मिछ जाते हैं । विवेकपृ्वेक देखने पर पता चछता 
है कि जब पंचतर्वोर्मे शारीरिक तत्व मिल जाते हैं, तब “में” का कहों अस्तित्व ही नहीं 
रह जाता | जब इम स्वयं अपने सम्बन्धर्मे विचार करते दें, तब जान पड़ता है कि “मैं” 
के सम्बन्धमें जितनी बात हैं, वे सब मायापूण दें भोर इन तत्तवोॉका अन्त हो जाने पर 
केवछ निगुंण बरद्या ही बच रहता है। “में” का विचार या देहबुद्धि छोड़कर अपने आपको 
निगुंण श्रद्ा समझना दी भात्म-निवेदनका रहस्य है ; भोर “में-तू” या “मेरा-तेरा” का 
विचार उन तरवोंके साथ ही साथ चला जाता है । “में” तो ढ्वंंढने पर मिछता ही नहीं 
भौर वह निभुंण ब्रह्म अचल है ; इसलिए “मैं” वही नियुंण ब्रह्म हैं । पर यह बात 
बिना सदगुरुके समझ्में नहीं आती । सम्पूर्ण सारासारका विचार करने पर जब 
डसमेंसे असार भाग बिछकुछ निकल जाता है, तब एक सार भाग निगुंण ब्रह्म दी बच 
रहता है । पहले ब्रद्का निरूपण हुआ ओर तब वह ब्रह्म सब पदुर्थोर्मे व्याप्त द्वो गया, 
ओर जब सब पदार्थ नष्ट हो गये, तब केवल ब्रद्मा दी धच रहा । जब विवेकसे इस सारी 
सृष्टिका संहार हो जाता है, अथांत्‌, हम इस रृश्टिको मिथ्या समझ्न छेते दें, तब सारा- 
सारका निर्णय दो ज्ञाता है ओर अपना स्वरूप ठीक तरहसे समझमें भा जाता है--- 
आत्मछाम हो जाता है। अहंभावकी तो आप ही कल्पना कर छी गई है, पर यवि 
उसका पता छगाया जाय तो वह वास्तवमें कुछ भी नहों है ; भौर जब अहंभाव चछा 
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जाता है, तब स्वयं निगुण आत्मा ही बच रहती है । पंचतस्‍्वोका निरसन होने पर जो 
नि्गेण आत्मा बच रहती है, वही “में” है। तो फिर तस्वका निरसन हो जाने पर अहं- 
भाव दिखलानेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । जब तर्वोंके साथ अहभाव चला 
जाता है, तव स्वभावतः केवल निगुंण बह्य बच रहता है और सो5हं भाव पर विश्वास 
होते ही आत्म-निवेदन हो जाता है । आत्म-निवेदन होते ही ईश्वर और भक्त दोनों मिलू- 
कर एक हो जाते हैं ओर विभक्तताकों छोड़कर भक्त सकृत्योंका आचरण करने लगता 
है | नि्मृणका न तो जन्म होता है और न झृत्यु, न वह पाप करता है और न पुण्य । 
इस प्रकार निगुणमें मिल जाने पर भक्त मुक्त हो जाता है । पंचतत्वोंसे घिरे रहने पर 
प्राणी संशयर्म फँसा रहता है और स्वयं अपने आपको भूल कर “को5हं को5हं” कहने 
छगता है ; अर्थात्‌, पूछने रूगता है कि में कौन हूँ । पंचतस्‍्तवॉर्मे फैसे रहने पर वह 
को5हं कहता है और विवेकप्‌वक देखने पर सो5हं सो5हं कहता है ; और ब्रद्यके साथ 
अनन्य या एक होने पर को5हं ओर सो5हं दोनों इट जाते हैं। एस अवस्थाके बाद जो 
स्वरूप बच रहता है, वही सन्त होता है ओर वह देह धारण करने पर भी देहातीत 
रहता है । यह विषय गहन है, अतः जल्‍दी सन्रेह्ठ दूर नहीं होता ; इसीलिए एक ही 
बात कई बार कहनी पड़ी है । इसके लिए श्रोता लोग मुझे क्षमा करें । 


चोथा समास 
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कृतयुग या सतयुगके सम्रह लागब, अद्दा इस हजार वर्ष, ग्रेता युगके, बारह लाख, 
छानबे हजार वर्ष, द्वापके आठ हाख, चोंसठ हजार वर्ष और कलियुगके चार छाख, 
बत्तीस हजार वर्ष, इस प्रकार चारों युगोंके तेतालिस छात्र, बीस हजार वर्ष होते हैं 
और इन चारों युगोंकी एक चौकड़ी होती है। ऐसी एक हजार चौकढ़ियों या चतुयुगोंका 
ब्रह्माका एक दिन होता है। जब ऐसे एक हजार ब्रह्मा हो जाते हैं, तब विष्णुकी एक 
घड़ी होती है ; और जब ऐसे एक हजार विष्णु हो जाते हैं तब मद्देश्वरका एक पल होता 
है । और जब पसे एक हजार महेश हो जाते हैं तब शक्तिका आधा पल होता है | सभी 
शास्त्रों ये संख्याएँ इसी प्रकार बतलाई गईं हैं। कहा है-- 
चतुयुगसहस्राणि दिनमेक॑ पितामहम्‌ । 
पितामहसहस्राणि विष्णोधेटिकमेव च ॥ 
विष्णोरेकसहसाणि पलमेक॑ महेश्वरम्‌ । 
महेश्वरसहस्राणि शक्तिरद्धपलं भवेत्‌ ॥। 
इस प्रकारकी शनन्‍्त-शक्तियाँ और अनन्त रचनाएं होती हैं, तो भी परत्रक्षकी स्थिति 
ज्योंकी त्यों और अखंड बनी रहती है। वास्तवमें परब्रद्मकी स्थितिका तो कोई जिक्र ही 
नहीं हो सकता; पर किर भी यह बोलनेकी एक रीति है । वेदों और श्र तियों तकमें परबद्वाके 
छिए “नेति नेति” ही कद्दा है । कलियुगके चार दजार, सात सौ, साठ वर्ष बीत चुके; 
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और अभी चार लाख सत्ताइस हजार दो सौ चालिस वर्ष बाकी हैं& । अब बिलकुल 
वर्णसंकरता होनेको है। इस सचराचर सृष्टिमें एकले एक बढ़कर पड़े हुए हैं और ड्बका 
विचार करने पर कहीं अन्त नहीं दिखाई पड़ता | कोई कह्दता है, विष्णु सबमे बड़े हैँ ; 
कोई कहता है, रुद्र बढ़े है ; और कोई कहता है शक्ति बड़ी है। इस प्रकार अपनी- 
अपनी रुचिके अनुसार राभी छोग कउते ) ; पर कव्पान्तमें इन सबका नाश हो जायगा, 
क्योंकि श्रति कहती | यद्रृष्ट तम्नष्ट” । अर्थात्‌, जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह सभी 
नष्ट हो जायगा | सब्र लोग अपने-अपने उपास्य देवता पर गय॑ करते हैं ; पर इस 
सम्बन्धमें साधके बिना सत्यका निश्चय नहीं हो सकता। और साधु छोग यदहदी एक 
निश्रय करते हैं कि केवल एक आत्मा ही सब जगह व्याप्त है और बाकी सब चर तथा 
अचर मायिक या मायापूर्ण हें । भछा आप ही सोचिए कि चित्रमें लिखी हुई सेनाके 
सम्बन्धर्मे यह केसे निश्चय हो सकता है कि इसमेंसे कौन-सी सेना छोटी और कौन-सी 
बद्ी है ? यदि स्वप्नमें हमने कुछ चीजें और उनके छोटे बड़े होनेके सम्बन्धर्मे कुछ 
कढपना भी कर छी, पर जागने पर क्‍या दशा होती है ? जागने पर हम देखते है किन 
कोई छोटा है और न बड़ा है ; ओर जो कुछ हमने देखा, वह सत्र स्वप्न था। ये सब 
मायाके विचार हैं ; न कोई छोटा है और न बड़ा है। और यदि छोटे-बड़ेका निर्णय कोई 
कर सकता है, तो वह ज्ञानी ही कर सकता है। जो जन्म छेता है, वह यही कहता- 
कद्दता मर जाता है कि में बड़ा हूँ । पर वास्तवमें महात्मा ही इस बातका विचार कर 
सकते हैं कि वास्तवमें बड़ा कोन है| वेद, शाख, पुराण और साधु-सन्‍्त सभी कहते हैं 
कि जिसे आत्मज्ञान हो जाय, वही बड़ा और महात्मा है। भोर सबसे बड़ा केवल 
परमेश्वर है और दरि तथा हर आदि सब उसीके अन्तर्गत हैं। वह इंश्वर निर्यृण और 
निराकार है ओर उसमें उत्पत्ति या विस्तार कुछ भी नहीं है। स्थान और मानका विचार 
तो सब यद्दवीकी बात है। नाम, रूप, स्थान, मान आदि सब अनुमानको दी बातें हैं । 
ब्रह्मके प्रलयर्में इन सबका नि्णय हो जायगा--ये सब नष्ट हो जायेंगे। परन्तु बद्म 
प्रढयसे अलग है, उसका नाश नहीं हो सकता । वह नाम और रूपसे भी अलग है। 
वह सदा एक-सा रहता है। जो लोग ब्रह्मका निरूपण करते हैं और उसके सम्बन्धमें 
सब बातें जानते हैं, उन्हींकों त्रह्मविद्‌ या ब्राह्मण समझना चाहिए । 


पॉचवाँ समास 


साया ओर ब्रह्म 


श्रोता पूछते हैं कि माया ओर बह्या दोनों क्या हैं? अतः श्रोता और वक्ताके मिससे 
इसका निरूपण सुनिए । ब्रह्म निगण और निराकार है, माया सगुण और साकार है। 
ब्रद्यका पारावार नहीं है, पर मायाका पारावार है। ब्रह्मा निमेठ और निश्चक है, माया 
चमद्बल और चपल है। ब्रद्म केवछ निरुपाधि ओर माया उपाधि-रूप है | माया दिखलाई 


सन वममन- लक. हलननमरनपटापपमन...कहननन-कललनललल- फल ननाना मननमममकम-जन->-फ ललनन नस सननालकप- कक अनमन+-न पापा. 


# यह मूड ग्रन्थफी रचनाका समय है | -अनुवादक । 
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बढ़ती है, अदा दिखछाई नहीं पड़ता । मायाका सास होता है, श्रह्मका भास नहीं होता। 
कढ्पान्तमें मायाका तो नाश हो जाता है, पर श्रह्मका नाश नहीं होता । मायाकी रचना 
होती है, पर ब्रद्मकी रचना नहीं होती । माया बिगदढ़ती है, पर ब्द्य नहीं बिगडता । 
अज्ञानको माया अच्छी छगती है, पर बहा अच्छा नहीं छगता । माया उत्पश्न होती है 
पर ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता | माया मरती है, पर ब्रह्म नहों मरता | धारणासे मायाका 
तो अ्रहण हो सकता है, पर ब्रह्मका ग्रहण नहीं हो सकता । माया हूटती ओर फूटती है, 
पर ब्द्य टूटता नहीं । माया मलिन होती है, पर ब्रह्म मलिन नहीं होता । माया विकारी 
और श्ह्य निविकार है। माया सब कुछ करती है, त्रह्म कुछ भी नहीं करता । माया अनेक 
प्रकारके रूप धारण करती है, पर ब्रह्म अरूप है । मायाके पत्चभूतात्मक अनेक रूप हैं, 
पर ब्रह्म शाइवत और एक है। माया और त्रद्मका अन्तर विवेकी लोग ही जानते हैं । 
माया छोटी ओर ब्रह्म बड़ा है । साया असार ओर ब्रह्म सार है। मायाका आदि और 
अन्त है, पर ब्रद्यका भादि अन्त कुछ भी नहीं है। सब जगह मायाका विस्तार है और 
उससे ब्रह्ममी स्थिति छिपि हुईं है। पर साधु छोग उसमेंसे ब्रह्मको निकाछ छेते हैं । 
जिस प्रकार सेवार इटाकर पानी लेना चाहिए और पानी छोड्कर दूध लेना चाहिए, 
उसी प्रकार मायाकों छोड़कर ब्रह्मका अनुभव करना चाहिए। ब्रह्म आाकाशकी तरह 
मिमछ और माया प्रथ्वीकी तरह मलिन है । ब्रह्म सूक्ष्म ओर माया स्थूर रूप है। ब्रह्म 
अप्रत्यक्ष है ओर माया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। श्रह्य सदा सम रहता है और माया 
विषम है । माया छक्ष ओर ब्रह्म अलक्ष, माया साक्ष ओर ब्रह्म असाक्ष है । मायामें दो 
पक्ष हैं, पर ब्रह्ममें कोई पक्ष ही नहीं है। माया पृवंपक्ष या सन्दिग्ध है और ब्रह्म 
सिद्धान्त या उत्तर पक्ष है। माया अनित्य और ब्रह्म नित्य तथा सनातन है। ब्रह्ममें 
कोई हेतु या इच्छा नहीं है, और मायामें है। ब्रह्म अखण्ड धन है, माया पश्चभौतिक 
और पोच है ; बत्म निरन्तर परिपूर्ण है, माया पुरानी और जजर दै। माया बनती है, 
प्रह्म बनता नहीं ; माया गिरती है, ब्रह्म गिरता नहीं ; माया बिगड़ती है, ब्रह्म बिगढ़ता 
नहीं . ज्योंका त्यों बना रहता है। सब कुछ होने पर भी ब्रह्म सदा बना ही रहता है 
पर निरसन करने पर माया नष्ट हो जाती है। ब्रह्ममें सहुल्प विकल्प नहीं है, मायामें 
है , माया कठिन और ब्रह्म कोमऊ है ; माया अब्प और ब्रह्म विशाल है ; माया सदा 
नष्ट होती रहती है, पर ब्रह्म नष्ट नहीं होता | ब्रह्म ऐसा नहीं है कि उसका वर्णन हो 
सके : पर भायाका जैसा वर्णन कर दिया जाय, वह वैसी ही द्वे। कार कभी उस ब्रह्म- 
को नहीं पा सकता, पर माया पर वह झपट पड़ता है। अनेक प्रकारके रूप और रंग 
मायाके ही हैं। माया और उसके सब रूप नद्ववर हैं, पर बरह्मका कभी नाश नहों होता। 
पर अब इन बातोंका विस्तार करनेको आवश्यकता नहीं है। यह जो चर और 
अ्रधरकी सारी सृष्टि है, वह सब माया हो है ओर पश्मेश्वर इसके भीतर बाहर सब 
जगह व्याप्त है। पद परमात्मा समस्त उपाधियोंसे ठीक उसी तरह राहत और अछग 
है, जिस तरह आकाश जछ्में रहने पर भी उसके साथ बिलकुर स्पश नहों करता । 
यदि माया ओर ब्रद्मकझा रदृस्य अच्छी तरह समझश्न किया जाय तो जन्म भोर मरणका 
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अ्रन्त हो जाता है और सन्‍्तोंकी शरणमें जानेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। यदि सनन्‍्तोंकी 
महिमाका वर्णन किया जाय तो उसका कहीं अन्त नहीं हो सकता। उन्हीं सम्तोंकी 
कृपासे सहजमें परमात्मा प्राप्त होता है। 


खंठा समास 


इंश्वरका निरूपण 


शोता विनयपू्वक वक्तासे कहता है--है महाराज, आप स्वज्ञ और गोस्वामी हैं। 
मेरी एक शंकाका निवारण करें | सृश्टिके पू्वर्मे श्रह्म तो रहता ही है । पर यदि उसमें 
सृष्टिका बीज बिलकुल नहीं रहता, तो फिर यह जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, वह सत्य है 
या मिथ्या है ? इस पर सर्वज्ञ और उदार वक्ताने जो कुछ कहा, वह आप छोग ध्यान- 
पूर्वक सुनें ओर कथाकी ओर तत्पर हों | गीतार्में कहा है--जीवभूतः सनातनः । इस 
वाक्यसे सृष्टि सत्य जान पड़ती है। ओर श्रतिरमे कहा है--यद्दृष्ट तन्नष्ट । इससे सृष्टि 
मिथ्या जान पड़ती है। अब इसके सच्चे या झूठे होनेका निणय कोन करे ? यदि इसे 
सत्य कहें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह नष्ट हो जाती है ; और यदि इसे मिथ्या कहें 
तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है। अच्छा अब हम बतलछाते 
हैं कि यह कैसी है। सश्टिमं बहुतसे अज्ञान भी हैं और सज्ञान भी हैं, इसी छिए इस 
बातका निणय या समाधान नहीं होता । क्षज्ञानोंका यह मत है कि सृष्टि भो सत्य है 
और देव, धरम, तीर्थ, घत आादि भी सत्य हैं। जो अच्छे सर्वज्ञ हैं, वे कहते हैं कि मू्ंस्य 
प्रतिमापूजा, अर्थात्‌ , प्रतिमाका पूजन मूखोंके लिए है ; और प्रतिमाका पुञजन करनेवाछा 
मे ब्रह्म तथा प्रलयकी बात क्‍या समझ सकता है ! इसपर अज्ञान कहता है कि तो 
फिर सन्ध्या, स्नान, गुरुका भजन ओर तीर्थाटन आदि क्‍यों करना चाहिए ? इसके 
उत्तरमें ज्ञानी कहता है-- 
तीर्थें तीर्थ निमेल॑ तह्यवन्दं बुन्दे वृन्दें तत्त्वचिन्तानुवादः । 
वादे वादे जायते तत्त्ववोधः बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः ॥ 
अथात्‌ , तीर्थोर्मे बहुतसे ब्रह्म आते हैं और उनसे सारासारका ज्ञान प्राप्त करके 
ईंश्वरकी प्राप्ति की जा सकती है । 
सद्गुरुकी उपासनाका जो फछ होता है, उसका निरूपण गुरु-गीतार्मे श्रीशंकरा- 
चायजोीने किया है | गुरुकी उपासनाका नियम यह है कि पहले उसे पहचानना चाहिए 
ओर तब अपने विवेककी सहायतासे उसके द्वारा अपना समाधान करना चाहिए । 
ब्रद्मानन्द॑ परमसुखद॑ केवल ज्ञानमूत्तिम्‌ । 
इन्द्रातीत॑ गगनसह्शं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम ॥ 
एक॑ नित्यं विमलमचल्ं सर्वधोसाक्षिभूतम्‌ । 
भावातीत॑ त्रिगुणरहितं सदुगुरु तं॑ नमामि ॥ 
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गुरु-गीतामें सद्‌गुरुका ऐसा ध्यान या स्वरूप बतकाया गया है। भका ऐसे स्वरूप- 
में सष्टिका मिथ्या भान केसे रह सकता है |! जब इस प्रकार ज्ञानी पुरुष सदूगुरुका 
सच्चा स्वरूप बतका कर सृश्टिकों मिथ्या ठदरावा है, तब श्रोता ओर भी अधिक विवाद 
करता दे ओर कद्ठता है--क्यों जो, तुम तो गोविन्दको अज्ञानी कहते द्वो। गीतामें कहा 
है--जीवभूतः सनातनः । इसे तुम अज्ञान केसे कद्दते हो ? जब अज्ञानी आरोताने मनमें 
दुःखी होकर इस प्रकारका आक्षेप किया, तब ज्ञानीने उसे उत्तर दिया-गीतामें गोविन्दने 
जो कुछ कद्दा है, उसका भेद्‌ तुम नहीं जानते, इसी किए तुम व्य्थ खेद करते हो । 
श्रीकृष्णने कहा है--अदवस्थः सर्ववृक्षानां । अर्थात्‌, सब बृक्षोंमें पापलछ मेरी विभूति है। 
पर, दृक्ष यदि तोड़ा जाय ता तुरन्त टूट सकता दे । पर आगे चलकर थे कहत हे--- 


नेन॑ छिन्दन्ति शम्नाणि नेनं दृहति पावकः । 
न चन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:॥ 


अरथांत्‌ , मेरा स्वरूप न ठो शख्न्‍्रोंसे कट सकता दे, न भागमें जकू सकता है ओर 
न जलमें गछ सकता है । पर पीपल शर्खोसे दूट सकता है, आगमें जरू सकता है ओर 
पानीमें गछ सकता है, ओर इस प्रकार वद्द नाशवान है । इ्साछ॒ए इन दोनों विरोधी 
बातांका सामंजस्य केसे द्वो सकता है? पर इसका रहस्य सद्गुरुके मुखसे है! खुक सकता 
है। श्री कृष्ण कट्ठते ई--इन्द्रियाणां मनश्वास्मि । अथात्‌ , में इन्द्रियामं मन हूँ। तो फिर 
इस चंचछ मनमें उठनेवाली छद्दर क्‍्यां राकी जाय! श्रीकृष्णने पेसा क्‍यों कद्दा ? इसका 
उत्तर यही दे कि जिस प्रकार अबाघ बाछूकांको ता कंकड आदि रखकर आ नमः सरद्ध 
आदि सिखकाया जाता है, उसो श्रक्नर भ्रोकृष्णने अबोध साधकोंकों गाताके द्वारा 
साधनका मार्ग दिखछाया है। इन सब वाकयांका भेद्‌ वद्दी गांवन्द्‌ जानते दें, इसकिएु 
तुम्द रे इस देहबुद्धिके विवादकी भावश्यकता नहीं है । वेदों, शास्त्रों, श्रांतयों जोर 
स्मृतियोंमें भी वाक््योंका इस प्रकारका एवरोध दिखाई पड़ता दे जोर उन सबका निर्णय 
सदूगुरुके वचनोंसे दी दाता दे । वेदों शाख्तोंके इस झगड़ेका निपटारा कोन कर सकता 
है | बिना साधुके कल्पान्त तक भी उसका निर्णय नहीं द्वो सकता । शास्त्रोर्मे पुबपक्ष 
भोर सिद्धान्त केवल संकेत रूपमें बतराए गये हैँ ओर उनका निश्चित्‌ अथ साथुके मुखसे 
ही आना जा सकता है । ओर यों तो वेदों भोर शास्योंमें एकप्ते एक बढ़कर भोर बहुत 
अधिक विवादको बातें हैं। इसी किए वादू-विवाद छोड़कर साधु भांके साथ संबाद करना 
चाहिए ; जिससे स्वानुभव भोर बक्मानन्द प्राप्त दाता दे । एक कद्पनाके हां उद्रस 
अनेक प्रकारकी सृश्यों होती जाती दे । उन सभी बातोंको सच कैसे मान छिया जाय 
भक्त छोग किसी देवताकी कदपना कर छेते हैं ओर उसामें अपनी इढ़ भक्ति रखते हैं ; 
ओर गांद उस देवताकी कोई द्वानि होतो है, तो उससे भक्त दुःखी होता दे। बह पत्थरका 
देवता बनाता दै। यदि किसी दिन बद् देवता टूट जाय तो बद्द रोता चिछाता है | कोई 
देवता घरमें खो जाता है, किसोको चार चुरा छे जाता है जोर किसांका कोई दुराचारों 
बकास्कार तोड़ ढडाछता है । कोई देवता अछ्ठ कर दिया जाता है, कोई पानीमे डाछ दिया 
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जाता है और किसीको दुष्ट छोग पेरों तले डाल देते हैं । इस पर छोग कहते हैं--हस 
तीथंकी महिमा तो बहुत थी, पर दुष्टोने सब कुछ नष्ट कर दिया । क्षव न जाने इसकी 
महिमा क्या हो गई ! किसी देवताकों सुनार गढ़ते हैं, किसीको ढाछनेवाले ढारते हैं 
और किसीको संगतराश पत्थरसे गढ़ कर तय्यार करते हैं । नमंदा ओर गण्डकी नदीके 
किनारे भी छाखों देवता पड़े रहते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकता । चक्र- 
तीथंमें असंख्य चक्राड्लित देवता पड़े रहते हें । मनमें किसी एक देवताका निश्चय ही नह। 
हाता | अनेऊ प्रकारके पत्थरों ओर स्फटिक आदिकी भूतियाँ तथा तांबे आदिके सिक्‍के 
पूज जाते दे । कॉन कद्ट सहझता है कि ये सब देवता सच्चे हैं या झूठे ? कुछ छोग रेशमक्के 
देवता बनाते दे, पर वे भो टूट जाते दें । तब उनकी जगह मिद्दीके नये देवता बनाकर 
रखे जात है । काई कहता हं--इमारे देवता तो बहुत सच्चे थे । विपत्तिके समय हमें 
उनसे बहुत सद्दायता [मरूती थी आर वे सदा इमारा मनोरथ पूर्ण करते थे । पर अब 
उनका सत्व चछा गया । क्‍या किया जाय | जा होना था, वद्द ह्ो गया । द्वोनह्ारको 
इंश्वर भां नहा रोक सकता ।” अरे मूल, कहा धातु, पत्थर, मिद्दी, चित्र ओर काठ आदि 
भी दुवता हां सकत दूं | तू किस अन्तिर्मे पड़ा है | यद्द तो कोरी कब्पना दे । किये 
हुए कमाके अनुसार दी फछ मिलता द्वै । वद्द वास्तविक देवता तो काई ओर ही है । 
वेदू, शास्त्र भोर पुराण कहते हैं कि यह सृष्टि मिथ्या ओर मायाका अम है । सा-सन्तों 
और मद्दानुभावाका भी ऐसा ही अनुभव है । वह वास्तविक देवता इस पंश्नभूतात्मक 
तथा मिथ्या स्वश्टस बिककुछ अछूग दै । वह वास्तविक देवता खुश्कि पहले भी था, 
उसके चलते रहने पर भी दे ओर उसके नष्ट हो जाने पर भा रद्देगा । वह शाइवत तथा 
आंदु-भन्तसे र॒द्दित 6 । यद्दा सबका निश्चय दे ओर इसमे कोई सन्देह नहों दे । माया 
ओर ब्द्मका व्यतिरिक तथा अन्वय बिछकुछ कांब्पत द् । केवक एक कब्पनासे बनाई हुई 
जा आठ ₹ंषश्टयों बतलाई जाती ईं, वे इस प्रकार हैं-- 

एक ता कब्पनाकी सृष्टि ६ ; दूसरी शाब्दुक र्ष्टि और तीसरी भ्रत्यक्ष सृष्टि है ; 
जिसे सब लाग जानते हैं। चोथाी हचम्रांमें चित्रित रश्शष्ट, पाँचवा स्वम्॒की सृष्टि, छठी 
गन्धव-स्ष्टि आर सातवां ज्वरकी रूंष्ट है; भोर आठवी सृष्टि इा४्ट-बन्धन दे। भव इनमेंसे 
कॉन-सी रुशंष्ट भ्रष्ठ है ।जसे इस सत्य मान । इसी कछिपु कहा दे कि सृष्टि नष्ट हो जाने- 
वाली चीज दें भांर यद्द बात सन्त कोग जानते है । पर फिर भी अपने मनमें निश्चय 
उत्पन्न करनेके [छए सगुण इश्रकां भक्ति अवदय करनी चाहिए । केवछ सगुणके आधारसे 
हां निमणका भांप्त द्वाता दें और सन्ताकी संगांतसे सारासारका विचार द्वोता है । इस 
वषयमे बहुत कद्दा जा चुका । सन्तांकी सह्लतिसे सब बात समझ्नमें जा जाती हैं, भौर 
नद्दा ता मनमे सन्दंह बना हां रहता दे । इस पर दशिष्यने फिर भआाक्षेप किया कि यह 
ता समझ्षर्म आ गया के सांष्ट मध्या दे। पर जब यह सिथ्या है, तब दिखाई क्यों नहीं 
पदुता है  यद्द ता प्रत्यक्ष दिखकाइ पडता है, इसकिपु सत्य द्वी जान पदुती दे । 
इसके छपु क्या किया जाय ! इसका उत्तर अगछे समासमे अच्छी तरद् दया गया दे । 
आताभाका सावधान द्वाकर सुनना चाह्िपु | सूष्टिकां सिथ्या ता समझ्षना दी चाहिए, 
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पर साथ ही सगुणकी रक्षा भी करनी चाहिए | यह अनुभवकी बात है भोर छसे 
अनुभवी ही जानते हैं । 


सातवाँ समास 
सग॒ुण भक्ति 


शिष्यने पूछा--जब ज्ञानसे यह सिद्ध हो चुका कि यह दृश्य मिथ्या है, तब भजन 
क्यों करना चाहिएु ओर उससे क्या फल होगा ? जब ज्ञानसे बढ़कर कोई बात नहीं है, 
तब उपासनाकी क्‍या जरूरत द्वे ओर उससे मनुष्यकों कया फल मिल्ता है ? मुख्य 
सार तो निगुण है जिसमें सगुण कही (खाई हीं नही पदृता । अतः यह बतलाइए कि 
भजन या भक्ति करनेस क्या फल द्वाता है। जा चाज नष्ट हा जानेवाछा ६, उसका भजन 
किस लिए किया जाय आर सत्यका छोड़ कर अस॒त्यका भजन कांन करेगा ९ जब यद्द 
निश्चय द्वां गया कि अमुक वस्तु असप्य द्व, ता फिर उसके भजनका वन्धन क्या छगाया 
गया हैं ? सत्यकों छाड़ कर इस गड़बड़ाम क्या पड़ना चाहिए ? नगभणसे ता माक्ष दाता 
है ओर यद्द बात प्रत्यक्ष दुखनम आता ह । पर सभुणस क्या मरता ६ आप तो कद्दते 
हैं के सगुण नष्ट द्वा जाता दे आर फिर उसाका भजन करनेक छणएु कह्दत हैं ; यह 
क्यां | आपके भयस में कुछ कद्द नहां सकता, पर यह बात भर मनम नह्ठा बेठती । जब 
साध्य द्वी मिछ जाय, तब साधना क्या का जाय | श्राताका इस आरपत्तिका वक्ताने इस 
प्रकार उत्तर दुय[ा--- 

गुरुकी आज्ञाका पाछन करना परमाथका मुख्य छक्षण है । गुरुका वचन न माननेसे 
अवद्य द्वानि द्वातां द्वे । इसा [छएु उस जाश।का पाकन करना चाहएु ओर सगुणका 
भजन करना चाहिए । इसपर श्रातान प्रश्न कया--आखर ये दृवता छाग क्‍यों बनाये 
गये द्व॑ ! इनस क्या उपकार द्वाता ढई १ क्‍या इनतथे कसाने साक्षात्कार प्राप्त किया ढ़ ; 
या इनसे प्रारंब्घका केख मिटता ई 2 ज। द्वाना हें, वह ता द्वागा दर । एफर छाग भजन 
क्या करे, यद्द बात समझमसे नद्दा आता । स्वामाका आता अवश्य शिराधाय हे ; इसे 
कोई टाऊ नदी सकता । पर आप यद्द बतछाव कि इसस छाभ क्या दे । इस पर वक्ताने 
कद्दा--भच्छा, पहले तुरद्वा श्ञानक छक्षण बतढाआ ; भार यह भा बतकाआ ईक तुम्हें 
कुछ करना पड़ता द्वें या नहा | तुम्द भाजन करना पडता है, पाना पाना पड़ता द्वे ओर 
मलन्मृत्रका भा त्याग करना पडता है । इनमसे पुछ भा बात नहा छूटता । तुम सब 
छोगाका सन्तुष्ट रखत दवा, अपने आर परायेका पहचानत हा । ये सब काम ता तुम 
करते द्वो ; पर केवक भजन हवा छाड़ना चाहत हो । भक्ता यह कद्दाका ज्ञान दे तुमने 
ज्ञान ओर पिवेकल सबका परथ्या तो समझ छया, पर छोड़ा केछ भा नहीं । तो फिर 
केवक भजनने द्वी क्या बबयाडू दे जा उसे छाड्ना चाहत द्वा ) तुम बड़ भादुरमियाक्के 
सामने तो असबतासे नीचांक॑े समान बनकर छोटने छगते हा, पर देवताआको नई। 
मानना चाद्ृत । यद्द कोन-सा ज्ञान ई | (विष्णु, शिव आएर२ ब्रद्मा आदि जिसको आज्ञा 
शिशीधाय करत ६, उसका याद तुर्द्वारे समान एुक तुच्छ भनुष्य न भजगा तो उसका 
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क्या बिगड़ेगा ? हमारे स्वेस्व तो रघुनाथ हैं और वही हमारे परमार्थ हैं जो समर्थोंके 
भी समर्थ और देवताओोंको भी मुक्त करनेवाले हैं। हम सय छोग उन्हींके सेवक दें ओर 
उन्हींकी सेवासे हम छोगोंको ज्ञान हुआ है। यदि इस उनका भजन न करेंगे तो इमारा 
पतन अवध्य होगा । गुरु सारासारकी जो बातें बतछाते हं, उन्हें हम असार कैसे कह 
सकते हैं ? तुम ये सब बातें क्या जानो ! हाँ समझदार छोग जानते ई । जो उन समर्थ 
रघुनाथके मनसे गिर गया, समझ छो कि उसका भाग्य खराब है। वह अभागा मानों 
राजपदसे गिर गया । जो अपने मनमें अपने आपको बड़ा समझता दे वह वद्धाज्ञानी 
नहीं है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वह प्रत्यक्ष देहाभिमानी है । जो न तो उस 
इंश्वरका भजन दी करता है ओर न यही कद्ठता दे कि में उसका भजन करूँगा, समझ् 
छेना चाहिए कि उसके मनमें अभी सन्देद बना हुआ दे । न तो यह ज्ञान है ओर न 
भजन है । यद्द तो कोरा देहाभिमान है । ओर इसका उदाहरण स्वयं तुम हो । पर ऐसा 
नहीं करना चाहिए ओर रघुनाथके भजनमें छगना चाहिए । इसीको ज्ञान कहते हें । 
यदद चमत्कार प्रत्यक्ष दिखकाई पड़ता दे कि रघुनाथ दुजंनांका संहार ओर भक्ताका रक्षा 
करते हैं । सदा देखा जाता द्वे कि रघुनाथकी कृपा दानेपर भनमें साचा हुद्ू बात दो 
जाती दे ओर सब विन्नांका नाश हा जाता दहै। रघुनाथके भजनसे हां ज्ञान हाता 6 भोर 
मद्द्व बदुता दे ; इसहिए तुम्दें पहछे रघुनाथका भजन हा करना चाहिपु । ह तो यहद 
अनुभवको बात, पर तुम्दारा इसपर विद्रवास नहा ह।ता ; इसलिए तुम्द स्वय यद्द अजु- 
भव कर देखना चाहिए । जा काम रघुनाथका स्मरण करके किया जाता हे, वह तुरन्त 
सिद्ध होता है | पर मनमें यद विश्रवास होना चाहिए कि कतां राम हो दे । यह मानना 
ही सगुण निवेदन दे के कता राम ई, में नहीं हूँ । पर निमुण आत्म-निवेदूनम तो स्वयं 
भी निगुण होकर अनन्य होना पडता है । जा यह सोचकर कोई काम करता दे कि कतो 
मैं ही हूँ, उससे कभी कोई काम नहीं होता । ओर यदि तुम इसका अनुभव करना चाहा 
तो बहुत जल्दी कर सकते हो। यदि तुम अपने आपको कता बतछाभागे तो तुम्दें कष्ट दी 
होगा। ओर यदि तुम रामको क॒तां मानांगे ता यह, कीरत तथा प्रताप प्राप्त करोगे। अपनी 
भावनाके ही द्वारा तुम इेश्वरसे विरोध करके अछग हो सकते हां ओर उसी भावनासे 
डसकी कृपा भी सम्पादित कर सकते हो । इम छोग ता दा दिनके ढं आंर परमात्मा 
बहुत दिनोंका दहै। इमें बहुत थांडे छोग जानते दे ओर परमात्माका तीनां छोक जानते 
दें । इसी किए बहुतसे छाग रघुनाथका भजन करत ई ; यददों तक $ ब्रह्मा आांद्‌ भा 
शरामके भजनमें छगे रद्दते दें । याद इम भक्त छोग अपने क्लानके घतण्डमें रह आर 
डपासनाको काई चीज न समझ तो इस दोषके कारण हम अभक्त दो जायंगे तो इमारा 
पतन होगा । ओर यदि वह इंब्वर बड़ा होकर भी हम छांगोंकी उपेक्षा करे तो फिर अपनी 
भात वही जाने । परन्तु श्रेष्ठोंक किए ऐसो भनुचित बात ठांक नहीं हो सकतो। साधुभोका 
झरीर तो उपासनामे छगा रद्दता दे और उनका मन परमात्मासे मिरछ रद्दता है । शमका 
अजन करनेसे यद बात मालम द्वा जाती दे ओर सब बात॑ मिथ्या हो जाती ६ । यदद 
बात ठीक उसी प्रकार होती दे जिस प्रकार शानियांके किए इश्य मिथ्या हो जाता हे । 


टृश्य जगतका भिथ्या भास १११ 


जिस तरह स्वप्नकी बातें मिथ्या होती हैं, उसी तरह साधुआंके लिए यह सृष्टिकी रचना 
ओर दृदय जगत भी मिथ्या हो जाता है। श्रोताने जो यह आपत्ति की थी कि यदि यह 
हृदय जगत मिथ्या है तो फिर इम छोर्गोंकों दिखलाईं क्‍यों पदता है, इसका उत्तर अगले 
समासमें दिया गया है । 


झाठवों समास 


टइ्य जगतका मिथ्या भास 


पहले श्रोताने पृष्ठा था कि यदि यद्द दृदय जगत मिथ्या है तो फिर यह दिखाई क्‍यों 
पढ़ता है। अब इसका उत्तर सावधान होकर सुनिए । जो कुछ दिखलाई पड़े, उसीको 
सच मान लेना ज्ञाताका काम नहीं है। हाँ, जो जड़, मूद ओर अज्ञानी लोग हैं, वे भले 
ही हर एक दिखाई पदनेवाली चीजकों सच माना करें। यह समझना ठीक नहों है कि 
जो कुछ मुझे दिखाई पड़ता है, वही सच है। यह भ्रम है और इस अममें नहीं पदना 
चाहिए । करोड़ों ग्रन्थों जो बात हैं और सन्‍्तों आदिकी जो कथाएं हैं, वे सब इस 
सिद्धान्तके अनुसार मिथ्या माननी पड़ेंगी ,; क्‍योंकि वे बात प्रत्यक्ष रूपसे तो हम छोग 
देखते ही नहीं, केवल ग्रन्थों ही पढ़ते हैं । सगजऊलकों देखकर म्ग पागलॉकी तरह 
उधर ही दौड़ पड़ता है । पर उस पशुसे कोन कहे कि यह जल नहों है, जलका मिथ्या 
भान है। रातके समय स्वप्न दिखाई पड़ता है और उसमें बहतसे पदार्थ मिलते हैं तथा 
बहुतसे छोगोंके साथ व्यवहार होता है। वे सब बातें केसे सच मानी जाये ? किसी 
कुशल चित्रकारके बनाये हुए चित्र देखकर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु वहाँ 
केवल मिट्टी ही मिष्ठी होती है। रातके समय अनेक प्रकारकी ख्त्रियाँ, हाथी और घोड़े 
आदि देखनेसे बहुत अच्छे जान पढ़ते हैं, पर दिनके समय उन्हें देखनेसे अरुचि या घणा- 
सी होने लगती है। काठ और पत्थर आदिको पुनलियाँ बड़े कौशलपे बनाई जाती हैं जो 
देखनेमें बहुत सुन्दर जान पड़ती हैं, पर उनमें काठ या मिद्दीके सिवा और कुछ भी नहीं 
होता । अनेक गोपुरों या मन्दिरोंके बड़े-बड़े द्वारों पर बहुतसी पुतलियाँ बनी होती हैं । 
वे अंग टैढे करके तिरछी इष्टिसे देखती हैं। उनका सौन्दय देखकर चित्त उन्होंमें श्म 
जाता है ; पर उसमें भी वही चूना, बाल आदि मसाले ही होते हैं। जब दक्षावतारके 
नाटक खेले जाते हैं, तब उनमें बहुत सुन्दर-सुन्दर खत्रियाँ आती हैं, जो बड़े कौशलसे 
आँखें मटकाती हैं, पर वास्तवमें वे सब नाचनेवाले पुरुष होते हैं। इसी प्रकार इस 
सृष्टिमं बहुत-सी चीजें हैं जो वास्तवमें असत्य या मिथ्या हैं, पर वे तुम्हें देखनेमें सत्य 
जान पड़ती हैं । वे वास्तवरमें अविययाके कारण असत्य जान पड़ती हैं। मिथ्या बस्तुएँ 
सत्यके समान दिखाई पढ़ती हैं, पर उनके सम्बन्धर्म विचार करना चाहिए | दृष्टिकी 
चंचलताके कारण जो कुछ दिखलाई पड़े, उसे सच केसे मान लिया जाय ९ ऊपरकी ओर 
देखनेसे आकाश पट जान पड़ता है, पर यदि उसीको जछमें देखा जाय तो वह चित 
जान पड़ता है और उसमें चन्द्रमा तथा तारे आदि भी दिखाई पड़ते हैं | पर वास्तवमें 
वे सभी मिथ्या हैं । कोई राजा अपने यहाँ किसी चित्रकारकों बुछाता है भोर वह चित्र- 
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कार राजपरिवारके छोगोंके हूबहू चित्र या पुतके बनाता है, पर वास्तवमें वे सब मायाके 
ही हैं। स्वयं नेश्रोमें कोई चित्र नहों होता। जब जो चीज सामने आती है, तब उसी- 
का चित्र आँखर्मे उतर आता है। अब उस प्रतिबिम्बकों वह वस्तु ही केसे मान लिया 
जाय ? पानीर्म जितने चुलबुले उठते हैं, उन सबमें हमारे उतने ही रूप दिखाई पड़ते 
हैं, और फिर क्षण भरमें उन बुलबुलोंके टूट जानेपर वे रूप मिथ्या सिद्ध होते हैं। 
यदि हाथमें छोटे-छोटे कई दर्पण ले लिये जाँय तो उनमें उतने ही मुख दिखाई परते 
हैं। पर वे आदिसे अन्त तक मिथ्या ही होते हैं ; क्योंकि हमारा सुग्ब तो एक हो होता 
है। यदि कोई बोस उठाकर नदीके किनारे चले तो नदीर्मे वैसा ही एक दूसरा उलदा 
बोझ दिखाई पड़ता है ; क्थवा अचानक कहीं प्रतिध्वनि होने रगती है। किसी बावली 
या सरोवरके किनारे पशु, पक्षी, नर, वानर और अनेक प्रकारके वृक्ष तथा लताएं भादि 
ऊपर भी दिखाई पड़ती हैं और जले भी । तेजीसे तलवार चलाते समय एक ही तल- 
वारकी दो तलवारें दिखाई पड़ती हैं, और अनेक प्रकारके तन्तुओर्मे यदि टकार किया 
जाय तो वे भी एकके दो दिखाई पड़ते हैं। यदि शीशमहलमें एक सभा बैठी हो तो 
पुक और सभा दिखाई पड़ती है, और एक दीप-माछाकी उनमें बहुत-सी छायाए दिखाई 
पड़ती हैं। इसी प्रकार बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो बिछकुछ सत्यके समान दिखाई 
पड़ती हैं, पर उन सबको सच केसे मान लिया जाय ? इसी प्रकार यह माया भी झूठी 
बाजी गरी है जो बिलकुछ सत्यकी तरह दिखाई पड़ती है, पर वास्तविक बात जाननेवाले 
इसे सच नहों मानने । यदि झूठमें ही सचकी भावना कर छी जाय तो फिर पारखोकी 
अरूरत ही न रह जाय | थे भविद्याके कृत्य भी ऐसे ही होते हैं। मन॒ष्योंकी की हुई 
बाजीगरी भी बहुतसे लोगोंको सच जान पटती है, पर भन्तमें जाँच करने पर वह मिथ्या 
सिद्ध होती है। इसी प्रकार राक्षसोंकी भी माया है, जो देवताओं तकको सच जान 
पड़ती है। पंचवर्टीम माया-म्गके पीछे रामचन्द्रजी चले गये थे। राक्षस छोग अपना 
पहला शरीर बदल लेते हैं और एकसे अनेक हो जाते हैं ; ओर उनझे रक्तकी बँदोँसे 
बहुतसे राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं । अभिमन्‍्युके विवाहक्रे समय घटोत्कचकी मायासे 
बहुतसे राक्षस अनेक प्रकारके पदार्थ ओर फछ आदि हो गये थे । स्वयं कृष्णने कपट रूप 
घारण करनेवाले अनेह राक्षसोंको मारा था । रामचन्द्रसे युद्ध करनेके समय रावणने 
कैसे-कैसे कपट किये थे और मायासे अपने कितने सिर बना लिये थे ! हनुमानके प्राण 
लेनेके लिए कालनेमि राक्षस केसा अपवे कपट रूप बनाकर अपने आश्रमर्मे बैठा 
था ! अनेक कपटमति दैत्य जब देवताओंऊे हाथों न मरे, तब उनके लिए शक्तिका निर्माण 
हुआ था और उस शक्तिने उनका संद्वार किया था। राक्षसोंकी ऐसी माया होती है 
जिसे देवता भी नहों समझ सकते | उनकी कपट-लीछा ऐसी होती है जो ओर कहीं 
देखनेमें नहीं भाती । 

मनुष्योंकी बाजीगरी, राक्षसोंकी गारुड़ी-विद्या और भगवानकी माया अनेक प्रकार- 
की और विचित्र होती है। वह बिलकुछ सच्चीके समान दिखाई पड़ती है । पर यदि 
विचार किया जाय तो वह ब्रिछकुछ मिथ्या होती है। यदि उसे सच्ची कहें तो वह सच्ची 


हे 
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नहीं है, क्योंकि नष्ट हो जाती है ; और यदि उसे माया कहें तो वद्द दिखाई पढ़ती है । 
इस दोनों ही बातोंके सम्बन्ध कुछ निश्चय नहीं होता । पर वास्तव यह सच नहीं दे 
और मायाकी सब बातें मिथ्या ही दें | ये सब बातें स्वप्तके इश्यकी तरह दिखाई पढ़ती 
हैं। पर यदि तुम्हें यदद भास डी सच जान पडुता हो तो तुम भूल करने हो । यह दृश्या- 
भास अविद्यात्मक है और तुर्द्दारा शरीर भी अविद्यात्मक ही है । इसलिए इसमें यह 
अविवेक घुसा हुआ है । इस अविद्यात्मक छिंग-शरीरके कारण ही आाँखोंको इश्य दिखाई 
पदुते हैं, और जो कुछ भास होता है, उसो पर मन विश्वास कर छेता है | अविद्याने 
अविद्याकों देखा ओर उस बात पर विश्वास कर लिया ; क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर भी 
तो अविद्यासे दी बना हुआ है। उसी कायाको “मैं” समझना देहबुद्धिका लक्षण है ओर 
इसी किए सारा दृश्य जगत तुम्दें सच्चा जान पड़ता है। इधर तुमने अपने शरीरकों 
सत्य मान लिया, और उधर इृधय जगतको सत्य मान लिया। इसी लिए दोनोंमें प्रबल 
सन्वेद्द उत्पन्न द्ोता है । तुम अपनी देदबुद्धि दृढ़ करके धष्टतापूवक ब्रह्मकों देखने जाते 
हो और रइय जगत परव्रह्म तक पहुँचनेका रास्ता रोक लेता दै। इसलिए तुम दृष्ययको 
ही सत्य समझकर अकस्मात्‌ बहुत बड़े अममें पढ़ जाते हो । पर अब यह विषय समाप्त 
होना चाहिए। भहं-भाव रखनेसे कभी ब्रह्म नहीं मिलता । देहबुद्धिके कारण दी दृष््य 
जगत सत्य जान पढ़ता है। इड्डियोंके शरीरमें मांसकी आँखे हैं; ओर यदि इन आँखोंसे 
तुम ब्रह्मके द्शंन करना चाहो तो तुम ज्ञाता नहीं दो, बढ़िक अन्धे भोर मूर्ख हो । जो 
कुछ आँखोंकों दिखाई पड़ता है, भोर मनमें जिसका भास होता है, वह सब समय पाकर 
नष्ट हो जाता है। और इसी छिएु वद् परब्रद्म इस दृश्य जगतसे धतीत ओर अछग है । 
परत्रह्म शाश्वत है और माया अशाश्वत है। अनेक प्रकारके शाखोंमें निश्चित रूपसे यही 
वात बतछाई गई दे । अब आगे देह-बुद्धिके लक्षणोंके साथ-साथ यह भी बतलाया जाता 
है कि जिसे छोग “में” कहते हैं, वह कोन है। यह समझकर कि वह में”? कौन है ओर 
अहं-भावका त्याग करके परमात्मारमें अनन्य भाव रखना चाहिए । तभी मनुष्यका 
समाधान हो सकता है| 


नवों समास 
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घरमें छिपे हुए घनका दवा नोकर चाकर क्‍या जाने ! वे तो केवछ ऊपरी ओर 
बाहरी बाते जानते हैं | चतुर मनुष्य ऊपर या बाहर दिखाई पड़नेवाली वस्तुओंको छोड़ 
देता दै और भीतरी छिपा हुआ गुप्त धन हूँढता है । इसी प्रकार यह दृश्य जगत भी 
मायासे पूर्ण है जिसे सभी छोग देखते दें । पर जिसमें विवेक होता है, वह अन्दरकी 
बात जान छेता है। छोग नीचे द्ृब्य रखकर ऊपरसे जल भर देते हैं ओर उसे देखकर 
सब छोग कहते दैं कि सरोवर भरा हुआ है ; पर उसके अन्दरका दाह केचल समर्थ 
छोग जानते हैं। इसी प्रकार ज्ञाता छोग भी सम थ॑ होते हैं भर परमारथश्नी पद्दचान छेते 
हैं। बाकी छोग दृश्य पदार्थोले ही स्वार्थ साथन करते हैं। मजवूरे भारो-भारी बोझ ढोते 


११७ हिन्दो दासबोध 


हैं, और श्रेष्ठ छोग अच्छे अच्छे रत्नोंका भोग करते हैं । जिसके कर्ममें जो बदा द्ोता है, 
उसे वही अच्छा लगता है। कोई जंगलसे छकड़ी काटकर और कोई कण्डे घुनकर निर्वाह 
करते हैं। पर सार भागका भोग करनेवाले नृप्तियोंकी यह दशा नहों होती । जो 
विचारशील होते हैं, वे सुखासनों पर सवार होते हैं ओर दूसरे छोग भार ढोते ढोते ही 
मर जाते हैं । कोई तो भच्छे अच्छे अन्न खाता है और कोई विष्टा ही बटोरता है ; और 
सभीको अपने अपने कार्यका अभिमान होता है। श्रेष्ठ छोग सार पदार्थोका सेवन करते 
हैं और भालसी लोग असार पदार्थ ग्रहण करते हैं । सारासारकी बात ज्ञानी ही जानते 
हैं। पारस और चिन्तामणि गुप्त रहते हैं, ओर कइझृडइ तथा काँच प्रकट रहते हैं। सोना 
और रह आदि खानोंमें छिपे रहते हैं, और पत्थर तथा मिट्टी प्रकट रहती है । दक्षिणा- 
वर्ती शंख, दक्षिणावर्ती बेलें और अमूल्य वनस्पतियाँ गुप्त रहती हैं, पर रेंड, धतूरा भौर 
सीपियाँ बढत होती और प्रकट रहती हैं। कब्पतरु कहीं दिखाई नहीं देता, पर दूसरे 
वृक्ष बहुत भधिक देखनेमें आते ४ । चन्दनके वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते, पर बेर और 
बबुल आदि बहुत अधिक हैं। कामधेनु केवल इन्द्रके पास है, पर सृश्टिमें बहुत-सी गौएँ 
ओर बछड़े ही हैं। केवल राजा छोग ही सौभाग्यका भोग करते हैं, बाकी लोग अपने 
अपने कमके अनुसार भोग करने हैं। अनेक प्रकारके व्यापार करनेवाले भी अपने आपको 
धनवान कहते हैं, पर कुबेरकी-सी महिमा किसीको नहों द्ोती। इसी प्रकार ज्ञानी और 
योगीश्वर लोग गुप्त अर्थ या इंश्वरको प्राप्त करते हैं । बाक्री सब छोग केवछ पेट भरनेवाले 
होते हैं ओर अनेक प्रकारके मत हूँढ़ते फिरते हैं । सार वस्तु तो किसीको दिखाई नहीं 
पड़ती और असार वस्तु सबको दिखाई पड़ती है । सारासारका विचार केवल साधु ही 
जानते हैं। दूसरे छोगोंसे श्सके सम्बन्धर्मे क्या कहा जाय, भौर वे सच झूठ क्‍या जानें! 
साधु-सन्‍्नोंकी बातें केवल साधु भोर सन्त ही जानते हैं । जो गुप्त धन दिखाई नहीं 
पदुता, उसीको देखनेके लिए आँखोंमें अंजान छगानेकी आवश्यकता होती है । इसी 
प्रकार गुप्त परमात्माकों हंटनेके लिए सज्ननोंकी संगतिकी आवश्यकता होती है । राजाके 
पास रहनेसे सहजमें सम्पत्ति मिलती है। इसी प्रकार सत्संग करनेसे सहजमें सद्वस्तु 
या परमात्माकी प्राप्ति होती है । जो स्वयं सद होता है, उसीको सद्वस्तु भ्राप्त होती 
है ; असद्‌ लोगोंकी केवल ढलहप्श काती हैं । विचारवान पुरुषको ही विचारकी प्राप्ति 
अमन है | ससारमे जितने पदाथ दिखाई देते हैं, वे सब नष्ट हो जादँँगे। केवल परमास्मा 
ही अच्युत और अनन्त है, और वह इस इष्य जगतसे अछग है । वह परमात्मा इस 
हृदय जगतसे परे भी है भौर इसके अन्दर भी भरा हुआ है । वह सभी चर तथा अचर 
पदार्थो्में है । यदि अपने ही मनमें विचारपृ्वंक देखा जाय तो उसका अनुभव होता है। 
बिना संसारका त्याग किये ओर बिना प्रपद्चों तथा उपाधियोंकों छोड़े केवछ विचारकी 
सहायतासे ही लोगोंका जीवन सार्थक हो सकता है । यद्द अनुभवकी बात है और 
विवेककी सहायताले इसका अनुभव करना चाहिए । अनुभव करनेवाछा ही चतुर होता 
है और कोई नहीं | अनुभव और अनुमान, नगद और डघार, भौर प्रत्यक्ष दर्शन तथा 
मानस-पुजार्मे बहुत बड़ा अन्तर है। जो छाभ जन्मान्तरमें होनेवाला हो, उसे बिककुदछ 
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उधार समझना चाहिए ; और इसके विपरीत सारासारका विचार प्रत्यक्ष होनेवाला 
छाभ है । सारासारका विचार करनेसे तत्कारू छाभ होता है, प्राणी हस संसारके 
बन्धनोंसे छूट जाता दे और जन्म्र-मरणका सारा सन्देद्द नष्ट हो जाता  । इसके द्वारा 
मनष्य इसी जन्‍्ममें ओर इसी समय इस संसारसे मुक्त द्वो सकता द॑ ; ओर निश्चित 
खूपसे इंश्वरमें मिलकर मोक्ष प्राप्त करता है । जो इस वातमें सन्देद्द करता है, वह चाहे 
सिद्ध द्वी क्यों न हो, पर उसका अवश्य पतन द्वोता हैँ । जा इसे सथ्या कहें, उसे 
उपासनाकी शपथ है । वह बात बिलकुछ ठीक है | विवेकसे शीघ्र दी मुक्ति हो जाती 
है और संसारमें रहकर भी मनुष्य उसमें न रहनेके समान हा सकता है । देव-पद 
निर्युण है और उसी देव-पदर्मे अनन्य भाव रखना चादिएु | और इसी इृष्टिसे विचार 
करने पर पूर्ण शान्ति मिछ सकती है । देह धारण किये रददने पर भी विदेद होना ओर 
सब कुछ करते हुए भी कुछ न करना ही जीवन्मुक्तका छक्षण हैं; और यह बात जीवन्‍्मुक्त 
ही जानते हैं। यों यह बात सच नहीं जान पड़ती, और अनुमान करने पर इसमें सन्देद्द 
हो सकता है, पर सदगुरुके वचनोंसे उस सन्देदका समर नाश हो जाता है । 


दसवाँ समास 
अनुभवकी अनिबचनीयता 


यदि किसीसे पूछा जाय कि अनुभव कैसा होता है और उसके सम्बन्धर्मे किस 
प्रकार समाधान हो सकता है ; तो वह कद्दता हैँ कि यह बात अनिवचनोंय दें । भ्रतः 
आप ही इस सम्बन्धकीं सब बात पूरी तरहसे बतऊाव । कद्दते दं कि जिस प्रकार गूँगा 
गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बतऊछा सकता, उसी प्रकार वह अनुभवकों बात भी नहीं 
बतलाई जा सकती । इसलिए इसका अभिप्राय आप ही मुझे समझावें । सभी छोग 
इसे अगस्य बतछाते हैं, पर मेरा समाधान नहों दाता । जब आप ऐसा डपाय कीजिये 
जिससे यह बात मेरी समझें अच्छी तरद्द भा जाय | सब्र काग तत्पर द्ोकर श्रोताको 
इस आपत्तिका उत्तर सुनें । अब में शान्ति देनेवाली ओर अनुभवों बात स्पष्ट रूपसे 
बतलाता हूँ। जिसका वाकशक्तिसे वर्णन नहों द्वो सकता, और जो बिना बतलाये 
समझसमें भी नहीं आा सकती, जिसकी कल्पना करनेसे कब्पना शक्ति भी शिथिलछ द्वो 
जाती है, वद्दी वेदोंका परम गुद्म परवद्य है, भोर सन्‍्तोंके समागमसे हा उसकी सब 
बात जानी जा सकती हैं । अब शानित सम्बन्धी गम्भार बाते बतरछाई जाता दे । भजु- 
भवकी बाते सुनिये । यह बात अनिवंचनीय है, पर फिर भी बतछाई जातो दै। जो 
बात कही न जा सकती हो, उसे कहना वैसा ही है, जैसा मिठासका द्वाक बतढानेके 
लिए गुड़ देना । और थद्द काम बिना सदूगुरुके नहीं हो सकता। छा स्वयं अपने आपको 
हूँढ़ता है, उसको सद्गुरुकी कृपाले यद्द बात मालूम द्ोती है ओर फिर आगे चलकर 
उस वस्तुका आपसे आप भनुभव दो जाता है। पदहलके बुद्धकों इठ करके यह देखना 
चाहिए कि “में” कौन हूँ । इससे अकस्मात्‌ समाधि छग जाती ऐ। स्वयं भई-भावका 
मूक द्ूंदनेसे पता चकछ जाता है कि यह अहं-भाय भिध्या ह, “मैं” कोई चोज नहों हूं । 
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तब मनुष्य स्वयं ही उस वस्तु या परमात्माके समान हो जाता है। और इसीका नाम 
समाधान है। पूर्व पक्षमें आत्माकों सवंसाक्षी कहते हैं। पर सिद्ध छोग पुरे पक्ष छोड़- 
कर सिद्धान्त दी अहण करते हैं। और जब हम सिद्धान्तकों देखते हैं, तब जान पदुता 
है कि आत्मा सर्वसाक्षी नहीं है बल्कि अवस्था स्वसाक्षी है भोर आत्मा उस अवस्था- 
से बिछकुछ अछग है। जिस समय पदार्थोंका ज्ञान नष्ट दो जाता है, ओर व्रष्टा या 
परमात्माको देखनेवाछा अपनी द्रष्टावाी अवस्थासे दूर हो जाता है, अथोत्‌ , स्वयं भी 
उसी ब्रह्ममें लीन हो जाता है, उस समय जअहं-भावका नाश हो जाता है। इस भहं- 
भावका नष्ट दो ज्ञाना दी अनुभवका लक्षण है और इसी छिए इसे अनिवेचनीय समा- 
धान कद्दते दें ; क्योंकि जब कहनेवाऊा ही न रह गया, तब कोई बात कह्दी कैसे जा 
सकती है ! चाहे कोई बात कितने अधिक विचारकी क्‍यों न हो, पर फिर भी वह खोखछी 
और मायासे युक्त दै। पर हाँ ; शब्द भीतर बाहर गम्भीर भर्थाप्ते भरे होते हैं। शब्दों- 
के द्वारा ही अर्थ जाना जाता है, भोर जब वह अर्थ ध्यानमें भा जाता है, तब वे शब्द 
व्यर्थ दो जाते हैं। शब्द जो अभिप्राय बतलाते हैं, वह तो यथाथ है, पर स्वयं शब्द 
मिथ्या दें । शब्दोंकी सहायतासे ह्वी वस्तुका ज्ञान होता है, पर वस्तु ( ब्रह्म ) को देखते 
ही शब्दोंका नाश हो जाता है। इस प्रकार शब्दोंते अर्थ निकाल छेनेपर वे शब्द व्यथ 
हो जाते हैं। भूसेसे ही भनाज निकलता है, पर अनाज निकालकर भूसा फक देते हें । 
ठीक इसी प्रकार शब्दोंकों भूसा और अथंकों अनाज समझना चाहिए | जिस प्रकार 
पोके भागमें ठोस दाना होता है, भौर ठोस चीजके अन्दर पोछ नहीं होती, उसी प्रकार 
शब्दोंमें परब्रह्म दोता है ; पर परत्रह्ममें शब्द नहीं होते । बोले जानेके बाद शब्द नहीं 
रह जाते, पर, भर्थ शब्दोंकी अपेक्षा बहुत पहलेसे रइता है ; इसलिए शब्द कभी अथके 
समान नहीं हो सकते | जिस प्रकार भूसा छोड़कर भनाज के लिया जाता है उसी 
प्रकार शब्दोंकों छोड़कर अपने शुद्ध अनुभवसे उनका अथ ( ब्र॒ढ्म ) अहण कर छेना 
चाहिए | रश्यका छोड़कर ब्रह्यके सम्बन्धमें जो कुछ कद्दा जाय, उसे वाच्यांश कहते हैं 
ओर उसका अर्थ झुद्ध लक्ष्यांश होता है। ऐसे शुद्ध छक्ष्यांशकों दी पूव पक्ष समझना 
चाहिए ; और स्वानुभव तो अलक्ष्य है, वह किसी तरद्द दिखाई ही नहीं पढ़ता । जिसकी 
उपमा आकाहसे भी नहीं दी जा सकती भोर जो अनुभवका सार है, उसको छक्ष्यांश 
करना भी मानों उसकी कल्पना ही करना है। जो मिथ्या कठपनासे उत्पन्न हुआ हो, 
उसमें सत्यता कद्दाँसे भा सकती हैं ? भ्तएवं उसमें अनु भवके किए स्थान ही नहीं है । 
ओर अद्वेतमें भी अनुभवके लिएु कोई स्थान नहीं है, वह तो द्वेतमें दी हो सकता है । 
अनुभव तीन बातोंकी आवश्यकता होती है--अनुभविता, अनुभाष्य और अनुभव ; 
ओर अट्ठैतमें हेत लजित हो जाता है । इसलिपु यही कहना ठीक है कि यद अनिवंच- 
नीय है । दिन भोर रातको परिमित करनेवारा खूथ है, पर यदि सूर्य ही न रह जाय 
तो उस दशाको क्या कहेंगे ? इसी प्रकार बोलने और चुप रहनेका मूल भोंकार है; भोर 
यदि वह शोंकार ही न रह जाय तो फिर उच्चारण कैसे किया जाय अनुभव, अनुभविता 
भोर अशुभाग्य ये सब मायाके द्वी कारण हैं ; भोर यदि यह माया भी न रह जाय तो 
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फिर उस दशाको क्‍या कहेंगे ? यदि वह्द वस्तु या ब्रद्ध कोई अछूग चीज होती और दम 
उससे भ्रछग कोई भोर चोज द्वोते तो इस अनुभवके सम्बन्धकी सब बाते भर्छी तरह 
बतलाई जा सकतीं । इन दोनोंका भेद तो वैसा ही मिथ्या दे जेसा बाँस स्लीकों छका 
होना मिथ्या है ; ओर इसी लिए वहाँ पूरी अभिन्नता दे । कोई अजन्मा साया हुआ था 
ओर स्वप्न देखता था कि में संसारके दुःखांते दुःखी द्वोकर सद्गुरुकी शरणर्म गया हूँ। 
मुझ पर सदूगुरुकी कृपा हुई दे, भोर मेरे सांसारिक दुःख नष्ट द्वा गये हैं ; ओर ज्ञान 
हो गया है । इस प्रकार जो कुछ पहले था, वद्द तो नष्ट हो गया ओर जो कुछ नहीं था, 
घद्द तो नहा था ही । ओर “दे” तथा “नही” दोनोंके नष्ट होने पर वह झ्ुन्यावस्थाको 
प्राप्त होता दे । इसके बाद शुद्ध ज्ञानसे, जो शझुन्यत्वस परे है, उसका समाधान दो 
जाता है ओर इंश्वरके साथ एक-रूप दो जानेके कारण उसे श्रभिन्नता या सद्दज स्थिति 
प्राप्त ढ्वोती दे । अद्वेतका निरूपण द्वो जाने पर द्वेतका विचार नष्ट हो जाता है और वह 
ज्ञान-चर्चा करने छगता है । इतनेम ही वह अजन्मा जाग पडता है । अरब श्रोता छोग 
सावधान होकर इसके भ्रभ्िप्रायकी आर ध्यान 5, क्योंकि इसका रहस्य समझ छेनेसे 
ही उनका समाधान द्वो जायगा। उस अजन्माने ज्ञान-संबंधी जितनी बातें कहीं, वे 
सब तो स्वप्नके साथ-साथ चली गई ; भोर वद्ट अनिवेचनीय सुख बाकी रह गया जो 
शब्दोम कहा ह्वी नह्दी जा सकता। वही अनिवचनीय सुख देश्वरके साथ दोनेवाली 
पुकता दे | उसमें न अनुभव है जोर न अनुभविता ४ । पर वह अजन्सता उस सुख तक 
न पहुँचकर बीचर्मे ही जाग उठा | उसने स्वप्नकी अवस्था दी दूसरा स्वप्न देख? ; 
ओर स्वभमें दी ज्ञाग उठा । इसकिए वह शब्दीसे उस अवस्थाको बातें नहीं बतछा 
सकता । भच्छा, भब कुछ ओर स्पष्ट करके यद्द बात बतलाई जाती है ; जिससे छोगांकी 
समझमें भली-भाँति आ जाय और उनका समाधान हो जाय । 

इस पर शिष्य कददता है- हाँ महाराज, आपने जां कुछ कट्ठा, वह जरा और स्पष्ट 
करके समझाइपए, जिससे ये सब बाते मेरा समझमें अच्छी तरह आ जायें । यद्द बतकाइये 
कि वद्द अजन्मा कोन है, उसने केसा स्वप्न देखा ओर उस स्वप्नमें उसने क्या-क्या बातें 
की । शिष्यका ऐसा आग्रह देखकर स्वामीने जा उत्तर दिया, वद्द आप छोग सावधान 
होकर सुनें । उन्हांने कद्दा--दे दिष्य, सावधान दांकर सुनो । वह अजन्मा स्वयं तुम्दीं 
हो । तुम्हाने स्वप्नमें स्वप्न देखा, ओर उसमे जो-जो बात तुमने कीं, वही अब मैं तुम्हें 
बतछाता हूँ । यद्द संसार हं। स्वप्नमेंका स्वप्न है ओर यहा तुम सार तथा असारका 
विचार करते दो । सद्गुरुकी शरणमें जाकर ओर उसका शुद्ध निरूपण सुनकर अब तुम 
उसकी प्रत्यक्ष चर्चा भार तक बितक कर रहे दो । ओर उसी बातका अनुभव करने पर 
सारी बात-चीतका अन्त हो जाता है ; यदाँ तक कि बोढछना ही बन्द हो जाता है। यह 
जो शान्तिपूण विश्रामका स्थान है, इसीको तुम जाम्रति समझो । अथात्‌ , आत्मानुभव 
दो जाना दी जाम्रति है। ज्ञान-चर्चाकी गड़बड़ी दूर हो जानेसे ही अर्थ प्रकट हो जाता 
है ओर उसीका विचार करनेसे मनमें अनुभव होता है। यही अनुभव दवोने पर तुम 
समझते हो कि सुर्द्वारी जाम्रति दो गई, पर इसका मतलब केवक यद्दी ऐ कि अभी तक 
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तुम्हारी भ्रान्ति दूर नहीं हुईं। अनुभवमें ही अनुभवका निमग्न हो जाना और बिना 
अनुभवके ही अनुभव होना स्वप्नसे जागना नहीं है । जागने पर तुम कद्दते हो कि वह 
अजन्मा मैं ही हूँ ; इससे जान पढ़ता है कि अभी तक तुम्द्वारे सांसारिक स्वप्नकी रछूहर 
दूर नहीं हुई है । जेसे स्वप्नमें पेसा जान पड़ता है कि हम जाग रहे हैं, वैसे ही इस 
समय तुम समझते हो कि मुझे अनुभव दो गया है। पर वास्तवमें यह भी स्वप्नकी दी 
अवस्था दै ओर भ्रम है । अभी जाम्रति तो इससे बहुत दूर और आगे है ; उसके 
सम्बन्धकी बातें बतछाई ही कैसे जा सकती हैं | वहाँ तो विधेककी धारणा ही नष्ट हो 
जाती है। इस प्रकार यह ऐसा समाधान है जो शब्दोंके द्वारा बतछाया द्वी नहीं जा 
सकता । ओर निःशब्द या अनिवंचनीय द्ोनेकी यद्दी पहचान है । इतना सु नकर वह 
शिष्य उस अनिवेचनीय अनुभवका रहस्य समश्न गया । 


सातवों दशक 
पहक्षा समास 
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विद्वानोंके पूवेज, गजानन, एुक-दन्त, त्रिनयन, चतुभुंण और परशुपाणि श्री गणेश्- 
जीकी नमस्कार करता हूँ । जिस तरह कुवेरसे धन, वेदोलसे परमार्थ और लक्ष्मीसे सौभाग्य 
प्राप्त होता है, उसी तरद्द मंगलमूति, आदि देव गणेशजीसे समस्त विद्याएँ प्राप्त होतो 
हैं; ओर उन विद्यार्ओेस्िे छोग कवि, चतुर, विद्वान और सत्पान्न आदि बनते हैं । जिस 
प्रकार सम्पन्न छोगोंके छड़के अनेक प्रकारके अलंकारसे सुन्दर जान पड़ते हैं, उसी 
प्रकार मु पुरुष गणेशजीके द्वारा कवि छोग सुन्दर जान पढ़ते हे । जिन विद्या-प्रकाश, 
पूणचन्द्र गणेशजीके द्वारा बोध या ज्ञानका समुद्र उमड़ने छगता है, उन्हें मे नमस्कार 
करता हूँ । वे कठ त्वके मानों आरम्भ हैँ, सुर पुरुष और मूलारस्भ हैं, पराप्पर हैं ; 
ओर आदि तथा अन्‍्तमें स्वयम्भू ६ । जिस प्रकार सूयंकी किरणोंसे मृगजछक चमकता 
है, उसी प्रकार गणेशजीसे इच्छाकुमारी श्री शारदा प्रकट होती हैं । जो लोग उसे 
मिथ्या कद्ते हैं, उन्हें वह अपनी मायाले धोखा देती द्वे। वह बड़े-बड़े वक्ताओंको 
परमात्मासे भिन्न सिद्ध करके अ्रममें डा देती है । वह द्वेतकी जननी बढ़कर अद्वेतकी 
खान दे ओर मूछ मायाके रूपमें अनन्त ब्रद्मांडको घेर हुए दे। अथवा, बह ग्रुरूरका 
पेड़ है जिसमें अनन्त ब्रद्मांढ गूलरके फर्ोंकी तरह छूगे हुए दें ; अथवा वद् मुल पुरुष- 
की ऐसी माता दे जो पुत्रीके रूपमें प्रकट हुईं है । में ऐसी वद-साताका जा आदि पुरुष- 
की सत्ता है, नमस्कार करता हूं ; और उस समथे सदुगुरुका स्मरण करता हूँ, जिसकी 
कृपासे ऐसे आनन्दुकी वृष्टि दोती है, जिसके सुखसे सारी सृष्टि आनन्दुमय हो जातो है। 
चद्द आनन्द॒के जनक, सायुज्य सुक्तिकें नायक, कैवल्य पदुके दायक और अनाथोंके बन्धु 
हैं। मोक्षको इच्छा रखनेवाले चातककों तरद्द उसके करुणा रूपी मेघकी ओर देखते 
रहते दें; ओर उसकी हपा-बृष्टिके लिए र॒ट छग्राते हैं ओर तब वद्द कृपाका जरूघर 
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साधकों पर प्रसन्न होता है। वह भव-सागरसे पार उतारनेवाली नाव है, भँवरमें फँसे 
हुए भावुर्कोंका आधार है और अपने बोधके द्वारा उन्हें भव-सागरसे पार उतारता है । 
वह काछका नियन्त्रण करमेवाछा और संकर्टोले छुड्ानेवाछा है, और भावुकोंके लिए 
परम स्नेह करनेवाली माताके समान है। वह परलोकका आधार ओर विश्रान्तिका स्थल 
है ; बढ्कि सुखका सुख-स्वरूप मायका है | वह सद्गुरु इस प्रकार पृण है और उससे 
भेदका बन्धचन टूट जाता है| ऐसे प्रभुको में विदेह होकर साष्टाड़ प्रणाम करता हूँ । 
साथ ही साधु-पन्त और सज्जन लोगोंकी वनन्‍्दना करके कथा आश्म्म करता हूँ । श्रोता 
छोग सावधान होकर सुन । 
संसार एक बहुत बड़ा स्वप्न है; और इसमें छोभ या मोहके कारण लछोग बड़- 
बढ़ाया करते हैं। उसी बड़बड़ाहटर्मे वे कहते हैं क्रि यह मेरी ख्री है, यह मेरा धन है, 
और ये मेरी कन्याएँ तथा पुत्र हैं । ज्ञान रूपी सू्यके न रह जानेसे उसका प्रकाश भी 
नष्ट हो गया है और सारे ब्रह्मांडर्मे भन्धकार छा गया है। सत्वकी चाँदनी नहीं रह गई 
जिससे मार्ग दिखाई पड़े ; और सब जगह इतनी आन्ति फेल गईं है कि स्वयं अपना 
आप ही किसीको दिखाई नहीं देता । देहब॒द्धिके अहंकारके कारण छोग गहरी नींदमें 
सोये हुए हैं और विषय-सुर्खोके कारण बहुत दुःखी होकर रो रहे हैं । बहुतसे लोग इसी 
प्रकार सोये-सोये मर गये और बहुतसे लोग पैदा होते ही सो गये । इसी प्रकार बहुतसे 
छोग इस संसारमें आये और चले गये । इस प्रकारकी सुप्तावस्थामें पड़े रहनेके कारण 
बहुतसे लोग परमात्माको न जाननेके कारण बड़े-बड़े कष्ट भोगते हैं । उन कष्टोंका अन्त 
करनेके लिए ही आत्म-ज्ञानकी आवश्यकता होती है, और इसी लिए इस अध्यात्म- 
प्रन्थकी रचना हुई है ; और इसमें उसका निरूपण हुआ है। अध्यात्म-विया ही सब 
विद्याओंका सार है। भगवद्गीताके दसवें अध्यायमें भगवान श्रीकृष्णने कहा है-- 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम्‌ । 
इसलिए अद्वेत-सम्बन्धी ग्रन्थ और अध्यात्म-विद्याकी बातें वही समझ सकता है 
जो सब प्रकारसे अपना मन और शरीर उसीमें छगा देता है । जिसका मन चंचल हो, 
उसे यद्द ग्रन्थ कभी छोड़ना, नहीं चाहिए। यदि वह इसे छोड़ देगा तो अध्यात्म-विय्याका 
सात्पये न समझ सकेगा । जो परमार्थकी इच्छा रखता हो, उसे यह ग्रन्थ देखना चाहिए । 
इसके अर्थका मनन करनेसे वह अवद्य ही परमार्थता साधन कर सकता है | जो 
परमार्थकी बातें नहीं जानता, उसकी समझरमें अध्यात्म-सम्बन्धी ग्रन्थका अर्थ नहीं आा 
सकता । नेन्रह्दीन और अन्धेको कुछ दिखाई नहीं पढ़ता । कुछ छोग कहते हैं कि मराठी 
या अन्य देश-भाषाएँ तो कुछ चीज नहीं हैं और उनमें लिखे हुए ग्रन्थ या बातें सुननी 
ही न चाहिएं। पर वे मूर्ख अर्थान्चयके छाभ नहीं जानते । यह तो वही बात हुईं कि 
किसीने छोहेका एक सन्दूक तय्यार किया, और उसमें अनेक प्रकारके रल रखे, ओर 
अभागे व्यक्तिने उसे लोहा समझ कर व्याग दिया। यही बात प्राकृत भाषाओंके सम्बन्धर्मे 
है। मूल छोग ही इन भाषाओंमें बतलाई हुईं वेदान्त और सिद्धान्तकी बाते त्यागते हैं। 
सहजमें मिछते हुए धनका परित्याग करना मूखेता है । धन ले छेना चाहिए, यह नहीं 


१२५० हिन्दी दासबोध 


देखना चाहिए कि वह किस 'ीजमें रखा हुआ है। आँगन पड़ा हुआ पारस, रास्तेमें 
पड़ा हुआ चिन्तामणि और कुएँमेंकी दक्षिणावर्ती बेल सभी समझदार लोग ले लेते दें । 
इसी प्रकार यदि किसी प्रा कृत भाषार्म द्वेतकी कोई बात सुगम रीतिसे ओर अच्छी तरह 
बतलाई गई हो, ओर उससे हमको सहजमें आत्मज्ञान हो सके तो उस अवश्य ग्रहण 
करना चाहिए । बिता अध्ययनका परिश्रम किये ही सन्‍्तोंके समागमसे सब शासतरोंके 
अर्थ सइजमें मालूम हो जाते हैं। जो बात अध्ययनसे नहों मालूम होती, वह सन्‍्तोंके 
समागमसे मालूम हो जाती है और शाखरोंढी सभी बातोंका अनुभव हो जाता है । 
इसी लिए सन्‍्तोंके समागमकी इतनी महिमा है । उसमें अध्ययनका परिश्रम नहों 
करना पड़ता । अपना जन्म साथक करनेका रहस्य कुछ और ही है। कहा है-- 


भाषाभेदाश्च॒ वत्तन्तेद्यथंकों न संशय: । 
पात्रहदय यथा खार्य स्वादभेदों न विद्यते ॥ 


सर्थात्‌, भाषा चाहे कोई हो, अर्थमें कोई भेद नहीं होता ; ओर कार्यकी सारी 
सिद्धि अर्थसे ही होती है । और फिर प्राकृतके द्वारा ही संस्कृतमें कही हुई बातें सार्थक 
होती हैं। बिना ग्राकृतके संस्कृत ग्रन्थोंके गुप्त अर्थोक्ना कैसे पता चल सकता है ? पर 
अव यह बात जाने दीजिए । भाषाकों छोड़कर अथ अहण करना चाहिए, फर्लोका छिछका 
छोड़कर उसका सार भाग लेना चाहिए । अर्थ सार है और भाषा सीठी है । लोग 
अ्भिमानके कारण व्यर्थ भाषाका झगड़ा करते हैं और इसी प्रकारके अभिमानके कारण 
मोक्षरा मार्ग रुक जाता है। लक्ष्यांशका अन्वेषण करते समय वाच्यांशके झगड़ेमें भादमी 
क्यों पड़े ? हमें तो जैसे हो, भगवानकी अगाघ महिमा जञाननी चाहिए | जो आदमी 
गूँगा होने पर भी बोलता है, वह अपनी बात आप ही समझ सकता है । इसी प्रकार 
स्वानुभवकी बात स्वानभवी ही समझ सकता है। अध्यास्म-सम्ब्नन्धी बाते सुननेवाले 
श्रोता मिलते ही कहाँ हैं ? उन्होंसे बातें करनेमें वाचाकों आनन्द मिलता है। जिस 
प्रकार पारखीके सामने रल रखनेसे अपना समाधान होता है, उसी प्रकार ज्ञानकी 
बातें कहनेसे समाधान होता है । जो लोग मायाजालर्मे फेसे रहनेके कारण दुःखी होते 
हैं, उन्हें अध्यात्मके निरूपणसे कोई लाभ नहीं हो सकता । सांसारिक छोग अध्यात्मकी 
बातें क्या जान ! गीतार्मे कहा है--- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह. कुरुनन्दन । 
बहुशाखाह्मनन्ताश्च बुद्धययो व्यवसायिनाम्‌॥ 


अनेक प्रकारके व्यवसायोंमं छगे हुए छोगोंकी बुद्धि मछिन होती है और इसीखिए 
अध्यात्म-सम्वन्धी बातें उनकी समझरमें नहीं जातीं। इसके लिए सो बहुत अधिक 
सावधानीकी आवद्ययकता होती है। जिस प्रकार तरह-तरहके रतन और सिक्‍तके आदि 
बिना जाँचे और देखे दुश्चित्तताकी दशार्मे खरीद लेनेसे हानि होती और आदमी 
ठगा जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म-निरूपंणड्ी भी बात है। जब तक उसमें अच्छी 
तरद मन न छगाया जाय, तब तक वह समझमें नहों आता ; यहाँ तक कि उसकी 
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प्राकृत भाषा भी समझ्नमें नहीं आती । अध्यात्म-निरूपण और स्वानुभवकी रसपूर्ण बातें 
चाहे जिस भाषामें कद्दी जायें, उन्हें संस्कृतते भी बदकर गम्भीर समझना चाहिए और 
वही बातें सुनना अध्यात्म-अश्रवण है। माया और ब्रह्मकी पहचान ही अध्यात्म है, पर 
पहले मायाका स्वरूप समझ लेना चाहिए । 

माया सगुण, साकार और सब प्रकारसे विकारी है और उसे पंच-भूतोंका विस्तार 
समझना चाहिए | वह इृदय है, आँखोंपि दिखाई पड़ती है ओर मनमें उसका भास 
होता है। वह क्षण-भंगुर भी है और विवेकपुवक देखने पर नष्ट भी हो जाती है । मायाऊे 
अनेक रूप हैं, सारा विश्व ही उसका रूप है, वह विष्णुका स्वरूप है और उसकी कोई 
सीमा नहीं है । उसके अनेक रूप और रंग हैं ; और वह ईशरका अधिष्ठान है, और 
देखनेमें अभंग तथा अखिल जान पढ़ती है। सृष्टिकी रचना भी माया है ; भोर अपनी 
कल्पना भी माया ही है, और बिना ज्ञानके बह टूट नहीं सकती । इस प्रकार मायाके 
कुछ लक्षण बताये गये हैं । भब जागे ब्रद्यका निरूपण किया जायगा ओर ब्रह्माज्ञान 
बतलछाया जायगा, जिससे मायाका बिछकुछ नाश हो जाता है। श्रोताओंको सावधान 
होकर सुनना चाहिए । 

दूसरा समास 


ब्रद्म-मिरूपण 


साधु झोग कहते हैं कि ब्रह्म निरण, निराकार, निःसंग और निविकार है और 
उसका! कोई पारावार नहीं है | शाखत्रोंमें कहा है कि ब्रह्म सबमें व्यापक ", अनेकर्मे एक 
ओर शाश्वत है । यह अच्युत, अनन्त, सदा प्रकाशमान, कल्पना-गहित और निविकढप है । 
वह इस दष्यसे अलग हैं ; यहाँ तक कि झून्यत्नसे भी अलग > ओर वह इन्दियाँके 
हारा नहीं जाना जा सकता । वह आँखोंसे नहीं दिग्याड़े देता सरवॉकी समझमें नहीं आता 
ओर बिना साधकी कृपाके उसका अनुभव नहों होता । वह सबसे बड़ा “ै, ओर उसके 
समान सार या श्रेष्ठ और को? नहीं है ; ओर वहा आदिके लिए भी वह सक्षम तथा 
अ्रगोचर है । कभी-कभी शाबदोंसे उसका स्वरूप बतलाया जाता है, पर उससे वह 
बिछकलछ अलग है। उसकी प्राप्ति अध्यात्मका बगाबर श्रवण करते रहनेसे ही होती है। 
यद्यपि उसके अनन्त नाम हैं, तथापि वह नामेसे अतीत है और उसके सम्बन्धमें हेतु 
या दृष्टान्त देना शोभा नहीं देता । ब्रद्मके समान सत्य और कोई पदाथ नहीं है ; इसी 
छिए उसका दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । श्रतिमें कहा है-- 

यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसासह । 

अर्थात्‌, बरह्मका वर्णन करनेमें वाकृशक्ति कुंठित होती है और सन भी उस तक नहीं 
पहुँच सकता । मन कढपना-रूप है और श्ह्ममें कल्पना है ही नहीं, इसलिए उक्त वाक्य 
मिथ्या नहीं है | यदि यद्द पूछो कि मन भी जिस ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकता, उसे किस 
प्रकार प्राप्त किया जाय, तो इसका उत्तर यही है कि यह काम सदृगुरुके बिना नहीं हो 
सकता । भंडार तो भरे हुए हैं, पर उनमें ताले छगे हैं; ओर जब तक कुंजी न मिले, 

१३९ 
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तब तक सभी भ्रप्राप्य है। इस पर श्ोता पूछता है कि वह कुंजी कौन सी है ? भाप 
मुझे स्पष्ट रूपसे बतछाव । छत्तरमें वक्ता कहता है कि सदगुरुकी कृपा दी कुंजी है, 
जिससे घुद्धि प्रकाशित होती है और हत भावके कपाट खुल जाते हैं। उस त्रह्ममें सुख 
तो अनन्त है ; पर वहाँ मनकी गति नहीं है ; इसलिए बिना मनोलय किये और किसी 
उपायसे काम नहीं चछ सकता । उसकी प्राप्ति मनके बिना ही होती है ओर बिना 
वासनाके ही तृप्ति होती है। वहाँ कल्पनाकी चाकाकी नहीं चछती। वह ब्रह्म परा वाणीसे 
भी परे है ; मन और बुद्धिके लिए अगोचर है और संगका परित्याग करनेसे वद्द बहुत 
जल्द मिल जाता है। पहले अपना संग छोड़कर तब उसे देखना चाहिए | जो अनुभवी 
होगा वह इस बातसे सुखी होगा। “अपना” का मतरूब अहं-भावसे है और भहं-भावका 
मतलब जीवत्वसे है; ओर वही जोवत्व अज्ञान है जो संगके रूपमें प्राणीसे छगा हुआ 
है। उस संगको छोड़ते ही निःसंगके साथ मिझछाप हो जाता है ओर ब्रद्य-प्राप्तिका यही 
वह अधिकार दै जिसमें कल्पना नहों है। यही समझना अज्ञान है कि “मैं” कुछ हूँ । 
ओर इस अज्ञानके दूर होते ही ब्रद्मकी प्राप्ति होती है । ब्रद्यके सामने देहचुद्धिका बद॒प्पन 
नहीं चछ सकता । वहाँ तो अहंभावका निवांण या अन्त ही हो जाता है | ब्रद्मके सामने 
ऊँच-नीचका कोई भेद नहीं है, वहाँ राजा और रंक दोनों बराबर हैं ओर स्त्री तथा पुरुष 
दोनोंके लिए एक ही पद है। वहाँ इस प्रकारका कोईं भेद भाव नहीं है कि ब्राह्मणका 
बद्ा तो शुद्ध है ओर शूब्॒का बदा अशुद्ध है; और न उसमें यही कोई भेद है कि राजाके 
लिए उच्च ब्रह्म है और प्रजाके लिए नीच ब्रह्म है । सबके लिए एक ही ब्रद्म है, वहाँ 
अनेकताका भाव ही नहीं है। रंकसे लेकर ब्रह्मा आदि तक सब वहों जाते हैं । स्वर्ग, 
मर्त्य भर पाताछ तीनों छोकोंके समस्त ज्ञाताओंके लिए विश्रामका एक ही स्थान है । 
वहाँ गुरु और शिष्यके लिए एक ही पद है और किसी तरहका भेदाभेद नहीं है ; पर हाँ, 
इस देहका सम्बन्ध छोड़ना चाहिए। देह-बुद्धिका अन्त हो जाने पर सबको उस एक ही 
वस्तु ( ब्रह्म ) की प्राप्ति होती है । श्रतिका वचन है कि एक ब्रह्म ही है, दूसरा और कोई 
नहीं है। यों साधु अछग दिखाई पड़ते हैं, पर वे भी उसी स्वरूपमें मिल जाते हैं । सब 
मिलकर एक ही ऐसी वस्तु बन जाते हैं जो देदसे अतीत है | ब्रह्म नया था पुराना नहीं 
होता जोर न कम या अधिक द्वोता है। जो उसके सम्बन्धर्म कम होनेकी भावना करता 
है वद देह-बुद्धिका कुत्ता है। देह-घुद्धिका संशय ही समाधानका नाश करता है और 
उसी देह-बुडिके कारण समाधानका समय निकल जाता है । अपने शरीरको बड़ा या 
उत्तम समझना ही देह-चुद्धिका लक्षण है। इसी लिए बुद्धिमान छोग शरीरको मिथ्या 
समझकर उसकी निन्‍्दा करते हैं । जब तक शरीर मरता नहों, तब तक उसे देहका 
अभिमान बना रहता है और वही देह-बुद्धि बार-बार उसे इस संसारमें छाती है । भपने 
शरीरको श्रेष्ठ समझनेके कारण दी समाधान नहीं होने पाता और यह समझमें नहीं आता 
कि देह नश्वर है। सन्‍्त छोग कहते हैं कि “द्वित” देहातीत है और देह-जुदछ्धि धारण 
करनेसे अवदय अनहित द्ोता है। यदि योगियोंको भी अपनी शक्तिका श्रभिमान हो तो 
यह देह-सुद्धि उनके छिए बाधक द्ोती है । इसी किए कद्दा जाता है कि जब देह- 
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बुद्धिका नाश हो जाता है, तभी परमार्थथा साधन होता है ; और देह-बुद्धिके कारण 
दी ब्रद्मयसे एकता नहीं होने पाती । विवेक तो मनुष्यकोी उस वस्तु ( ब्रह्म ) की ओर 
खींचता है, पर देह-बुद्धि उसे वहाँ से गिरा देती है ओर अहं-भाव उसे ब्रह्मसे अछग कर 
देता है। इसी लिए बुद्धिमानोंकों देह-बुद्धिका त्याग कर देना चाहिए ओर आचारपूर्वक 
उस सत्य ब्रह्ममें लीन हो जाना चाहिए । इस पर श्रोता पूछता है कि वह सत्य ब्रद्म 
कौन है १ वक्ता उसे इस प्रकार उत्तर देता है-- 

ब्रह्म है तो एक ही, पर उसका भास अनेक प्रकारसे होता है। भनेक मतोंसे अनेक 
प्रकारसे उसका अनुभव होता है। जिसे जैसा अनुभव होता है, वह उसे वैपा ही मानता 
है और उसके अन्तःकरणमें उसके संबंधर्म वैसा दी विश्वास दोता है । यद्यपि ब्रह्म नाम 
और रूपसे अतीत है, तथापि उसके बहुतसे नाम हैं। उसे निर्मल, निश्चक, शान्त और 
निजानन्द सभी कुछ कद्दते बढ । अल्प, अलक्ष, अगोचर, अच्युत, अनन्त, अपरम्पार, 
अरइय, अतक्य, अपार, माद-रूप, ज्योति-रूप, चैतन्य-रूप, सत्ता-रूप, साक्ष-रूप, 
सत-स्वरूप, झून्‍्य, सनातन, सर्वेश्वर, स्व, स्वात्मा, जगजजीवन, सहज, सदोदित, 
शुद्ध, बुद्ध, सवातीत, शाश्वत, शब्दातीत, विशाऊ, विस्तीण, विश्वग्भर, विमरू, वस्तु, 
ब्योमाकार, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, ज्ञान, धन, एकरूप, पुरातन, चिद्रप, चिन्सात्न 
आदि अनेक नाम उस बिना नामवाढेके हैं । इस प्रकार उसके असंख्य नाम हैं, पर 
फिर भी वह परेश नामातीत दे और उसका अथ निश्चित करनेके लिए ही ये सब नाम 
रखे गये हैं । वह विश्रान्तिका भी विश्राम, आदि पुरुष ओर भाव्माराम है । वह ब्रद्दा 
एक ही दै, उसकी बराबरीका ओर कोई दूसरा नहीं है । 

अब चौद॒द् ब्रद्मोक्रे लक्षण,बतछाये जाते हैं | उनमेंसे झूठे ब्रह्मोंकी अलग कर देनेसे 
सत्य ब्रह्म बाकी रह जाता है | इन चोदड्ो ब्रह्मोंके सम्बन्धकी बातें शाखोंके आधार पर 
बतछाई जाती हें । 


तीसरा समास 
चोदह मायिक ब्द्य 


श्रोता छोग सावधान दो जाये, क्योंकि अब ब्रद्या-ज्ञानकी बात बतलाई जाती है, 
जिससे साधकोंका समाधान दो । जिस प्रकार रत्र ढूँद नेके छिए पहले मिट्टी इकट्ठी 
करनी पढ़ती है, उसी प्रकार सत्य ब्रद्यका स्वरूप बतलानेके लिए पहले चोदह ब्रह्मोंके 
लक्षण कहे जाते हैं। बिना पदार्थके संकेत, बिना हतके इशन्त और बिना पूर्व पक्षके 
सिद्धान्त नहीं बताया जा सकता। इसलिए पहले मिथ्या बातोंको लेकर उनकी परीक्षा 
करते हुए उन्हें छोड़ते चछना चाहिए । तब सहजमें सत्यका ज्ञान हो जाता है। इसी 
लिए यहाँ चोदद ब्रह्मोंकी बातें बतछाई जाती हैं । श्रोता लोग क्षण भरके लिए सावधान 
हो आयें। इससे उनको सिद्धान्तकी बात मालूम हो जायगी । 

अतियोंके अनुसार 'चोद्‌इ अक्वोके नाम इस प्रकार ईं--शब्द शरद, भोमित्येकाक्षर 
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ब्रह्म, संग्रह, स्शत्रद्य, चैतन्य प्रह्म, सत्ता ब्रह्म, सगुण ब्द्म, निगुण ब्रद्य, वाच्य ब्रह्म, 
अनुभव प्रह्य, भानन्द ब्रह्म, तदाकार ब्रह्म ओर अनिर्वाच्य ब्रह्म । 
ये तो चौद्‌ह ब्रह्मोके नाम बतछाये गये। अब इनके स्वरूपका रहस्य सुनिये । 
जिसका अनुभव नहीं होता भौर जो केवऊ शब्दोंस ही बतराया जाता है, वह शब्द 
ब्रह्म है। एक अक्षरवाले भोकारको ओमित्येकाक्षर ब्रह्म कद्दते हैं । खंब्रद्यका मतरूव है- 
आकाश ब्रह्म, जोर वह मद्ददाकाशकी तरद्द ध्यापक है। अब सर्वश्रह्यकी बात सुनिये। 
पंचभू्तोके कारण जो कुछ दिखाई पढ़ता है, वही सर्चेत्रह्म है ओर इसीके सम्बन्धरमें 
श्रतियोंमें कद्दा है--सर्व खल्वि८ ब्रह्म । पंचभूतात्मक मायामें चेतना छानेवाला चैतन्य 
ब्रह्म है। उस चैतन्य पर जिसकी सत्ता दे, वह सत्ता ब्रह्म है ओोर उस सत्ताको जानने- 
वाला साक्ष ब्रह्म है। जब उस साक्षत्वमें तीनों गुणोंका आरोप होता है, तब उसे सगुण 
ब्रह्म कद्ते दें । जिसमें गुण आदि न हों, वह निगुण ब्रह्म है। जो वाणीके द्वारा तो बत- 
छाया जा सकता है, पर जिसका अनुभव नहीं होता, वह वाच्य ब्रह्म है । जो वाणीके 
द्वारा किसी प्रकार बतकछाया नहीं जा सकता ओर जिसका केवछ अनुभव होता है, 
उसझा नाम अनुभव ब्रह्म » । जो आनन्द बृत्तिका ध+ है भोर जो वाणीके द्वारा बतढाया 
जा सकता है, वह आनन्द ब्रह्म दै। जो आनन्द रूप है ओर भेदामेद न होनेके कारण 
जो तदाकार है, वद्द तदाकार ब्रह्म है। ओर अनिर्वांब्य ब्रद्म तो अनिर्वाच्य दी है। वाणा- 
के द्वारा उसका वण्न हो ही नहीं सकता । और यहाँ आकर संवादका अन्त हा जाता हे। 
इस प्रकार क्रम से ये चोदृह श्रह्म बतलाये गये हैं ; पर इन्हें देखकर साधकोंको 
अममें न पदना चाहिए । ब्रह्म शाश्वत भोौर माया अश्याश्वत है। अब चोदद ब्रह्मांके 
सम्बन्धका सिद्धान्त बतलाया जाता है । 
शब्द ब्रह्म शाब्दिक है ; वह अनुभव-रद्दित ओर मायापूर्ण है। उसके सम्बन्धर्म 
शाश्वत होनेका विचार दी नहों हो सकता | ज्ञो न तो क्षर है ओर न अक्षर है, उसमें 
ओमिस्येकाक्षर बह्म कहाँसे आया ९ अतः उसमें भी शाश्वतताकी कोई बात दिखाई नहीं 
पड़ती । जिसे खंब्रद्म कहते हैं, वहद्द भाकाशकी तरह शून्य ओर फलतः अज्ञान रूप है, 
ओर उसमें भी शाश्रत नहीं दिखाई देता । सब अथांत्‌ पंचभूतात्मक दक््योंका भन्‍्त हो 
जाता है जिले वेदान्तमें प्रछय कहते हैं ; इसलिए सर्व ब्रह्म भी नश्वर है । जहाँ प्रकयके 
समय ब्रह्मका अन्त द्वोता हो, वहाँ भूतान्वय कहाँसे हो सकता है) इसलिए स्व ब्रद्षका 
भी नाश हो जाता दहै। विचक्षण लोग अचलको चल, निगुणको .सगुण ओर निराकारको 
साकार नहीं मानते । जिसको रचना पंचभूतोंसे हुईं हो, प्रत्यक्ष दे कि वह चीज नष्ट दवा 
जायगी । अतः सवे ब्रद्म दो ही कैसे सकता दे ! इस विषयमें बहुत कुछ कहा जा चुका। 
जब स॒त् ब्रह्म नश्वर दी है, तब वहाँ भिन्नत्व कहाँसे आया और उसे देखना कैसा ! 
चैतन्य ब्रह्म वद्द दे जो पंचभतात्मक रचना या स्व ब्रद्षको चैतन्य करता है। पर जब 
वद्द सर्व ब्रह्म ही मायापूर्ण हे, ठव उसकी चेतनता कहाँ रद्द गई ? अतः वहष्द भी 
भशाश्रत है | जहाँ प्रजा (चैतन्य ओर सब) ही नहीं है, वहाँ सत्ता भी नहीं हो सकतो ; 
हाँ तरवता द्वो सकती है। अतः सत्ता ब्रद्वा भी कोई चीज़ नहीं है। बिना सत्ता या 
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पदाथके साक्षता भी मिथ्या होती है, इसछिए साक्ष ब्रह्म भी कोई चीज नहीं है। यह 
बात प्रत्यक्ष दे ओर इसके लिए किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि सगुण वस्तुका 
अवश्य नाश दोता है। इसकिए सगुण ब्रह्म भी अवदय ही नश्वर दे । जिसे निर्ुण अरह्म 
कद्दते हैं, उसके सम्बन्ध्में यद्ठ सोचना चाद्विएु कि जहाँ कोई गुण ह्वी न हो, वहाँ नि्गृण 
नाम दी केसे हो सकता है ! बिना गुणके गोरव हो द्वी नहीं सकता । इसलिपु निर्गुण 
ब्रह्म भी कोई चीज नहीं दे । यदह्द तो वही बात हुई, जैसे कोई कहे कि माया मगजछके 
समान है ; अथवा यह वैसी द्वी मिथ्या कब्पन। दे जेसी आकाशकी कल्पना समिथ्या है। 
जब याँव डी नहीं है, वहाँ सीमा कहाँसे आई १ जब जन्म द्वी नही है, तब जीवात्मा 
कहाँसे आया | भ्रथवा जो अद्वेत दे, उसकी उपमा द्वेतसे केसे दी जा सकता है ? गुणके 
बिना निगुंण ब्रह्मकी भो यही दशा दै। जिस प्रकार मायाके बिना सत्ता, पदाथके बिना 
ज्ञान ओर अविद्याकं बिना चेतना नहीं दो सकती, उसी प्रकार गुणके बिना निगंण भी 
नही हा। सकता । सत्ता, चेतना, साक्षत्व सब गुणके कारण हां हें ; और जो निगृंण दे, 
उसमे ये सब गुण कैस रद्द सकत हैं ! इस प्रकार (जसमें कोई गुण ही न हो, उसे 
“न.;ण कहना मानां नश्वित रूपसे अशाश्वव सिद्ध करना है । जिस प्रकार निर्गुंण 
स्वयं अपने नामके द्वारा हं। भशाश्रत सिद्ध द्वाता है, उसा प्रकार वाच्य ब्रह्म भी अपने 
नामक ारा दा अशाश्वत ।सद्भ द्वाता है ; क्थाक वाचाकी गति तो ऊपर बतछाये हुए 
ब्रह्लांके विषर्या तक द्वां दा सकता है । आनन्दका अनुभव भी वृत्तिका हो भाव है भोर 
बुत्तिके नश्वर दवांनेक कारण आनन्द ब्रह्म भा नश्वर ६ | तदाकार द्वां जाने पर बृत्ति अछग 
नहीं। रहता ; आर बना बृत्तक तदाकारका भावना नहा हो सकता ; इसलिए तदाकार 
ब्रद्ा भी काई चीज नहा हैं। नामका निर्देश सदा बरत्तिके कारण ही दोता है, परन्तु बद्म 
बृत्ति-रद्वित द्वाता है, इसलिए अनिवाच्य ब्रह्म भी शाश्वत नहों ह । 

निुत्तिकी जो दृशा अनिर्वंचनाय है, वही उन्मनीको स्थिति है ओर वही योगियों- 
की उपाधि-रद्धित विश्रान्ति है। जिस वस्तुमें नाम, रूप आदि कोई उपाधि नहीं है, 
वही श्ानियोंकी सदज समाधि दे ओर उसीसे इस संसारके दुःखां और व्याधियोंका 
अन्त द्वोता है । जो उपाधियोंका अन्त हे उसीको सिद्धांत समझना चाहिएु ; ओर वहीं 
वेदान्त तथा भाव्मानुभव भी दै। इस प्रकारका जो शाश्वत ब्रह्म हैं ओर जिसमें माया 
या भ्रम नहीं है, उसका रहस्य अनुभवी छोग अपने अनुभवसे द्वी जान सकते हें। पहले 
अपने दी अनुभवसे कद्पनाका नाश करना चाहिए जोर तब अनुभवका आनन्द प्राप्त 
करना चाहिए | निविकत्पकी कढपना करनेमें कल्पनाका सदजमें अन्त हो जाता दै ओर 
डस दक्षामें हम कुछ भी न रहकर कराड़ों कढपों तक बने रद्द सकते हैं | कब्पनाकी एक 
खूबी यद्ट हे कि वह इर जगह्ट ऊग सकती दे ; ओर यदि उसे परमात्मार्म छगा दिया 
जाय तो वद्द उसीमें छीन द्वो जाती दे भर इस भी उसीका रूप प्राप्त कर छेते हैं । 
निविकब्पकी कढपना करनेसे स्वयं कल्पनाका द्वी भनन्‍्त दो जाता है ओर निःसंगसे मिलने 
पर इस स्वयं भी निःसंग दो जाते हें । ब्रद्या कोई पदार्थ नहीं है जो दाथ पर रखा जा 
सके । उसका अनुभव सदूगुरुके सुखले उपदेश सुनने पर ६ो हा सकता दे । भागे इसी 
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विषयका और निरूपण किया जायगा, जिससे आप छोगोंकों केवल ब्रद्मका भनुभव 
हो सकेगा । 


चोथा समास 
केवल ब्रह्म 

ब्रह्म आकाशसे भी अधिक निर्मल, निराकार, विशाल और मर्यादा-रद्वित है । इकीस 
सस्‍्वर्गों और सात पातालोंका एक ब्रह्मांड होता है ; और इस प्रकारके अनन्त ब्रह्मांड हैं; 
ओर उन सभी ब्द्मांडांमें वही ब्रह्म व्याप्त दै । इन अनन्त ब्रह्मांडोंके ऊपर भी और नीचे 
भी वही ब्रह्म व्याप्त दे ओर अणुमात्र स्थान भी उससे खाली नहीं है। सभी लोग कहते 
हैँ कि वह जछ, स्थछ, काठ, पत्थर आदि सभीमें हे ओर कोई प्राणी उससे खाली नहीं 
है । जलूचरोंके लिए जेसे भन्द्र, बाहर, चारों ओर जछ है, वैसे दी जीव मातन्नके लिए 
उसके अन्दर, बाहर ओर चारो जोर केवल ब्रह्म दा है। लेकिन जरूके बाइर भी जगदद 
होती है, पर ब्रद्मके बाहर कोई जा द्वी नद्दों सकदा ; इसलिए जलसे ब्रह्मकी उपमा नहीं 
होती । जिस प्रकार यदि काई भागकर आकाइदके बाहर जाना चाहे तो उसे आगे भी 
सब जगह केवर आकाश ही मिलेगा ; उसी प्रकार यह ब्रह्म भी अनन्त है और उसका 
कहीं अन्त नहीं है। पर वद्द अखण्ड रूपसे सबमभे मिछा हुआ है, सबके अंगोर्में छिपटा 
हुआ है। पर वह सबके पास रहने पर भी सबसे छिपा हुआ है। छोग उसीमे रहते 
हुए भी उसे नहीं जानते । उसके सम्बन्धर्मे जा कुछ जाना जाता है, वद्द सब भास ही 
है ; वह ब्रह्म जाना नहा जा सकता । बादुक आदिके कारण कभी-कभी आकाश घुँधछा 
जान पड़ता है, पर ऐसा ज्ञान केवछ मिथ्या होता द्वे ओर वहाँ केवक आकाश रहता 
दै। आफझाशकी ओर देखने पर बहुतसे चक्र घूमते हुए दिखाई पढ़ते ४, पर ज्ञानियोंके 
लिए वे सब इश्य मिध्या दोते हैं । जिस प्रकार निद्राके समय देखा हुआ स्वप्न जागने 
पर आपसे आप भिध्या जान पड़ता हे, उसी प्रकार अपने अनुभव भोर ज्ञानसे जाग्रति 
होने पर संसारकी सब बातें मायापूर्ण जान पड़ने छगती हैं। पर अब इन सब कूट 
बातोंको छोड़कर स्पष्ट रूपसे यद्ट बतछाता हूँ कि ब्रद्मांडसे परे क्‍या है। 

थह् बक्बा सारे ब्द्मांडर्मे भरा हुआ है, समस्त पदार्थोर्मे व्याप्त है ओर अंश मात्रसे 
सबमें उसका विस्तार दे। ब्रद्ममें सष्टिका भोर सृश्टिमें प्रद्यका भास होता है ; ओर 
अनुभव करने पर जान पडता हैं कि वद अंश मात्न है। सृष्टिमें तो वद्द अंश मात्र है, पर 
उसके बाहर उसकी जो मयांदा है, उसे कोन जान सकता दै | भक्ता वह ब्रह्म इस सारे 
ब्रद्मांडमें समा द्वी कैसे सकता दे ? चरणारुत रखनेके छोटे पात्नमें सारा आकाश नहों 
रखा जा सकता ; इसीलिए कहा जाता दे कि उसमें आकाशका अंश माद्न है। इसी 
प्रकार ब्रह्म भी सबमें मिछा हुआ है, पर वह हिलता-डोछता नहीं है और अपनी 
स्यापकताके कारण सबमें व्याप्त दे । वह पत्नभूतोंमें मिला हुआ द्वोने पर भी उसी प्रकार 
उनसे अतीत या अछग है, जिस प्रकार कोचर्ड्मे रहकर भी कमल उससे अछग रहता 
है । ब्रद्का कोई इृष्टन्त द्वो नहीं द्वो सऊता, पर फिर भी समझानेके लिए. कुछ इृश्टान्त 
देना ही पड़ता है | विचार करने पर आकाशसे ही उसका कुछ दशंत दिया जा सकता 
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है। श्रतियोंमं उसे खंब्रह्म और स्मृतियॉर्मे आकाशके सदश कट्दा है; इसी लिए 
आकाशसे ब्रह्मका दृष्टांत दिया जा सकता है। यदि कालछिमा न हो तो पीतछ भी सोना 
ही हो सकता है। इसी प्रकार यदि आकाशर्मे झन्‍्यता न हो तो वद भी ब्रह्म हो सकता 
है। इसी लिए कहते हैं कि श्रद्म आकाशक्े समान और माया वायुके समान है ; पर 
ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता । शब्द-सष्टिकी रचना प्रति क्षण होती रहती है, पर वह वायु- 
की तरह स्थिर नहीं रहती, बराबर चली चलती है। इस प्रकार माया मिथ्या है और 
केवछ ब्रह्म ही शाश्वत है ; ओर देखनेमें वह अनेक तथा सबमें व्याप्त जान पड़ता है । 
यथपि ब्रद्यने सारी प्रथ्वीडों सेद रखा है, पर फिर भी बह कठिन नहीं दै और उसकी 
कोमछताक्रे लिए इससे अच्छी दूसरी उपमा ही नहीं हो सकती । प्ृथ्वीसे अधिक कोमल 
जल है, जलसे अधिक सूक्ष्म अप्नि हे और अग्निसे भी अधिक सूक्ष्म वायुकों समझना 
चाहिए । वायुसे भी अधिक झदु आकाश हे ; और पूर्ण ब्रह्यकों उस आकाशसे भी 
अधिक सूक्ष्म या झदु समझना चाहिए | वज्ञको भेदने पर भी उसकी कोमलता नहीं 
गईं । पर वह उपमा-रदित है ओर न कठिन है, न सूद । वह पृथ्वीमें व्याप्त है ; पर 
पृथ्वीका नाश हो जाता है और उसका नाश नहीं होता । वह जलमें रहता है, पर जल 
सूख जाता है और वह नहों सूखता । वह तेज या अम्निमें रहने पर भी नहों जलता, 
वायुमें रहने पर भी नहीं चरुता और जाकाशर्मे रहने पर भी उसका पता नहीं चकता । 
यह कैसा आश्रय है कि सारे दारीरमें रहने पर भी वह इमें नहीं मिलता और पास रहने 
पर भी छिपा शहता है ! वह हमारे सामने ओर चारों ओर है; ओर उसीमें हम बराबर 
देखते रहते हैं। वह अन्दर बाहर सभी जगद्द है। हम उसमें हैं और वह हममें अन्दर 
बादर सब जगह भरा हुआ है ; फिर भी वह आकाशकी तरह इस दृषय जगतसे अछग 
है। जहाँ कुछ भी नहीं मालूम होता, वहाँ भी वह पूरी तरहले भरा हुआ है । वह मानों 
अपना ऐसा धन है जो स्वयं अपने आपको ही दिखाई नहीं देता । जितने पदाथ दिखाई 
पड़ते हैं, वह उन सबसे इधर या पहले ही है ओर इसका रहस्य अपने अनुभवसे समझना 
चाहिए। जिस प्रकार समस्त दृश्य पदार्थोके आगे, पीछे भोर चारों आकाश ही भरा 
हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्म भी चारो ओर समान रूपसे भरा हुआ है। जितने रूप और 
नाम हैं, घे सब मिथ्या हैं। वह नाम ओर रूपसे परे है ओर उसका रहस्य अनुभवी ही 
जानते हैं। आकादमें धुएँके बढ़े बड़े पवतोंके समान मायाके ये सब आडम्बर दिखाई 
पड़ते हैं। इस मायाकों अशाश्ववत और ब्रह्मक़ी शाश्रत समझना चाहिए ; ओर वह सब 
जगह सदा भरा रहता है। यदि पुस्तक पढ़ें तो वह अक्षरों और मातन्राओंमें भी भरा 
हुआ है और नेश्रोंमिं भी सदुतापूवेक भरा हुआ है । कानोंसे शब्द सुनते समय, और 
मनसे किसी बातका विचार करते समय अन्दर और बादर सब जगह भरा रहता है । 
रास्तेमें चछते समय पेर उसीमें छगते हैं और वह सब अंगॉको स्पश करता है । कोई 
वस्तु हाथमें छेते समय पहले वह त्रह्म ही हाथमें आता हे | सारी इन्द्रियाँ भौर मन 
उसप्तीर्मे रहता है, पर फिर भो इन्द्रियोंकों उनका पता नहीं चछता | वह पास होने पर 
भी दिखाई नहीं पढ़ता, पर वह है अवषय । 
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सृष्टिको छोड़कर अनुभव करने पर ही उस ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । शञानदृश्टिसे देखी 
जानेवाक्ी चीज चमे-दृष्टिसे नहीं दिखाई पड़ सकती | भीतरी बृत्तिसे जानी जानेवाछी 
बात उस वृत्तिके द्वारा ही जानी जा सकती है | केवछ तुरीया-अवस्थामें ही ब्रह्म, माया 
ओर अनुभवकी बात ज्ञानो जा सकनी है और वही अवस्था सव-साक्षिणी हे । उसका 
साक्षित्व ही वृत्तिका कारण हे भौर उसके बाद उन्‍्मनी अवस्था होती है जिसमें 
निवृत्ति होती है। उस उनन्‍मनी अवस्थार्मे जानकारी नहीं रह ज्ञाती और वही विज्ञान 
है । उस उन्‍्मनी अवस्थामें भज्ञान भी दूर हो जाता है और ज्ञान भी नहीं रद्द जाता। 
उसमें कल्पनाका अन्त हो जाता है । वही योगियोंका एकान्त विश्राम है और अनुभवसे 
उसे जानना चाहिए । पॉँ ५, 

चंवाँ समास 
द्वेत कल्पनाका निरसन 


केवल त्रह्मके सम्बन्धर्म जो कुछ कहा गया है, वद्द भरेताओंकी समश्नर्में आ गया होगा 
और मायाका भी पता लग गया । ब्ह्मका प्रकाश तो हृदयमें होता हे और माया ध्त्यक्ष 
दिखाई पड़ती है! अब इस द्वेतका किस प्रकार निरसन हो ? तो भी अब श्रोता छोग 
सावधान हों और मन एकाग्र करें, क्योंकि अब बतछाया जाता है कि माया ओर बघह्म 
कौन हैं। मन ही इस द्वेत-भावकी कल्पना करता हे कि बहाका संकर्प सत्य है और मायाका 
विकल्प मिथ्या है। एक तुरीयावस्था ही ऐसी है जो माया और ब्रह्मको जानती है; और वह 
सब कुछ जानती है, श्सीलिए सर्वसाश्रिणी हें । तुरीय सब ज्ञानती है, पर जराँ कुछ है 
ही नहीं, वहाँ कोन जानेगा और किसे ज्ञानेशा ? संकल्प-विकल्पकी सष्टि म॑ से ही होती 
है और जब अन्तर्म मन ही मिथ्या ठहरता हो, तब साक्षी कौन हे ? साक्षता, चेतना, 
सत्ता आदि गुणणोक्रा मायाके ही कारण तब्रह्ममें आरोप हआ है। जिस शकार घट और 
मठके कारण ही आकाशके तीन भेद ( घटाकाश, मठाकाश और महदाकाश ) हुए हैं, 
डसी प्रकार मायाके कारण ब्रह्यपें गु्णोक्रा आरोप होता हैं। जब तक सायाओ' सत्य 
माने, तभी तक वहामें साक्षत्व हे। अतिद्याका नाश हो जाने पर फिर हैत कहाँ रह 
सकता है १) हसी लिए जब स्-साक्षी मन उनन्‍मनी अवस्थार्मे पहैचता है, तब तुरीय 
रूपी ज्ञान नष्ट हो जाता है। पहले जिसे द्वेतका भास होता था, जब् वह मन ही उन्‍्मन 
हो गया, तब हेत और अद्वेतका विचार भी जाता रहा। अर्थात, हैत और अद्वेतका 
विचार वृत्तिका लक्षण हे और वृत्तिके निवृत्त होने पर ह्वत नहीं रह जाता | यह वृत्ति- 
रहित ज्ञान ( विज्ञान ) ही पूर्ण समाधान है और उसमें माया तथा ब्रह्मका त्रिचार 
नहीं रह जाता । माया और ब्रह्मकी कह्पना मनसे ही होती है । बहा कर्पनासे रहित है 
ओर उसे ज्ञानी ही जानते हैं। जो मन और बुद्धिके छिए अगोचर और कढ्पनासे भी परे 
है, उसका अनुभव होने पर हेत कैसे रह सकता है ९ द्वेतको देखने पर श्रह्म नहीं रद्द 
जाता और ब्रद्मको देखने पर द्वेतका नाश हो जाता हे ; क्योंकि द्वेत तथा भद्गेतका भास 
कव्पनासे ही होता है । कल्पना ही मायाका निवारण और अहाकी स्थापना करती है 
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और संशय उत्पन्न करना या उसका नाश करना भी कढ्पनाका ही काम है। कषपना 
हो बन्धनमें डालती है, वही शान्ति देती है और वह्दी ब्रह्म ओर ध्यान लगाती है। 
कल्पना द्वेतती माता हे और कल्पना ही ज्ञान है, बद्धता और मुक्तता उसी कब्पनाके 
कारण होती है । शब्र७द या औपाधिक क्व्पना तो मिथ्या ब्ह्मांदवों देखती है और शुद्ध 
कद्पना उसी समय निर्मल स्वरूपकी कल्पना करती है। वह कढपना क्षणमें धोखा ग्वाती 
है, क्षण भर स्थिर रहती है और क्षणमें विस्मित होकर देखतो है। वह क्षणमें समझती 
है, क्षणमें ऊबती है ओर इसी प्रकारके अनेक विचार उत्पन्न करती है। कल्पना जन्मका 
मूछ, भक्तिका फल और मोक्ष देनेवाली है। यदि साधनामें उसका अच्छा डपयोग 
किया जाय तो उससे शान्ति मिलती है ; और नहीं तो पतनका मूल है । इसी लिए 
यह कल्पना सबका मूल है ओर इसीको निमूल करनेसे पर्मकी प्राप्ति होती ? । श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासनसे समाधान या शान्ति होती है और मिथ्या क्ढ्गनाका भान 
नहीं रह जाता । शुद्ध ब्रद्मका निश्चय कब्पनाको इस प्रकार जीत लेता है, जिस प्रकार 
निश्चित अथेसे संशयका नाश हो जाता है । सत्यके सामने मिथ्या कद्यनाका ढाँग उसी 
प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूयके प्रकाशले अन्धकार नष्ट हो ज्ञाता है। 
ज्ानका भ्रकाश होने पर मिथ्या कद्पना नहीं रह जाती ओर द्वेतका भाव आपसे आप 
नष्ट हो जाता है। कल्पनाकी सहायतासे कहपना उसी प्रकार नद्टीं रह जाती, जिस 
प्रकार सगकी सहायतासे स्ग पकड़ा जाता है ; अथवा आकाश-मार्गमें एक बाणसे 
दूसरा बाण कट घाता है । 

अब स्पष्ट रूपसे यह बतलाया जाता है कि शुद्ध कल्पनाके बलले शबऊू कढ्पनाका 
कैसे नाश होता है । शुद्ध कढ्पनाका लक्षण यह है कि वह स्वयं ही निर्गुणकी कढ्पना 
करती है ओर सत्स्वरूप भूलने नहीं देती । जो सदा सत-स्वरूपका अनुसन्धान, द्वेतका 
निरसन ओर भअद्वेतका निश्चित ज्ञान उत्पन्न करती है, वही शुद्ध कल्पना ४ । अद्वंतकी 
कल्पना छ८उ और द्वेतकी कल्पना अशुद्ध है; ओर अशुद्ध कल्पना ही शतक कहलाती है। 
शुद्ध कल्पना वही है जो अद्वेतका निश्चय करे ; और शबल या अठ द्धू कहपना व्यथ ही 
ह्तका विचार उत्पन्न करती है। अद्वेत-सम्बन्धी कब्पनाका प्रकाश होते ही हवत भावका 
नाश हो जाता है भोर उसके साथ शबलरू या अशुद्ध कढपना भी नष्ट हो जाती है। 
चतुर लोग जानते हैं कि कल्पनासे ह्वी कल्पनाका नाश द्वोता है; शबल कट्पनाक्रे नष्ट 
हो जाने पर केवल शुद्ध कल्पना बाकी रह जाती है । झुद्ध कल्पना वही हे जो स्वयं 
अपने स्वरूपके सम्बन्धर्मे कल्पना करती है और उस स्वरूपकी कल्पना करके वष्द स्वय॑ 
भी उसीके रूपकी हो जाती है। कल्पनाका मिथ्यात्व सिद्ध होते हो सहजमें तदपता 
था जाती है और आत्म निश्चयसे कल्पनाका नाश हो जाता है । जिस प्रकार सूयके अस्त 
होते ही अन्धकार बढ़ता है, उसी प्रकार निश्चयके दटते ही द्वेत भाव उमड़ पड़ता है। 
ज्ञानके मलिन होते द्वी अज्ञान प्रबछ होता हे, इसलिए बराबर अच्छे-अच्छे अन्थोंका 
अवण करते रहना चाहिए । 

इस विषयमें बहुत कुछ कद्दा जा चुका । मैं एक ही बात बतछाकर सब शंकाएँ दृर 
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कर देता हूँ । जिसे द्वैतका भास होता है, वह “तू” सर्वथा कुछ भी नहीं है । पिछकी 
शंका दूर हो गई और यह कथा भी समाप्त हो गई । अब आगेकी कथा सुननेके लिए 
श्रोताओंकोी सावधान हो जाना चाहिए । 
छठा समास 
मुक्तक लक्षण 

श्रोता कहता रै---आपने कल्पनातीत ब्रह्मका निरूपण करके क्षण भरके लिए मुझे 
तदाकार कर दिया । पर मैं तदाकार होकर स्वयं ब्रह्म ही बन जाना चाहता हैँ और फिर 
कभी चंचल होकर इस संसारमें नहीं आना चाहता । उस कद्पना-रहित सुखमें कोई 
सांसारिक दुःख नहीं है, इसलिए मैं उसीमें मिलकर एक हो जाना चाहता हूँ । वास्तव 
अध्यात्मकी बातें सुनकर मनुष्यकों स्वयं ब्रह्म ही हो जाना चाहिए। पर यहाँ तो फिर 
उसी व्रक्तिपर जाना पड़ता है ओर आवागमनका अन्त नहीं होता। में अपने मनमें 
प्रवेश करके क्षण भरके छिए बह्या बन ज्ञाता हूँ और फिर वहाँ से गिरकर बृत्ति पर भा 
पहुँचता हैँ। जिस तरह लड़के किसी कीड़ेके पेरमें डोरा बाँधकर उसे ऊपर नीचे उछालते 
हैं, उस तरह मैं कहाँ तक ऊपर नीचे आता जाता रहूँ ? अब तो कोई ऐसा उपाय द्वोना 
चाहिए कि उपदेश सुननेके समय ज़ञब्र में तदाकार हो जाऊं, तब तुरन्त इस शरीरका 
नाश हो जाय और अपने परायेका ज्ञान न रद्द जाय । पर ऐसा न होनेकी दशामे में जो 
कुछ कहता हूँ उससे में स्वयं ही लजित होता हूँ ; वर्योकि एक बार ब्रह्म हो जाने पर 
फिर गृहस्थीकी झंझटोंमें फंसना बहुत ही अनुचित और विपरीत जान पड़ता है। मुझे 
यह बात ठीक नहीं जान पड़ती कि जो एक बार स्वयं ब्रह्म हो गया, वह फिर लौटकर 
अपनी पुरानी दकारममें आ जाता है। ऐसा क्‍यों होता है ? या तो मनुष्य ब्रह्म ही हो 
जाय और या संसारी ही बना रहे । दोनों तरफ आादमी कहाँ तक भटकता रहे । 
अध्यात्मका निरूपण सुनते समय ज्ञान प्रबल होता है भोर मनुष्य ब्रह्म हो जाता है ; 
पर निरूपणके समाप्त ड्ोते ही फिर काम, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं । तब बह 
त्रह्म ही कैसा हुआ ? वह्द तो दोनों तरफसे गया। इस खींच-तानमें उसकी ग्रहस्थी भी 
चोपट हो गई । ब्रह्म-सुखका अनुभव करते समय सांसारिक सुख अपनी ओर खींचते 
हैं, और गृहस्थीमें फेसे रहनेकी दक्ामें बद्धाके प्रति प्रीति उत्पन्न होती है । इस प्रकार 
घ्रह्मनसुखकों तो गृहस्थी नष्ट कर देती है और ज्ञानके कारण ग्ृइस्थी चली जाती है। 
दोनों ही बातें अपूर्ण रह जाती हैं ; इनमेंसे एक भी बात पूरी नहीं होने पाती । इस 
कारण मेरा चित्त चंचछ हो गया है ओर मेरे मनमें दुश्चिन्ता उत्पन्न हो गईं है । में 
निश्चय नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए । इस प्रकार श्रोता प्रार्थना करता 
है कि आप मुझे यह बतछावें कि में किस प्रकार रहूँ । में अखंड ब्रह्मके रूपमें नहीं 
रह सकता । 

अब वक्ता इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देता है, जिससे भ्रोता निरुत्तर हो जाता है। 
वह श्रोतासे पूछता है--कक्‍्या वही लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं जो श्रद् दोकर चुपचाप पड़े 
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रहते हैं ; ओर क्या व्यास भादि कर्मयोगी छोग बिछुकुछ हब गये ? इस पर श्रोता 
निवेदन करता है कि श्रुति कहती है--केवछ छुकदेव और वामदेव यही दो मुक्त हुए हैं। 
बेदोंने भी कहा दे कि केवल झुकदेव और वामदेव ही मुक्त हुए हैं, बाकी सब बढ हैं । 
वेदके इस वचन पर कैसे अविश्वास किया जा सकता है १ इस प्रकार श्रोताने बेदके 
आधार पर सिद्ध कर दिया कि केवछ यही दो मुक्त हुए देँ । इस पर वक्ता कद्दता हैं 
कि यदि सारी सश्टमें केवल यही दो मुक्त हुए हैं, तो फिर ओोरोंका कहाँ ठिकाना लगेगा? 
इनके सिवा भी तो बहुतसे ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी ओर असंख्य आत्मज्ञानी छांग 
समाधानी हो गये हैं । कहा है-- 


प्रहादनारदपराशरपुंडरीक- 
व्यासांम्बरीपशुकशो न कभीष्म दाल्भ्यान । 

रुक्‍्मांगदाजुनवशिछविभीपणादी न्‌ 
पुण्यानिमान्यपरमभागवतान्स्मरासि ॥ १ ॥ 

कविहररिसंवरिश्ष: प्रबुद्ध: पिप्पलायन: । 
आविद्देत्रोडथद्रमिल्थमस: करभाजन: ॥ २॥ 


इनके सिवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा और भी बहुत बड़े बड़े दिगम्बर और 
जनक भआदि राजपि हो गये हैं । तो क्या केवलू झुकदेव ओर वामदेव ही मुक्त हुए ? 
त्राकी ये सब छोग डूब गये ? जो इस बात पर विश्वास करे, व्‌ पद्ा-छिखा मूर्स है । 
इस पर शोता पूछता है--तो फिर वेदर्मे यह बात कैसे कही गई ? क्‍या आप उसे 
मिथ्या सिद्ध करना चाहते हैं ? वक्ता कहता हं--वेदोंने तो यह कहकर केवल पूवपक्ष 
उपस्थित किया दे ( अथांत्‌ , सिद्धान्त रूपमें यह बात नही कही है ) ; पर मूख छोग 
इसी बातको पकड़े हुए बैठे रहते हैं । पर जो लोग सा४, विद्वान भोर दक्ष होते हैं, वे 
यह बात नहीं मानते । ओर यदि यह बात किसी तरह मान भी छा जाय ता फिर 
मानों वेदोंकी सारी शक्ति ही नष्ट हो गई । फिर तो वेद भी किसीका उद्धार नही कर 
सकते । पर यदि वेदांमें सामथ्य न होती तो उन्हें कोन पूछता ? इसलिए यह मानना 
पढ़ता है कि वेदोंमें छोगोंका उद्धार करनेकी शक्ति है । वेदोंका अध्ययन करनेवाला 
पुण्यार्मा समझा जाता है ; ओर इसीसे सिद्ध द्वै कि वेदोमें सामथ्य हैं। साधु छोग 
कद्दते हैं कि वेद, झाख ओर पुराण बड़े भाग्यसे सुननेको मिलते है ; ओर उन्हें सुनकर 
लोग पविश्न हो जाते हैं। यदि उनमेंका कोई एक इछोक, आधा इछाक, चौथाई इलाक 
या एक शब्द भी सुनाई पड़ जाय तो अनेक दोष दूर हो जाते हैं । वेदाँ, शार्खा आर 
पुराणोर्मे ब्यास आदि उनकी इस प्रकारकी अगाच महिमा बतला गये है । इन ग्न्थाम 
जगह जगद्द उनकी महिमा कही गई है ; ओर कहा गया है कि यदि उनका कोई एके 
अक्षर भी सुन छे तो बह तुरन्त पविन्न द्वो जाता है । यदि झुकदेव ओर वामदेव इन 
दोको छोड़कर बाकी और छोगोंका उद्धार नहीं हुआ ता फिर इन अन्थोंकी सहिमा कैसे 
रहती ) बेद, शास््र जोर पुराण अप्रामाणिक कैसे दो सकते हे ? अवदय ही इन छोगोके 
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सिवा भोर छोगोंका भी उद्धार हुआ है । यदि तुम यह कट्दो कि केवछ वही मुक्त हो 
सकता है जो काठकी तरह जड़ होकर पड़ा रहे तो यह भी ठीक नहीं है ; क्योंकि स्वयं 
शुकदेवजोने भी अध्यात्म आदिके बहुतसे निरूपण डिये हैं। वेदोंका यह कहना बिछकुछ 
ठीक है कि शुकदेवजी मुक्त हुए ; पर वे भी अचेतन ब्रह्माकार नहीं थे | यदि योगीश्वर 
शुकदेव अचेतन ब्रह्माकार होते तो वे सारासारका विचार न कर सकते । तुम्हारे मतमे 
जो ब्रह्माकार हुआ, वह काठ होकर पड़ा रहता है । पर स्वयं झुकदेव भीने परीक्षितको 
भागवत सुनाया था। कथाका निरूपण करनेमें सारासारका विचार करना पड़ता है ; 
ओर दृष्टान्तोके छिए सारी चर और भचर सृष्टि-को ह्ढ़ना पड़ता है। उसमें क्षण भरमें 
ब्रह्म हो जाना पड़ता है ; ओर क्षण भरमें सम्पूर्ण द्य जगतमें बहुत-सी चीजें द्ूंढ़नी 
पढ़ती हें, और अनेक इष्टान्त देकर वक्तत्वका सम्पादन करना पड़ता है। और झुकदेव जीने 
इसी प्रकार भागवत आदिफी कथाएँ सुनाई हैं । पर क्‍या केवल इसी कारण वे ऊभी 
बद कहे जा सकते हैं । 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि जो सदुगुरुसे उपदेश पाकर बोलता-चालता और सब 
काम करता है, नि३चेष्ट होकर पड़ा नहीं रहता, वह भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है । 
इस संसारमें कोई सुक्त, कोई नित्यमुक्त, कोई जीवन्मुक्त और कोई समाधानी योगी 
विदेहमुक्त होता है । जो सचेतन हैं वे जीवन्मुक्त हैं ; अर्थात्‌, वे अपने ज्ञानके कारण 
मुक्त तो हो गये हैं, पर फिर भी अपने सब काम करते रहते हैं ; ओर जो अचेतन हैं, 
वे विदेहमुक्त हैं ; अथांत, वे मुक्त तो हो गये हैं, पर उन्हें अपने शरीरका भान नहीं 
रद गया दे; ओर इन दोनके अतिरिक्त जो योगीश्वर हैं, वे नित्यमुक्त हैं। अपने 
स्वरूपका बोध द्ोने पर जो स्तब्धता या स्थिरता होती है, उसीको तटस्थतावाली अवस्था 
समझना चाहिए ; ओर इस स्तब्घता तथा तटस्थताका सम्बन्ध देहसे है ; भर्थाव्‌ , इन 
अवस्थाओॉर्म देहचुद्धि बनी रहती है जिससे मनुष्य सुक्त नहीं हो सकता । अपने स्वरूप- 
का ही अनुभव मुक्तिका कारण है, बाकी ओर सब बाते व्यथ दें । मनुष्यकोी अपने 
स्वरूपका अनुभव करके ही तृप्त या सन्तुष्ट होना चाहिए । जिसने गले तक खूब अश्छी 
तरद्द कसकर भोजन कर लिया दो, उसे कोई भूखा कहे तो क्या वह भूखा हो सकता 
है ? जब निराकार स्वरूपमें देद दी नहीं है, तब वहाँ सन्देह कैसा ? बद्ध भर मुक्तका 
विचार तो केवल देह रहने पर होता है । ओर देह-बुछ्धि बनी रहने पर तो ब्रह्मा आदि 
भी सुक्त नदीं हो सकते ; तब झुकदेवकों मुक्तिकी तो बात ही क्या है ! मुक्तताका 
विचार द्वोना ही बद्धुताका लक्षण है ; अतः मुक्त भोर बद्ध दोनों व्यथ हें । सत-स्वरूप 
नतो बद्ध दे भर न मुक्त | वह तो स्वयं-सिद्ध है। जो अपने पेटके साथ मुक्तताका 
पत्थर बाँधकर इस भव-सागरसे पार होना चाहता है, वह डूबकर पातालमें चला जाता 
है ; और जिसमें देह-बुद्धि बनो रहती है, उसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति हो ही नहों सकती । 
मुक्त तो केबछ वह दो सकता है जिसका अहंभाव नष्ट हो जाय, फिर चाहे वह मूऊ हो 
ओर चाहे बोलता हो । जो सत स्वरूप किसी भ्रकार बद्ध द्वो ही नहीं सकता, उसके 
लिए मुक्त होना कोई बात ही नहीं है। मुक्ति तो बढुके छिए ही द्वो सकती है । जो 
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किसी प्रकार बद्ध हो ही नहीं सकता, उसके सम्बन्धमें किसी प्रकारके गुणोंकी ब्रात 
कहना दी व्यर्थ है। कहा है--- 


बद्धों मुक्त इति व्याख्या गुणतों मे न बस्तुत: । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌॥ 


परम शुरू तत्वक ज्ञाताके लिप मुक्ति भोर बढ्धता कोई चीज हीं नहीं है । मुक्ति 
ओर बद्धताका विचार तो केवल मायाके कारण होता दे । जहाँ नाम या रूप रह ही नहीं 
जाता, वहाँ सुक्ति कैसे बाकी बची रह सकता द ? वहाँ तो मुक्त ओर बद्धका विचार ही 
विस्मृत हो जाता है। बद्ध या मुक्त कौन द्योता है ? वह में” तो हे दी नहीं, बद्ध 
क्रनेवाला तो वही अहं-भाव है । जो अहं-भाव घारण करता है, उसीको वह बन्धनमें 
डालता है । यह सब अ्रम है । जब तक वह मायातीत विश्राम न हिथा जाय, तब तक 
अहं-भावके सब कष्ट होते ही रहते हं। जब बद्धता और मुक्तता दोनों कल्पना पर 
भाश्रित हैं, तब वह कठ्पना तो सत्य है ही नहों । अतः यह सब झगजलके समान है 
ओर मायाके कारण उठे हुए झूठे मेघ दें ; और ज्ञान रूपी जाग्रति दोने पर यह माया- 
का स्वप्न तुरन्त मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इस संसार रूपी स्वप्नमं जो अपने आपको 
बद्ध या मुक्त समझता है, वास्तव वह अभो जाप्रत हुआ द्वी नहीं है। इसलिए वह 
जानता ही नहीं कि कौन कैसे क्या हुआ | इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो जाय, उसीकों 
मुक्त समझना चाहिए । झुद्ध ज्ञान होने पर मुक्तिका विचार द्वी समूछ नष्ट हो जाता 
है। बद्ध या मुक्त होनेका सन्देद्द तो देह-छुद्धि रहने पर ही ह्वोता है; भोर साधु छोग 
सदा देहातीत हैं ; उन्हें बद्ध या मुक्त होनेका कोई विचार ही नहों रहता । भच्छा, अब 
यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ; और यद्द बताया जाता है कि किस प्रकार रइना 
चाहिएु भोर साधन कैसे करना चाद्विए। अब श्रोता छोग यद्दी निरूपण सावधान द्वोकर सुन । 


सातवां समास 
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यदि उस वस्तु ( ब्रह्म 9) की कव्पना की जाय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह 
निर्विकल्प है। वहाँ तो कद्पनाके नामसे झन्‍्याकार है | फिर भी यदि डसकी कढपना 
की जाय तो वह कल्पना करनेसे हाथ नहों आता ; उसकी पद्चचान नहीं होती ओर 
मनमें भ्रम या सन्देह होता है । न तो आँखोंको कुछ दिखाई पड़ता है ओर न मनको 
कुछ भास होता है । जो न भासता द्वो और न दिखाई पड़ता हो, उसे कैसे पहचाना 
जाय ? यदि हम उस निराकारकों देखने छर्गे तो मन शून्याकारमें जा पड़ता है। ओर 
यदि उसको कहट्पना करें तो ऐसा जान पड़ता है कि बिरुकुछ अन्धकार भरा एं। कब्पना 
करनेसे ब्रद्म काछा जान पढ़ता है ; पर न वह काछा है न पीछा, न छाल है न सफेद । 
वह वर्ण-रद्दित है। जिसका कोई रंग-रूप नहों है, जिसका भास नहीं हो सकता, उसे 
कैसे पहचाना जाय ) जो दिखाई न पड़े, उसकी पहचान हम कहाँ तक कर सकते हैं ! 


१३४७ हिन्दो दासबोध 


इसमें तो ध्यथका परिश्रम ही होता है। वह परम पुरुष निगुंण या गुणातीत, भद्दशय 
या अव्यक्त भोर अचिन्त्य या चिन्तातीत है। कहा है-- 
अवचिन्त्याव्यक्तरूपाय्‌ निगुणाय गुणात्मने । 
समस्त जगदाधारमूत्तये. ब्रद्मणे नमः ॥ 

जो अचखिन्त्य हो, उसका चिन्तन कैसे किया जाय जो अब्यक्त हो, उसका स्मरण 
कैसे दो ? और जो निगुण हो, उसे पहचाना कैछे जाय ? जो निगुंण दिखाई न दे, जो 
मनको भी प्राप्त न हो, उसे कैसे देखा जा सकता है १ असंगका संग, अधरमें निवास 
भोर निःशब्दका प्रतिपादन कैसे हो सकता है ? यदि क्रचित्त्यका चिन्तन किया जाय, 
नि्विकल्पकी कल्पना की जाय अथवा भद्धेतका ध्यान किया जाय तो हेत ही सामने 
भाता है । अब यदि ध्यान करना ही छोड़ ढे, अनुसन्धान करना बन्द कर दें तो बहुत 
बड़ा सन्देह उत्पन्न होता दे । यदि द्वेतके भयसे उस वस्तु ( ब्रह्म ) का विचार करना 
दी छोड दें ता शान्ति नहीं मिकती । आदृत डाछनेसे आदुत पड़ जाती है और आदृत 
होनेपर वस्तु मिल जाती है ; ओर नित्यानित्यका विचार करनेसे शान्ति मिलती है । 
वस्तुका चिन्तन करनेसे द्वेतका भाव उत्पन्न होता है ; ओर यदि चिन्तन करना छोड 
दिया जाय तो कुछ समझें ही नहीं आता ; भोर विवेझ न ट्ोनेके कारण आदमी 
सन्देहमें पड़ जाता है । इसलिए विवेक चारण करना चाहिए ओर ज्ञानही सद्ायतासे 
सब प्रपत्च और अहं-भाव दूर करना चाहिए। पर अ्-भाव दूर नहों होता। परब्रद्ष 
अद्वत है, पर उसकी कल्पना करते द्वी मनमें देतका भाव उठता हैं। वहाँ हेतु और 
इष्टान्वका कुछ बस ईी नद्टों चछता । उस्ते स्मरण करते समय स्वयं स्मरणकों दी भूल 
जाना चादिए ; अथवा विस्मरण हो जाने पर भी उसका स्मरण करना चाहिए और उसे 
जानकर ज्ञानकों भूछ जाना चाहिए । उससे न मिलने पर ही भंद होती दे ; और यदि 
कोई मिलने जाय तो उससे बिछोह द्वोता है । इस प्रकार यह गूँगेपनकी एक अद्भुत बात 
है। यदि कोई उसका साधन करने जाय तो उसकी साधना नहीं होता ; छोड़नेसे वह 
छुटता नहीं है ओर दास बना रहनेवाढा उसका सम्बन्ध कभी हूटता नहीं । वह जैसा 
है, वैसा दी सदा बता रहता है ; पर यदि उसे देखने छगे तो वह दूर हो जाता है ; 
ओर यदि न देखा जाय तो हर जगह उसका प्रकाश दिखाई देता है । यदि उसके लिए 
कोई उपाय किया जाय तो वही अपाय हो जाता है ओर यदि अपाय किया जाय तो 
वही उपाय दो जाता है। ओर यह बात बिना अनुभवके समझमें नहीं आती । वह 
विना समझे द्वी समझमें आता है ओर समझने पर कुछ भी समझ्में नहीं भाता । 
दृत्तियोंकी छोड़कर दी वह निनुरत्त पद प्राप्त करना चाहिए । जब वह परब्रह्म ध्यान 
नदों छाया जा सकता, तब उसका चिन्तन ही कैसे किया ज्ञाय ? बढ मनर्मे तो समाता 
दी नहीं । यदि जरसे उसकी उपमा दी जाय तो वह ब्रद्य निरूक भौर निश्चक है। उसमें 
सारा विश्व दबा हुआ है, पर फिर भी वह जगतसे बिककुछ अछग है। न तो वह प्रकाश- 
के समान हे ओर न अन्धकारके समान है । अब हम उसे किसके समान बतढावें। वह 
ब्रद्य निरंजन कभी दिखाई नहीं पदुता । तब फिर उसका पता केसे छगावें ? यदि पता 
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कगाया जाय तो कुछ समझ्नर्मे नहीं आता भोर मनमें सन्‍न्देह दी उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार जीव घबराकर सोचता है कि हम क्या देख॑ और कहाँ जाये । वह समझ छेता है 
कि वह सत्य स्वरूप कहां है ही नहीं ( अथांत्‌ , वह नास्तिक हो जाता है )। पर फिर 
वह सोचता है कि यदि वह ब्रह्म है ही नहीं, तो क्या वेद और शाख आदि सब झूटे 
हैं ? पर व्यास आदि मह्ियोंकी बात झूठ केसे हो सकती है ? उसे हम मिथ्या कष्ट ही 
नहीं सकते । बहुतसे ज्ञानियोंने ज्ञान-साधनके जो उपाय बतलाये हैं, वे मिथ्या नहीं हो 
सकते । स्वयं महादेवजीने गुरुगीतामें पारवतीजीकों अद्वेतका उपदेश किया है। अवधुत- 
जीने अवधूत गीतामें भी गोरखनाथजीको ज्ञान-मार्ग बतकछाया है । विष्णुने राजहंस बन- 
कर ब्रह्माको इसका उपदेश दिया ”, जो हंसगीताके नामसे प्रसिद्ध है | ब्रह्माने नारदकों 
चतुःइछोकी भागवत्तका उपदेश दिया ” और पीछेसे व्यासने उसीका बहुत विस्तार 
किया है । वशिष्ठज्ीने योग-वाशिष्ठमें रामचन्द्रजीकों और ओऔकृष्णने अजुनकों सप्त- 
इलोकी गीतामें भी यही सब बातें बतछाई हैं। कहाँ तक गिनाया जाय, बहुत-से 
ऋषियोंने बहुत-सी बातें बतलाई हैं। अद्वतका ज्ञान भादिसे अन्त तक सत्य द्वी है । 
इसलिए आत्मज्ञानकों जो मिथ्या कहे, उसका पतन होता है। पर अज्ञानियोंकों यह 
बात मालूम नहीं होती | जिस स्वरूप-स्थितिक्रे सम्बन्धर्म शेपनागकी बुद्धि भी मन्द 
पड़ गईं और श्रुति भी मौन हो गई, उसका वर्णन अपने ज्ञानका अभिमान करके नहीं 
किया जा सकता । जो बात अपनी समझ्में न भावे, उसे हम मिथ्या क्‍यों कहें ! वह 
बात सद्गुरुके मुखसे ही अच्छी तरह सीखनी चाहिए । 
मिथ्या बातकों सत्य मानकर ओर सत्य बातकों मिथ्या मानकर मन भकस्मात्‌ 
सन्देद सागरमें डूब जाता है। मनको कल्पना करनेकी आदत होती है; पर मन जिसकी 
कह्पना करता है, वह ब्द्य नहीं है ; ओर इसी लिए अहं-भावके मार्ग पर रान्देह आगे- 
आगे दोड़ता है। इसलिए पहले ०ह भहं-भावका मार्ग ही छोड़ देना चाहिए और तब 
परमात्मासे मिलन। चाहिए, ओर साधुर्नोकी संगतिमें रहकर सन्देहका समूल नाश 
करना चाहिए । पर अहं-भाव शर्त्रोंसे नहीं कटता, तोड़नेसे नहों टूटता भोौर किसी तरह 
छोड़नेसे नहीं छुटता । उसी अहं-भावके कारण उस वस्तु (ब्रह्म) का पता नहीं छूगता ; 
भक्ति भाग जाती है ओर वैराग्यकी शक्ति गछ जाती है। उस अहं-भावसे प्रप॑च भी 
नहीं होता ; परमाथ डूब जाता है ओर यश, कीति तथा प्रताप सभी नष्ट हो जाते हैं। 
उससे मित्रता टूटती है, प्रीति कम होती है ओर अभिमान उत्पन्न होता है। उससे 
विकल्प या सन्देद् उत्पन्न होता है, कलह मचती है और एकताका श्रेम नष्ट दोता है । 
जब अहं-साव किसी आदमीको ही अच्छा नहीं लगता, तब वह भगवानकों कसे अच्छा 
छग सकता है ! इसलिए जो अहं-भाव छोड़ देता है, उसीको समाधान या शान्ति 
मिछितों है। अब प्रश्न यह है कि अहं-सावका त्याग कैसे किया जाय, अह्यका 
अनुभव कैसे हो भौर समाधान किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? अहं-भावको जान या 
समझकर छोड देना चाहिए, स्वयं ब्रह्म होकर ब्रद्मका अनुभव करना चाहिए 
ओर निःसंग होकर समाधान प्राप्त करना चाहिए। जो अहं-भावकों छोड़कर साधन 
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करना जानता है, वही समाधानी है और चद्दी धन्य है। यदि यह सोचा ज्ञाय 
कि में तो स्वयं ब्रह्म हो गया हूँ, अब साधन कोन करे ? तो तरह्द तरहकी कब्पनाएँ 
ही उठती हैं। कल्पनासे ब्रह्मका पता नहीं चल सकता ; पर ब्रह्मके सम्बन्धर्मे 
विचार करते समय क्पना ही सामने खड़ी रहती है। उन कद्पनाओंके बीचमेंसे जो 
ब्रह्म को हूँढ़॒ निकाऊता है, वह्दी साधु हैे। निर्विकल्पषकी कद्पना तो करनी चाहिए, पर 
मनमें यह भाव नहीं रहना चाहिए कि कद्पना करनेवाला में हैँ ; और इस प्रकार अहं- 
भावका परित्याग करना चाहिए । ये सब ब्रद्य-विद्याके ढंग हैं। स्वयं कुछ न होकर 
रहना चाहिए। जो छोग दक्ष ओर समाधानी हैं, वद्दी ऐसा करना जानते हैं । जब 
यह बात समझमें आ जानी है कि हम जिसकी कढपना करते हैं, वह स्वयं इन्हीं हैं, 
तब कल्पनाकी जगद्ट शन्‍्य रह जाता है । अपने पदसे बिना विचलित हुए सब साधन 
और उपाय करने चाहिए, तभी अलिप्तताका मार्ग मिछता है। राजा अपने राजपद पर 
बेठा रहता है और राज्यके सब्र काम आपसे भाप चलते रहते हैं । इसी प्रकार साधक- 
को भी साध्य बनकर साधन करना चाहिए । साधन तो शरीर पर आकर पड़ता है और 
“हश्न” द्ारीर हैं ही नहीं । बस मनमें यही भाव रखकर हम सहजमें अकतां हो सकते 
हैं। साधनका त्याग तभी हो सकता है जब यह समझा जाय कि हम्हीं शरीर हैं। पर 
जब हम स्वभावतः देहसे अतीत हैं, तब देह कद्दाँसे आया ? न वह साधन है ओर न 
वह देद् है ; हाँ, स्वयं हम निस्सन्देह हैं ; और देहके रहते हुए भी यही विदेह-स्थिति 
है। बिना साधनके ब्रह्म बननेसे देहकी ममता बनी रहती है भर ब्रद्म-श्ानके बद्दाने 
आलूस्य बढ़ता है। परमार्थके बहाने स्वार्थका भाव उत्पन्न होता है, ध्यानके बहाने निद्रा 
आती दे भोर मुक्तिके बहाने अनगंलता या स्वेच्छाचारका पाप होता है । निरूपणके 
बहाने निन्‍दा होती है, संवादके बहाने विवाद बदता है और उपाधिके बहाने अभिमान 
आ घेरता है । इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञानके बहाने शरीरमें भाकस्य आ जाता है और 
आदमी सोचता है कि यह साधनका पागलरूपन में क्यों करू १ इससे मेरा क्या छाभ 
होगा १ कहां है--- 
कि करोमि क गच्छामि कि ग्रहामि त्यजामि किम । 
आत्मना पूरितं सब महाकल्पनाम्बुना यथा॥ 

इस वचनके अनुसार वह ब्रह्मकी पूर्ण स्थतिका आलस्यके कारण भ्रपनेमें भारोप 
कर लेता है ओर अपने हाथसे अपने परोंमें कुब्हाड़ी मारता है । वद्द अपने उपकारके 
बदले अपकार कर बैठता है, विपरीत आचरण करके अपना हित नष्ट करता है ओर 
साधनको छोड़कर मुक्त होनेके बदले और भो बद्ध हो जाता है| वह सोचता है कि 
यदि हम साधन करने लगेंगे तो इहमर्मे सिद्रता न रह जायगी और इसी किए उसे 
साधन करना अच्छा नहीं छगता । उसे इस बातकी लज़ा होती है कि लोग मुझे साधक 
कहेंगे ( सिद्धू न कहेंगे ), पर वह नहीं जानता कि ब्रह्मा आदि भी साधन ही करते 
हैं। पर अब अविद्याक्री ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए । विद्या अभ्यासके अनुसार ही 
प्राप्त होती है ; ओर अभ्पाससे दी आद्य तथा पूर्ण ब्रह्म भी मिलता दे | इस पर भ्रोता 
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पूछता दे कि कौन-सा अभ्यास करना चाहिए और परमार्थका साधन क्या दहै ? आप 
कृपाकर मुझे बतछावयें । श्रोताओंको हसका उत्तर अगले समासमें दिया गया है और 
परमार्थके साधन बसलाये गये हैं । 


आठवाँ समास 
श्रवण-महिमा 


अब परमार्थके वे साधन सुनिये ; जिनसे समाधान या शान्तिकी प्राप्ति होती है; 
और वह साधन निश्चित रूपसे श्रवण ही है । भ्रवणसे भक्ति और विरक्ति उत्पन्न होतो 
है भोर विषयोंके प्रति आसक्ति नष्ट होती है । उससे चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि इढ होती 
है और अमिमानकी उपाधि नष्ट होती है। उसके मनर्मे निश्चय उत्पन्न होता है, ममता 
टूटती है ओर द्ृदयमें समाधान या शान्ति होती है। उससे आशह्का और संशयका 
माश होता है और अपना पूर्व गुण या सद्गुण फिरसे प्राप्त होता है। उससे मन 
वदार्म होता है, समाधान होता है ओर देह-चुदछिका बन्धन टूटता है। अहं-भाव 
दूर होता है, घोखा या सन्देद्द नहों रह जाता ओर सब प्रकारके अपाय या दोष 
भस्म हो जाते हें । काय सिद्ध होता है, समाधि लगती है जोर समाधान होनेके कारण 
सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यदि सनन्‍्तोंकी संगतिमें रहकर श्रवण किया जाय 
तो निरूपणका तत्त्व समझमें भा जाता है और सुननेवाऊरा तदाकार हो जाता है। बोध 
या ज्ञान बढ़ता है, प्रज्ञा बछवती होती है और विषयोंके बन्धन टूट जाते हैं । विचारकी 
बात समझमें भाने लगती है, ज्ञान प्रबल होता है भोर साधककों उस वस्तु या ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है। सदब॒ुद्धि उत्पन्न होती है, विवेक जाग्रत द्ोता है और ईंश्वरमें मन 
रूगता है । कुसंग छूट जाता है, काम-वासना दूर हट जाती है भर भव-भय पूरी तरहसे 
नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट हो जाता है, स्फूतिका प्रकाश होता है और सद्वस्तुका 
निश्चित रूपसे भास होने रगता है । गति उत्तम दो थाती है और शान्ति, निदृत्ति तथा 
अचल-पदकी प्राप्ति होती है | श्रवणसे बढ़कर सार पदार्थ और कोई नहीं है ; ओर उससे 
सब काम सुधर जाते हैं। इस भव नदीकों पार करनेका उपाय श्रवण ही है। श्रवण ही 
भमजनंका आरम्भ है और सब बातोंसे पहले श्रवण ही होना चाहिए । इससे सब बातें 
आपसे आप हो जाती हैं । यह बात सबको विदित और प्रत्यक्ष है कि चाहे प्रवृत्ति हो 
और घाहे निशृत्ति ; किसीकी प्राप्ति बिना श्रवणके नहीं होती । सभी छोग जानते हैं कि 
बिना सुने कोई बात जानी नहीं जा सकती । इसलिए सबसे पहला प्रयत्न श्रवण ही 
है। जो बात जन्म भर कभी सुनी ही न हो, उसीके सम्बन्धमें सन्देह होता है । इसी 
छिए इससे बदुकर और कोई उपाय नहीं है | यों तो बहुतसे साधन हैं, पर श्रवणकी 
बरावरी जौर कोई साधन नहों कर सकता । बिना अ्रवणके कोई काम ही नहीं चल 
सकता । जिस प्रकार सूयेके न रहनेसे घोर अन्धकार हो जाता है, उसी प्रकार श्रवण न 
होने पर कुछ भी समझमें नहीं आता । बिना श्रतवरणके यह नहीं मारूस होता कि नवधा 
भकि, चाहों प्रकारकी मुक्ति और सहज स्थिति कैसी होती है । न बट्‌-करम्मोंका भाचरण, 


॥ 
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न पुरश्चरण और नम विधियक्त उपासनाका रहस्य ही समझमें आता है। अनेक प्रकारके 
थरतों, दानों, तपों, साधनों, योगों और तीर्थाटनॉंका हार भी बिना अ्वणके नहीं मालूम 
होता । अनेक प्रकारकी विद्याओं ओर पिंडोंका ज्ञान, और अनेक प्रकारके तरवां, कलाओओं 
ओर बह्या-ज्ञानकी बाते भी बिना श्रवणके नहीं मालूम होतीं । जिस प्रकार तरह तरहकी 
वनस्पतियाँ एक ही जलसे बढ़ती हैं, सब जीवॉकी एक ही रससे उत्पत्ति होती है, सब 
जीव एक ही पृथ्वी, एक ही सूथ और एक ही वायुसे अपना निर्वाह करते हैं, जिस प्रकार 
सब जीघोंके चारों ओर एक ही आकाश है और एक ही परभ्रह्ममें सब जीवोंका निवास 
है, उसी प्रकार समस्त जीवॉंके लिए एक ही साधन श्रवण है। इस पृथ्वीमें बहुतसे 
देश, भाषाएँ और मत हैं ; पर किसीमें श्रवणकों छोड़कर और कोई साधन नहीं है । 
श्रवणसे ही उपरति होती है, बद्ध लोग मोक्षकी इच्छा करने छूगते हैं ओर मुम॒क्षु छोग 
साधक बनकर बहुत ही नियम पूर्वक रहने छगते हैं । और यह बात सभी छोग जानते 
हैं कि जब उन साधकोंको बोध हो जाता है, तव वे सिद्ध हो जाते हैं । श्रवणका यह 
गुण तत्काल देखनेमें आता है कि खल और चांडाल भी पुण्यशील हो जाते हैं । श्रवणकी 
खगाघ महिमा कही नहों जा सकती । इससे दुब्ंद्धि ओर दुरात्सा छोग भी पुण्यात्मा 
हो जाते हैं । छोग कहते हैं कि तीथों और त्रतोंका फल आागे 'चककर मिछता है। पर 
श्रवणकी यह बात नहीं है। हसका फल हार्थो-हाथ मिलता है। अनुभवी जानते हैं कि 
अनेक प्रकारके रोगों और व्याधियोंका जिस प्रकार औषधमसे नाक्ष होता है, उसी प्रकार 
अ्रवण भी सिद्ध उपाय है । जब भ्रवणका रहस्य समझमें आ जाता है, तभी भाग्यश्री 
बलवती प्रकट होती है ओर स्वानुभवसे मुख्य परमात्मा भी मिल जाता है। 

इसीकों मनन भी कहते हें ; क्योंकि लब श्रवणके समय सावधानतापूर्थक अथ 
समझ लिया जाता है, तब उसीसे निदिध्यासन और समाधान होता है | जब कही हुईं 
बातका अथ समझरमें आ जाता है, तभी समाधान होता है और तुरन्त मनमें निःसन्देहता 
उत्पक्ष होती है । जो सन्देह जन्मोंका मूल है, वह श्रवणसे निमूछ हो जाता है भौर फिर 
सहजमें प्रांजल समाधान प्राप्त होता है। जहाँ श्रवण और मनन हो, वहाँ समाधान हैसे 
हो सकता है ? उसके पेरॉमें अपने मुक्त होनेके अभिमानकी बेड़ियाँ पड़ी रहती हैं । 
अर्थात्‌, वह समझता है कि अब में मुक्त हो गया हूँ और मुझे श्रवण या मनगक 
जरूरत नहीं है ; और वह अपने इसी अभिमानके बंधनमें पड़ा रहता है। चाहे कोई 
मुम॒क्ष हो, चाहे साधक हो और चाहे सिद्ध हो, बिना श्रवणके वह अव्यवस्थित ही रहता 
है। शवण और मननसे चित्त-वृत्ति झुंद होती है। जहाँ नित्य नियमपूर्वक श्रवणका 
प्रबन्ध न हो, वहाँ साधकको क्षण भर भी न रहना चाहिए | जहाँ श्रवणका स्वार्थ न 
हो, वहाँ परमार्थ कैसे हो सकता है ? पिछले किए हुए अच्छे काम भी श्रवणके बिना 
व्यथ हो जाते हैं। इसलिए श्रवण करना चाहिए ; इस साधनमें मन छगाना चाहिए 
और नित्य-नियमाँका पालन करके इस संसार-सागरसे पार दोना चाहिए | जिस प्रकार 
बार-बार वही अशज्न और वही जछू ग्रहण किया जाता है, जो हम रोल ग्रहण करते हैं, 
उसी प्रकार वराबर श्रवण और मनन भी करते रहना चाहिए । जो मनुष्य आरस्यके 
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कारण श्रवणका अनादर करता है, उसके हेतुकी भवद्दय हानि होती हैं। आलस्य करना 
मानों परमार्थकों डुबाना है; इसलिए इस विषयमें बराबर श्रवण करते रहना चाहिए । 
अब अगले समासमें यह बतछाया जायगा कि कैसे श्रवण करना चाहिए ओर कैसे 
भ्रम्थोंको देखना चाहिए । 


नवाँ समास 


श्रवणका निरूपण 


श्रोताओंकोीं एकाग्रचित्त होकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब यह बतलाया जाता 
है कि श्रवण किस प्रकार करना चाहिए। कोई-कोई वक्‍तृता या निरूपण ऐसा होता है 
जिससे प्राप्त शान्ति भी अकस्मात्‌ नष्ट हो जाती है ओर किया हुआ निश्चय हूट जाता 
है। ऐसी वकक्‍तृता स्वभावतः मायिक होती है और निश्चयके नामसे उसमें शून्य ही होता 
है ; अतः ऐसी वक्‍तृताका परित्याग करना चाहिपु। एक ग्रन्थ देखकर कोई बात निश्चित 
की जाती है, ओर दूसरे अन्थसे वह निश्चय टूट जाता है ; ओर सन्देह बराबर बढ़ता ही 
जाता है। परमार्थकों अद्वेत-सम्बन्धी ऐसे ही अन्थोका अवण करना चाहिए जिनसे 
सन्देह और आशइह्की निषृत्ति हो । मोक्षका अधिकारी सदा परमार्थ ग्रहण करता है 
और उसके हृदयमें भ्द्वेत-सम्बन्धी ग्रन्थोंके प्रति प्रेम होता है। जिसने इस संसारकों 
छोड़ दिया हो और जो परलोकका साथक दो, उसे भद्देत-सम्बन्धी शास्त्रोंमे विवेककी 
बातें देखनी चाहिए। जिसे अद्वेवकी आवश्यकता हो, उसे यदि द्वेंतकी बातें बतराईं 
आये तो उसका चित्त क्षुू्ध हो जाता है । यदि श्रवण अपनी रुचिके अनुसार हो तो 
सुख उमद पड़ता है और रुचिके विपरीत बात॑ सुननेसे जी ऊब जाता है। जिसकी जैसी 
उपासना द्वोती है, उसके मनमें वैसी ही प्रीति भी उत्पन्न होती है । यदि उसके विप- 
रीत उसे कोई वूसरी बात बतलाई जाय तो वह उसे प्रशस्त या ठोक नहीं जान पढ़ती । 
प्रीति तो मनमें अनायास ही उत्पन्न होती है ; ओर जिस तरह पानी अपने मार्गसे 
आप दी चलने छगता है, उसी प्रकार वह भी भापसे आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ती 
है। इसी प्रकार ज्ञो आत्मज्ञानी होता है, उसे ऐसे ही अन्थोंकी आवधयकता इड्ोती है 
जिनमें सारासारका विचार हो ; दूसरे ग्रन्थ उसे अच्छे नहीं छंगते | जहाँ कुछदेवी 
भगवती हों, वहाँ सप्ततती ही रहनी चाहिए । वहाँ दूसरे देवता ओोंकी स्तुतिकी बिछकुछ 
भावदयकता नहीं है। अनन्‍्तका तत करनेवाले ( सकाम पुरुष ) को ( निष्काम होनेका 
उपदेश देनेवाली ) भगवद्गीता अच्छी नहीं छगती ; भोर सा5जनोंकों फलाशावाली बात 
अच्छी नहीं लगती | हाथ पहना जानेवाला वीर-कक्ण यदि नाकमें पहना जाय तो 
शोभा नहीं देता । प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर ही अच्छी लगती है, दूसरी जगह उसकी 
कोई आवश्यकता या उपयोग नहों होता । जिस अन्थमें जिस तीथका माहाल्य वर्णित 
हो, वह ग्रन्थ उसी तीथमें वन्दुनीय होता है। यदि वह किसी दूसरे ताथर्मे सुनाया 
जाय तो विकक्षण या अनुचित जान पढ़ता दे | यदि मललार ताोथेका माद्याकय द्वारका, 
द्वारकाका माहास्य काशीर्म अथवा काक्ीका साड्ात्म्य ब्यक्ूटेश स्थऊमें बतकाया जाय 
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तो शोमा नहों पाता। ऐपे और भी बहुतप्ते उदाहरण दिये जा सकते हैं। जो चीज 
जहाँकी होती है, वह वहीं अच्छी रगती है| इसी प्रकार ज्ञानियोंकों सदा भद्गेत सम्बन्धी 
प्रन्थोंकी चाह दोती है। योगियोंके सामने भू्तोंके आवेशमें आकर बातें करना, पारलियों- 
के सामने साधारण पत्थर रखना और पण्डितोंके सामने डफके गीत गाना शोभा नहीं 
देता । वेदजञोंके सामने तन्त्र-मन्त्र, निस्ष्ृदके सामने फलश्रुति और ज्ञानियोंके सामने 
कोकशास्रकी पुस्तक अच्छी नहों छगतीं । ब्रद्यचारीके सामने नाच, अध्यात्मका निरूपण 
करनेषालेके सामने रास-क्रीडा और राजइंसके सामने पानीकी भी यही दशा होती दे । 
यदि आत्मज्ञानीके सामने अंगारिक गीतोंको पुस्तक रखी जाय तो उसका समाधान केसे 
हो सकता है ? राजाको रह॒से आशा रखना, अमस्ृतकों मठा हटना और संनन्‍्यासीके लिप 
“उुब्छिष्ठ चांडालिनी” वाले मन्त्रका अत करना केसे शोभा देगा १ यदि कमनिष्ठकों वशी- 
करण मंत्र बतछाया जाय या झाइ-फुँक करनेवालेको अध्यात्स-सम्बन्धी कथा सुनाई जाय 
तो अवश्य द्वी उसका मन दुःखी हो जायगा । इसी प्रकार यदि परमार्थी लोगोंके सामने 
ऐसे ग्रन्थ पढ़े जायें जिनमें भात्मज्ञान न हो तो उसका साधन नहों हो सकता। पर 
श्रव ये बातें रहने देनी चाहिएँ। जो अपना हित करना चाहता हो, उसे सदा अद्देत- 
सम्बन्धी अन्थोंका ही अध्ययन करना चाहिए । आत्मज्षानीकों अपना चित्त एकाग्न करके 
एकान्तमें अद्वेत-सम्बन्धी अन्थ देखने चाहिए और अपना समाधान करना चाहिए । 
अनेक प्रकारसे देखने पर यही निश्चय होता है कि अद्वेत-सम्बन्धी ग्रन्थोंके समान कोई 
ग्रन्थ नहीं है। वास्तवमें परमार्थी छोगोंकों पार उतारनेके लिए तो वह नाव ही है। 
अनेक प्रकारके प्रप॑चों, हास्य विनोद और नौ रसों भादिकी जो पुस्तकें हैं, बे परमार्थीका 
कोई द्वित नहों कर सकतीं । वास्तवमें अन्थ वह्दी है जिससे परमार्थ बढ़े, मनमें विषयों 
के प्रति अनुताप या पश्चात्ताप हो और भक्ति तथा साधनके प्रति रुचि उत्पन्न हो ; 
जिसे सुनते ही गये गछ जाय, आन्ति दूर हो जाय और मन पूण रूपसे भगवानमें लगे। 
जिससे उपरति उत्पन्न हो, अवगुण नष्ट हो जाय ओर अधोगतिका अन्त हो जाय, वही सच्चा 
प्रग्थ है। जिसके सुननेसे बैयं बढ़े, परोपकार हो सके, विषय-वासनाभरोंका अन्त हो सके, 
मोक्ष, ज्ञान और पविन्नता प्राप्त दो, वही सच्चा और उत्तम अन्थ है । ऐसे बहुतसे मन्ध हैं 
जिनमें अनेक प्रकारके विधान जोर फ़रश्न॒तियाँ कही गई हैं ; पर जिससे विरक्ति और 
भक्ति न उत्पन्न दो, वह ग्रन्थ नहीं हे । जिस ग्रन्थकी फरूश्नतिमें मोक्ष न हो, वह 
दुराशाकी पोथी है ; क्योंकि उसके सुननेसे बराबर दुराशा ही बढ़ेगी । जिस ग्रन्थके 
सुननेसे छोभ उत्पन्न होता हो, उसके द्वारा विवेक कैसे उरपन्न हो सकता है? उससे 
तो दुराशाके भूतांका ही संचार होता है और अधोगति होती है। जो किसी भन्थको सुन- 
कर कहता है कि में अगले जन्ममें इसका फल पाऊँगा, उसकी जन्म रूपी अधोगति 
सदज दी होती दे । बहुतसे पक्षी अनेक प्रकारके फू खाकर ही तृप्त दो जाते हैं, पर 
खकोरका ध्यान अम्ृतर्म छगा रहता है। इसी प्रकार संस्ारी छोग संसारकी हो कामना 
करते दें ; पर जो भगवानके अंश हैं, वे भगवानकी ही इच्छा रखते हैं । 

ज्ञानीको ज्ञान, भजन करनेवाकेकों भजन ओर साधकको अपने इच्छानुसार साधन 
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ही करना चाहिए । पंरमार्थीकोी परमार्थ, स्वार्थीकों स्वाथ॑ं और कृपणकों घनकी ही 
कामना होती है । योगियोंकों योग, भोगियोंकों भोग और रोगियोंको रोग हरनेबाली 
मात्राकी दी चाद द्ोती है । कविकों काब्य प्रवन्ध, तार्किककों तकंवाद और भावुकको 
सम्बाद दी अच्छा छगता है। पण्डितोंकों विद्या, विद्वानोंकों अध्ययन और कछाविद्दोंको 
अनेक प्रकारकी कछाओंकी ही जावष्यकता होती है । इरिभक्तको कीतेन, पवित्र रहने- 
वा्कोंको सन्ध्या-स्नान, कमनिष्ठोंकी विधि-विधान, प्रेमियोंको ऋरुणा, विचक्षर्णोको 
दक्षता, बुद्धिमार्नोंको चातुय, भक्तकों मू्तिका ध्यान, संगीतज्ञको राग और ताछका ज्ञान, 
रागके ज्ञानीकों तान ओर मुच्छना, योगाभ्यासीको देहका ज्ञान, तस्वज्ञकों तस्वज्ञान, 
और नाढ़ीके झ्ानीको मान्नाओंका ज्ञान ही आवश्यक द्वोता भोर अच्छा छगता है। 
कामी मनुष्यकों कोकशास्त्र, चेटकी व्यक्ति चेटक-विद्या ओर यान्त्रिक अनेक प्रकारके यन्त्रों 
आदिको ही आद्रपूवंक देखता है | मसखरेको हँसी ठट्ठा, पागछकों अनेक प्रकारके छलछ- 
छन्‍्द और तामस प्रकृतिवाछेको प्रमाद अच्छा छगता है। निन्‍दुक दूसरेके छिद्ग ढ्ँढृता 
है ओर पापी अपनी पाप-बुद्धि बढ़ाना चाहता है । किसीको रसीछी बात, किसीकों 
छम्बी चोड़ी गाथाएंँ ओर किसीको सीधी सादी भक्ति जच्छी छगती हे । आगमी या 
तान्त्रिक तन्‍्त्न शाखत्रको, योद्धा संग्रामको भोर धार्मिक पुरुष अनेक प्रकारके धर्मोकों पसंद 
करता है । मुक्त व्यक्ति मोक्षका सुख भोगता है, स्वेज्ञ सब प्रकारकी कछाएँ देखता दे 
और ज्यौतिषो पिंगछा नामक पक्षाक्ों देखकर भविष्यकी बातें कहना चाहता है । इस 
प्रकार कहाँ तक बतछाया जाय, सभी कोग अपनी अपनी रुचिके अनुसार भनेक प्रकारके 
ग्रन्थ पढ़ते ओर सुनते हैं । पर जिससे परछोककी सिद्धि न दो, वह श्रवण नहीं है ; 
ओर जिसमें आत्मज्ञान न हो, वह केवक समय बितानेके किए मनबहलछाव है । बिना 
मिठाईके मिठास, बिना नाकके सोन्‍्दुय ओर बिना ज्ञानके निरूपण नहीं हो सकता । 
अब इस विषयमें बहुत कुछ कहा जा चुका । सारांश यह कि केवछ परमार्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्थ सुनने चादहिएं। परमार्थके बिना बाकी सब व्यथंकी कद्दानियाँ हैं । जिस ग्रन्थ्मे 
नित्यानित्यका विचार किया गया हो और सारासार बतछाया गया हो, उसीको सुननेसे 
मनुष्य इस भव-सागरके उस पार पहुँचता दे । 
दसवाँ समास 
देद्दान्व-निरूपण 

मायाकी कुछ ऐसी छीछा देखनेमें भाती है कि जो मिथ्या होती दे । वह सत्य जान 
पदुती है ओर जो सत्य होता है, घद्द मिथ्या ज्ञान पदुता दे । यद्यपि सत्यका ज्ञान 
करानेके छिए अनेक प्रकारके निरूपण किये गये हैं, तो भो असत्यकी घाक जमी ही हुई 
दै। असत्य ही द्वद्यमें छाया हुआ दे और बिना किसीके कद्दे ही वह इृद भी हो गया 
है; भोर सत्यका किसीको पता ही नहीं है । यद्यपि वेद, शासत्र भोर पुराण सत्यका 
निश्चय करते हैं, पर फिर भी सत्यका स्वरूप मनमें नद्ों बेठता। देखते-देखते यद्द विपरीत 
अवस्था उत्पन्न हो गई है कि सत्य शाश्रत होनेपर भो भारक्ादित और छिपा हुआ दे ; 
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ओर असत्य नश्वर होने पर भी सत्यके समान जान पड़ रहा है । पर सन्तोंकी संगति 
करने ओर अध्यात्म-सम्बन्धी निरूपण सुननेसे मायाकी यह छीछा तुरन्त समझमें भा 
जाती है। पहले यह बतकाया जा सुका है कि अपने स्वरूपका श्ञान प्राप्त कर छेने पर 
परमाथके लक्षण बिद्त हो जाते हैं; और उससे समाधान हो जाने पर मन उस 
चैतन्यमें लीन हो जाता है भोर पता छग जाता है कि में स्वय ही वह वस्तु या बह्म हूँ। 
उस समय वह अपने शरीरको प्रारब्ध पर छोद देता है | बोध हो खानेके कारण उसका 
सन्देद दूर हो जाता है भर वद समझ लेता दे कि यह शरीर मिथ्या है, चाहे रहे या 
जाय । छरीरके मिथ्यात्वका ज्ञान हो जाने पर ज्ञानिर्योका झरीर निविकार हो जाता दै ; 
और जहाँ उनका दारीरान्त द्वो, वही पुण्य-भूमि है। साधुर्भोकी कृपासे ही तीथ पविश्न 
होते हैं ओर उनके मनोरथ पूर्ण दांते हैं । जिन पुण्यक्षेत्रांमें साधु नहों, वे व्यथ ही हैं। 
साधारण छोगोंका ही यद्द विचार होता है कि किसी पविन्न नदाके किनारे शरीर छूटना 
चाहिप्‌। साधुओंको इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्यांकि वे नित्यमुक्त द्वांते हैं । 
साधारण छोगोंको यद्द अम रहता है कि उत्तरायणर्में मरना अच्छा द्ोता है और 
दक्षिणायनमें मरना बुरा होता है ; पर साधुओंकों इस सम्बन्धमें किस प्रकारका संदेह 
नहों होता । कहा जाता है कि झुक पक्षमें, उत्तरायणमें, घरमें, दीपक जरूते समय, 
दिनमें ओर अन्तिम समयमें स्छृति बनो रहने पर यदि रुत्यु हो तो प्राणीकों उत्तम 
गति प्राप्त होती है । पर योगियोंको इन बातोंकी आवश्यकता नहीं होती ; क्योंकि 
पुण्यात्मा छोग जीवित रहनेकी दुशामें द्वी मुक्त हो जाते हैं ओर पाप-पुण्य सबको 
तिकाअलि दे देते हैं । 

यदि किस्तीकी झत्यु अच्छी तरह हो, कोई सुखपूवंक मरे तो अनज्ञान छोग कहते हें 
कि वह धन्य हो गया । पर यह कोगोंकी उछटठी समझ है । वे यद्द समझकर कि अन्तर्मे 
भगवानसे भेंट होती है, स्वयं ही अपना घात करते हैं । जिसने जीवित रहनेकी दक्षामें 
ही अपना जन्म साथक नद्दों किया, उसकी आयुधष्य व्यर्थ बीती । भगवानसे उसकी भेंट 
नहीं हो सकती । जब बीघ ही नहीं बोया गया, तब वह्द उगेगा कद्दोंसे १ इंश्वरका 
भजन करनेसे ही मनुष्य पावन ओर मुक्त होता है । व्यापार करनेसे ही धनका काम 
होता दे । यद बात सभी कोग आनते हैं कि बिना दिये कुछ नहीं मिऊता भोर बिना 
योये कुछ नहीं उगता । जिस प्रकार कोई आदमी अपने स्वामीकी सेवा तो न करे, पर 
उससे अपना वेतन माँगे, उसी प्रकार अभक्त छोग बिना भक्ति किये ही अन्त मोक्ष 
चाहते हैं । पर इस प्रकार उन्हें मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जिसने अपने जीवन-काल्में 
भगवदूभक्ति ही न की हो, मरने पर उसे मुक्ति कैसे मिक सकती है ? जो जैसा करता 
है, वह बैसा ही फल पाता दे । यदि भगवानका भजन न किया जाय तो अस्तमें मुक्ति 
नहीं मि्ती । चाहे कोई देखनेमें अच्छी मोत क्‍यों न पावे, पर भक्तिके बिना उसकी 
अधोगति ही होती है। इसलिए साधु छोग धन्य हैं जो जीते जी अपना जन्म साथक 
कर छेते हैं। जो जोवन्मुक्त ओर ज्ञानो है, उसकी रव्यु चाहे युद्ध -क्षेत्रमे हो भोर चाहे 
इमक्षानमें, वह धन्‍य ही होता है । यदि किसी साधुका स्रत शरीर या दी पढ़ा रह जाम, 
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अथवा उसे कुत्ते आदि खा जायें तो छोग अपनी मनन्‍्द बुद्धिके कारण उसे अच्छा नहीं 
समझते । थे यह समझकर मनमें दुःखी होते हैं कि इसका अन्त अच्छा नहीं हुआ । 
पर वे बेचारे अज्ञानी इसका रहस्य नहीं जानते । जिसका वास्तवमें जन्म ही न हुआ 
हो, उसे रत्यु कहाँ से आवेगी ? उसने तो अपने विवेकके बऊसे जन्म और रूत्यु दोनोंको 
बिरकुछ घोंट डाछा है। वह अपना स्वरूप पहचान छेता है; इसलिए उसमें माया रह 
ही नहीं जाती ; ओर ब्रह्मा आदि भी उसकी गति नहीं जानते । वह तो जीते जी मरा 
हुआ है ओर झूत्युको मारकर बह जोता है। विवेकके कारण उसे जन्म और खत्युका 
ध्यान भी नहीं रह जाता । वह छोगॉर्मे मिला हुआ दिखाई पढ़ता है, और देखनेमें उनसे 
व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है, पर फिर भी उनसे अछग रहता है । उसके निर्मछ 
शरीरसे इश्य पदार्थोका बिरूकुछ स्पश नहीं होता। यदि साधारण छोग पेसे साधुओंकी 
सेबा करें तो उस सेवाके कारण ही वे मुक्त हो सकते हैं । 

लिस साधक पर सदुगुरुकी कृपा हुईं हो, उसे उचित है कि घह जो अच्छा विचार 
कर चुका हो, वही विचार बराबर करता रहे । इससे अध्यात्मके निरूपणमें उसका प्रवेश 
होता है। अब साधकोंकों यह बतलाया जाता है कि भ्द्वेतके स्पष्ट निरूपणसे आपका 
भी उसी प्रकार समाधान होगा, जिस प्रकार साधुओंका होता है । जो सन्‍्तोंकी शरणमें 
गया वह भी सन्त हो गया ; और अपनी दयालुताके कारण उसने और छोगोंकों भी 
तार दिया । सनन्‍्तोंकी ऐसी ही महिमा है । सन्‍्तोंकी संगतिसे ज्ञान होता है और 
सरसंगसे बढ़कश् वूसरा कोई साधन नहीं है| गुरुठी सेवा करने और अध्यात्म-सम्बन्धी 
बातोंका विचार करनेसे ही मनुष्यका आचरण शुद्ध होता है ओर वह परम पद पाता है। 
सद्गुरुकी सेवा ही परमाथका जन्म-स्थान है ओर उसीसे सहजमें समाधान होता है । 
जीवको उचित है कि वह अपने शरीरकों मिथ्या समझकर जन्म साथंक करे और भजन 
भावसे सदगुरुका चित्त सन्तुष्ट करे । वह सदूगुरु दाता अपने शरणागतोंकी उसी प्रकार 
चिंता करता है, जिस प्रकार माता अनेक प्रकारके यह करके बाऊछककों पछती और बढ़ा 
करती है । इसलिए वही धन्य है जो सद॒गुरुका भजन करता है । सदुगुरुकी सेवाके 
सिवा शान्तिका और कोई उपाय नहीं है। पर अब इस शाढदिदक झगड़ेका अन्त होता 
है ओर यह विषय समाप्ति पर है। यहाँ स्पष्ट रूपसे सद्गरुके मजनही महिमा बतछाई 
गई है। सदगुरुके भज़नसे बढ़कर मोक्ष देनेवाली और कोई चीज नहीं है। जिसे इस 
पर विश्वास न हो वह गुरुगीता देखे । उसमें शिवजीने पावतीकों सदगुरुकी मद्दिमा 
अर्छी तरह बतलाई है। अतः सदभावपूवक सदगुरुके चरणोंकी सेवा करनी चाहिए । 
जो साधक इस पुस्तकर्मे बतलाई हुईं बातों पर अच्छी तरह विचार करता है, उसे सत्य 
जानका निश्चय हो जाता है। जिस अश्थर्में अजद्वे तका निरूषण किया गया हो, उसे प्राकृत 
या देकझ्-भाणका कद्कर उसका निरादर नहीं करना चाहिए ओर अथंके विचारसे उसे 
वेदान्त ही समझना चाहिए । प्राकृत भाषाणंसे ही वेदान्तकी बातें मालूम होती हैं, 
और उन्होंमें सब शास्त्र देखनेको मिकते हैं और मनको परम शास्ति होती है। जिस 
भाषामें शानके उपाय बतछाये गये हों, उसे प्राकृत कहना ही न चाहिए । पर सूख इस 
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बातको क्‍या जाने ! वन्दर भादीका सवाद क्या जाने! अव यह विषय समाप्त होता है। 
जिसे जितना अधिकार होता है, वह उतना ही अहण करता है । जिस सीपीमें मोती 
हो, उसे कोई क्षुद्ध नहीं कष्ट सकता । जिसके सम्बन्धमें श्रति भी वेति नेति कहती हो, 
उसके सामने भाषाकी दिद्वत्ता कुछ काम नहीं दे सकती । परतद्वा भादिसे भन्‍्त तक 
पेप्ता है जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता । 


आठवों दशक 


मायाकी उत्पत्ति ओर रहस्य 
पहला समास 
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श्रोता छोग सावधान द्वोकर सुनें। गुरु-शिष्यके संचादके रूपमें विमल ज्ञानकी बाते 
बहुत सुगम करके बतलाई जाती हैं । भनेक शास्रोंकी वात जाननेके छिए सारी उम्र भी 
काफी नहीं है और उन्हें देखने पर भी मनमें संशयकी व्यथा बढ़ती ही जाती है । इस 
संसारमें बहुतसे बड़े-बड़े तीर हैं जो सुगम भी हैं, दुर्गंयम भी और दुष्कर भी ; पर सब 
पुण्यका फल देनेवाले हैं। इस संसारमें ऐसा कौन है जो इन सभी तीथोंकी यात्रा कर 
सकता हो १ यदि जन्म भर आदमी तीर्थोर्मे घूमता रहे तो भी वे तीथ खतम नहीं होते। 
अनेक प्रकारके तप, दान, योग और साधन आदि सब उसी ईंश्वरके छिए किये जाते हैं । 
सभी छोगोंका यह मत है कि अनेक प्रकारके परिश्रम करके भी उस देवाधिदेवको अवधय प्राप्त 
करना चाहिए। अनेक पन्‍थ और मत उसी इंश्वरकों प्राप्त करनेके लिए हैं । पर उस 
इंश्वरका स्वरूप केसा है? इस सृश्टिम बहुतसे देवता हैं। उनकी गिनती कौन कर 
सकता है ! किसी एक देवताका निश्चय ही नहीं होता । उपासनाएँ भी अनेक प्रकारकी 
हैं। जिस देवताकी उपासनासे जिसकी कामना पूरी होती है, उसी पर उसका दृढ़ 
विश्वास हो जाता है। देवता भी बहुतसे हैं भोर भक्त भी बहुतसे हैं। अपनी-अपनी 
इच्छाके अनुसार सब लोग उनमें आसक्त हैं। बहुतसे ऋषियोंके बहुतसे अलग-अछग 
मत भी हैं। इन बहुतसे देवताओं और मर्तोंके कारण किसी एक देवताका निश्चय नहीं 
होता । सब शास्त्र ही आपसमें छड़ते हैं ; इसलिए कुछ निश्चय नहीं होता । सब शास्तों- 
में बहुत भेद हैं और मत मतान्तरोंमें वहुत विवाद है। इस प्रकारके विवाद करते हुए 
न जाने कितने ही चले गये। हजारॉमेंसे कोई एक ऐसा होता है जो इंश्वर का चिन्तन 
करता है ; पर उसे भी उसके स्वरूपका पता नहीं चछता। और पता चले तो कैसे चले ९ 
वहाँ तो अइन्ता पीछे छगी रहती है | पर जब इन बातोंकों छोड़कर यह बललाते हैं कि 
जिस परमात्माके लिए छोग इतने योग और साधन करते हैं, उसका ज्ञान कैसे होता 
है ; परमात्मा किसे कहना चाहिए ओर उसे कैसे जानना चाहिए! 

जिसने इस चर और अचर सृष्टि आदिकी रचना की है, उसोकों अविनाशी, स्वकर्ता 
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ईश्वर कहते हैं । उसीने मेघ-माऊा बनाई है, चन्द्रविम्बम अस्तकछाकी रचना की है ओर 
रवि-मंडलको तेज प्रदान किया है । उसीकी मर्यादासे सागर स्थिर है, उसीने शैषनागकों 
स्थापित किया है ओर अन्तरिक्षमें ताराओंकों स्थित किया है। जीवॉकी चारों प्रकारकी 
खानियाँ ( जरायुज़, उद्धिज, अंडज और स्वेदज ), चारों प्रकारकी वाणियाँ € परा, 
पश्यन्ति, मध्यमा ओर बैखरी ), जीवॉकी चोरासी छाख योनियाँ और तीनों छोक 
जिसने बनाये हैं, वही इंश्वर है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिसके अवतार हैं, वही वह 
इंश्वर है। घर या डीहका देवता उठकर इन सब जीवोॉकी सृष्टि नहीं कर सकता और न 
यह ब्रह्मांड ही बना सकता है। जगह-जगह जो बहुतसे देवता रहते हैं, उन्होंने भी यह 
पृथ्वी नहीं बनाई है ; भोर न चन्द्रमा, सूये, तारा और बादुल ही उनके धनाये हुए हैं। 
स्वकरता एक वही इईंश्वर है। यदि हम उसे देखना चाहें तो वह अवयव-रहित है और 
उसकी कछा, छीला तथा कौतुक ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते । यहाँ यह आशंका हो 
सकती है कि जो निराकार हो, वह स्कर्ता कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर अगले 
समासमें दिया गया है। यहाँ श्रोता लोग सावधान होकर प्रस्तुत विषय सुने । 

यह जो खाली जगह है ओर जिसमें कुछ भी नहीं है, वही आकाश है। वह निर्मछ 
है और उसीमे वायुकी सृष्टि हुई है। उस वायुसे अभि, और अप्नसे जल उत्पन्न हुआ। 
यह तो उसकी अघटित करनी है। उस जललसे पृथ्वी बनी जो बिना स्तम्भ या आधारके 
खड़ी है। ऐसी विचित्र कला करनेवालेका नाम ही ईश्वर है। उसी इंश्वरने यह प्रथ्वी 
बनाई । पर इस प्रथ्वीके पेटमें जो पत्थर द्वोते हैं, विवेकह्दीन लोग उन्हीं पत्थरोंकों ईश्वर 
कद्दते हैं । इस सृष्टिका निर्माण करनेवाला जो ईश्वर है, वह इस सश्सि पहिले भी था। 
उसकी यह सत्ता तो पीछेसे बनी हैं। बरतनोंके बननेके पहलेसे ही कुम्दार द्वोता है । 
स्वयं बरतन कभी कऊुम्हार नहीं होते । इसी प्रकार इंश्वर भी पहलेसे है ; पत्थर कभी 
ईश्वर नहीं हो सकते । मान लीजिये कि किसोने मिद्दीकी कोई सेना बनाई । उसका 
यबनानेवाला उस सेनासे बिछकुछ अछग है। काय और कारण दोनों एक नहीं किये जा 
सकते । हाँ, यदि काय और कारण दोनों पंचभूतात्मक हों, तो इस दृष्टिसे वे दोनों एक 
हो सकते हैं । पर जहाँ कर्ता निगुण हो, पहाँ दोनों एक नहीं हो सकते । काय ओर 
कारणकी एकताका सम्बन्ध पंचभूर्तों तक ही है । इस सारी सश्टिका जो बनानेवाला है, 
वह इस सरषध्टिसे बिछकुछ अऊछग है। इस विषयर्म सन्देश हो ही नहीं सकता । जो पुरुष 
कठपुतलियोंको नचाता हो, स्वयं उसको कठपुतली कैसे कहा जा सकता है ? बीचमें 
दीपक रखकर दिखाये जानेबाले छायालित्रोर्मे जो सेनाए दिखलाई जाती हैं, वे सच्ची 
सेनाओंकी तरह हो युद्ध करतो हैं | पर जो मनुष्य उन सबको चलाता है, क्या वह भी 
उसी सेनामेंका कोई व्यक्ति हो सकता है ? इसी प्रकार सृष्टि बनानेवाछा परमात्मा है । 
यह इस सष्टिका भंग कभी नहों हो सकता । जिसने अनेक प्रकारके ज्ञीबॉंकी रचना की 
हो, वह स्वयं कैसे जीव हो सकता है ? जिसके द्वारा कोहे चीज बनी हो, छहष्ट स्वयं ही 
वह चीज्ञ कैसे हो सकता है १ पर बेचारे आदमी व्यथ ही सन्देहमें पड़े रहते हैं। मान 
छीजिये कि किसीने सष्टिकी तरदका कोई मन्दिर बनाया। अब वह बनानेवाला स्वयं 
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वह मस्दिर नहीं हो सकता । इसी प्रकार जिसने यद्द सृष्टि बनाई है, वह इस सश्सि 
बिछकुछ अलग है | पर कुछ छोग अपनी मूखताके कारण कद्दते हैं कि जो जग है, वही 
झगदीश है। वह जगदीश तो इस जगतसे विछकुछ अलग है ; और यह जगत-निर्माण 
उसकी कछा है| वह है तो सबमें, पर सबसे अलग रहकर सबमें है। वह आत्माराम 
इन पंचभूतोंके कीचद्से अलग और अलिसप्त है। अविद्याके कारण मायाका भ्रम सच्चा दी 
जान पढ़ता है। यह विपरीत विचार कहीं प्रतिपादित नहीं है कि मायाकी जितनी 
उपाधि और संसारका आडम्बर है, चह सत्य ही है । इसलिए यह जगत मिथ्या है भोर 
सबसे परे रहनेवाऊा परमात्मा सच्चा है। वह्द अन्तरात्मा अन्दर और बाहर सब जगह 
व्याप्त है। उसीको इंश्वर कहना चाहिए ; बाकी और सब मिथ्या है । और यही वेदान्त- 
का मुख्य अभिप्राय है । 

इस बातका अनुभव तो सभी लोगोंकों होता है कि जितने पदाथ हैं, वे सभी 
नश्वर हैं और इसलिए इंश्वर इन सब पदार्थोसे अछग है। सभी शासत्र बतलाते हैं कि 
इंश्वर विमछ ओर अचल है, हसछिएु उस निश्चलकों कभी चद्नछू नहीं कहना चाहिए । 
यह कहनेसे पाप होता है कि ईश्वर आया, गया, उत्पन्न हुआ या मरा। जन्म और 
मस्युकी बातका इंश्वरके छिए कभी प्रयोग हो ही नहीं सकता | जिसकी सत्तासे देवता 
भी अमर होते हों, उसकी रत्यु कभी हो ही नहीं सकती । जन्म-स॒त्यु, आना-जाना और 
दुःख भोगना थादि बातें उसी ईंश्वरके करमेसे होती हैं, और इन सबका कारण वह ईश्वर 
सबसे अछग है। अन्तःकरण, पाँचों प्राण, बहुतसे तत्व और पिंड आदि सब चल या 
चत्नछ हैं, इसलिए वे ईश्वर नहीं हो सकते । 

इस प्रकार जो कल्पना-रहित है, उसीका नाम ईश्वर है। पर फिर भी उसमें 
ईश्वरताकी बात नहों है ; क्योंकि ईश्वरतामें कह्पनाका भाव है और वह कल्पनावीत है । 
एस पर शिष्य पूछता है कि जब वह ईश्वर कल्पनातीत है, तब उसने यह ब्रह्मांड कैसे 
बनाया ? अपने कतठ त्व गुणके कारण वह भी कायके अन्तर्गत आ जाता है । द्रष्टा होनेके 
कारण ही जिस प्रकार कोई स्वयं भी दृश्य बन जाता है, उसी प्रकार कद त्वके कारण 
उस निगुणमें भी गुण आ जाता है | आप कृपाकर मुझे यह बतलारव कि इस ब्रह्मांडको 
बनानेवाला कौन है, उसकी पहचान क्या है और ईश्वर सगुण है या निगुण । कुछ छोग 
कहते हैं कि वह इच्छा माशत्रसे सृष्टिकी रचना करता है ; और उसे छोड़कर वूसरा कौन 
सष्टिकर्ता हो सकता है १ ६सी प्रकारकी ओर भी बहुतसी बातें हैं। आप यह बतडावें 
कि सारो साया कहाँसे आई । इस पर वक्ता कहता है कि सावधान होकर सुनो। अगले 
समासमें इसका रहस्य बतछाया जायगा ओर समझाया जायगा कि घहासे माया कैसे हुईं 


इसरा समास 
मायाके अस्तित्वमें सन्देह 


ऊपर श्रोताओंने जो यह प्रश्न किया है कि उस निराकारसे यह चराचर माया केसे 
हुईं, उसका उत्तर यहाँ दिया जाता है। इस विषयमें यह कहा गया है कि उस सना- 
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तन ब्रद्ममें मायाका विवत्त रूपसे मिथ्या भान ( जैसे रण्जुमें सपंका भान ) होता है । 
आरम्ममें केवऊ नित्यमुक्त और परम अक्रिय ब्रह्म दी था ; भोर उसीसे अदृइय तथा 
सूक्ष्म माया उत्पन्न हुईं । यथा--- 
आद्यमेक॑ परत्रह्म. नित्यमुक्तमविक्रियम्‌ । 
तस्य माया समावेशों जीवमव्याकृतात्मकम्‌ ॥ 

इस पर भाशक्ला होती है कि यदि वह एक ही निराकार, मुक्त, अक्रिय और निवि- 
कार ब्रह्म है तो उसमें मिथ्या माया कदाँसे भाई ? ब्रह्म तो भ्खण्ड ओर निगुंण है , 
उसमें इच्छा कद्दां से आईं ? बिना सगुण हुए इच्छा हो डी नहीं सकती । वद्द सगुण तो 
बिलकुछ है ही नहीं ; ओर इसी लिए वह निगुंण कददछाता है | तब उसमें सगुणता 
( इच्छाशक्ति ) कहाँ से आई ? यदि कद्दा ज्ञाय कि वद्द निभुंण ही सग्रुण हो गया, तो 
यह थात मूखताकी है | कुछ लोग कद्दते हैं कि उस निश्चक और अकर्ता ईंश्वरकी कीलछा 
बेचारा जीव कंसे जान सकता दे ! कोई कद्दता है कि उस परमात्माक्ती महिमा कौन 
जान सकता है ! प्राणी बेचारा तो जीवात्मा है | राग ब्यथ द्वो उसकी महिमा गाते हैं 
भोर शास्रों कै अर्थोका छोप करके निगगुणमें जबरदस्ती कतृ त्वका भारोप करते हैं। जब 
उसमें कतंब्यता बिलकुछ दे दी नहीं, तब वह केसे कुछ करता भो दे ओर भअकतां भी 
बना रद्दता है ? इसलिए कर्ता और अकर्ताकी बात बिलकुछ मिथ्या हे | जां मुरसे ही 
निगुण है, उसमें कतृ त्व कहाँसे भाया ? भोर यदि उसमें कतृ त्व नहीं काया तो फिर 
रंशिकी रचना करनेकी इच्छा कौन करता हैं ? बहुतसे छांग कद्दते हैं कि यह सब 
परमेषवरकी इच्छा है। पर यह समझमसें नहा भाता कि उस नियुणमें ३ च्छा कहाँसे 
आईं। ये सारी रचना किसने को ; अथवा यह रचना आपसे आप हो गईं १ ईंबवरकों 
छोड़कर ओर किसने यद्द सारी रचना की ९ यदि कहा जाय कि इेश्वरके बिना हो सब 
कुछ द्वो गया, तो फिर इंश्वर कहाँ रह गया ? यहाँ तो इंश्वरका अभाव दिखाई पढ़ता 
है। यदि इंश्वरकों सृष्टिकता ऋद्दा जाय तो उसमें सगुणता भा जाती है भोर उसके 
निगुण ड्ोनेकी बात ही नहों रह जाती | ईइवर तो बिककुछ निगुण है। फिर रृष्टि- 
करता कोन दै ? यदि ईश्वरकों कर्ता मानें तो उसमें सगुणता आती है जो नश्वर है। यहाँ 
यह सन्देदद होता है कि इस चराचर सृश्टिको रचना केसे हुईं ? यदि मायाकां स्वतन्त्र 
कहें तो यह भी उछटी बात होती दे। यदि यद कहां जाय कि मायाकी सृष्टि किसीने 
नहीं की, उसने आप द्वी अपना विस्तार किया, तो फिर इंश्वर कोई चीज ही नहीं रह 
जाता । यद्द कद्दना भी ठीक नहीं जान पड़ता कि इंश्वर स्वतः सिद्ध निग्रुण है ओर 
मायासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि सारी कतव्यताका श्रेय मायाको ही प्राप्त 
हां तो क्या भक्तोंका उद्धार करनेवाला इंश्वर दे हां नहीं ? यदि इंशवर नहीं दे तो यह 
माया कोन दूर करेगा ? फिर तो हम भक्तोंको सेभालनेवाछा कोई रह हो न जायगा । 
इसलिए यह भी ठीक नहीं जचता कि माया स्वतन्त्र है। उस मायाका निर्माण करने- 
घाछा एक सर्वेद्वर तो हे ही । इसलिए आप मुझे विस्तारपुवंक यह बतछावें कि वह 
इंघवर केसा दे भोर माभा कोन है । 
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अब श्रोता छोग एकाग्र मनसे और सावधान होकर सुने । इस एक आशक्ाके संबंध- 
में छोगोंके अलग-अछग विचार हैं | पहले वही विचार यहाँ ऋ्रमसे बतछाये जाते हैं । 

एक कहता है कि इंश्वरके करनेसे ही इस मायाका विस्तार हुआ है । यदि उसकी 
इच्छा न होती तो यद्द माया न होती | एक कद्दता है कि जब इंश्वर निगेण है, तब 
इच्छा किसने की | यह माया मिथ्या है ओर बिछकुछ हुई दी नहीं । एक कहता दे कि 
जो माया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हे, उसके सम्बन्धर्मे यद्द कैसे कह्ठ सकते हैं कि वहद 
बिछकुछ द्वे हो नदीीं अतः यद्द माया ईश्वरकी अनादि शक्ति है। एक कहता है कि यदि 
माया सच्ची हद तो शानसे उसका निरसन कैसे हो जाता है ? वद्द देखनेमें तो सश्थी 
जान पढ़ती है, पर वास्तवमें मिथ्या है। एक कद्ठता है कि जब वह स्वभावतः मिथ्या 
है, तब साधन ही क्यों किया जाय ? और ईंश्वरने कहां है कि मायाका त्याग करनेके 
लिए भक्तिका साधन करना चाहिए । एक कद्दता है कि वह है तो मिथ्या, पर अज्ञान 
रूपी सन्निपातके कारण उश्चका भय होता है ओर वढ् दिखाई पढ़ती हे । इसके लिए 
साधन रूपो ओषधका सेवन करना चाहिए। पर वास्तवमें यद्द सारा दृइय या माया 
मिथ्या ही है । पुक कद्ता दे कि जब उसके परित्यागफे छिएु अनन्त साधन वतलाये 
गये हैं ओर अनेक प्रकारके मत फैछे हुए हैं, पर फिर भी उसका व्याग नहीं होता । 
इसक्िये उसे (मथ्या केसे कष्ट सकते हैं ? उत्तरमें दूसरा कहता हे कि योगवाणणा माया- 
को मिथ्या कद्दती दे ; वेद, शासत्र ओर पुराण भी उसे मिथ्या बतढाते हैं भौर अनेक 
प्रकारके निरूपगांमें भो वद् मिथ्या दो कही जाती दे । एक कहता है कि हमने यह कहीं 
नहीं सुना कि मिथ्या कदने होते माया चकी गयी हो । उसे मिथ्या कद्दते ही वह साथ 
लग जातो दे । पुक् कहता है कि जिपके द्वदयमें श्ञान नहीं दे भोर जो सजनोंझो नहीं 
पह्चानता, उसीको मायाका मिथ्या भान सत्यक्रे समान जान पढ़ता हे । पर बात यह 
दे कि जो मैसा विश्वास करता है, उसे वेसा दी फरक मिछता है। देखनेवालेका जेसा 
रूप द्वोता है, वेसा दी रूप उते शीक्षेमं दिखाई पदृता दे । ठीक यही हाल मायाका भो 
है। पुक कद्दता दे कि माया कोई चोज ही नहां है । जो कुछ है, वद सब ब्द्य ही है। 
धो चादे जमा हुआ हो ओर चाहे पिघका हुआ हो, है वह घी ही । इस पर दूसरा 
उत्तर देता दे कि कहां यद्द नदों कहा गया दे कि उसका स्वरूप पिघले हुए धीकी 
तरह है। अतः तुम्दारा यद दइृष्टांत ठोक नहां है । एह कद्दता है कि अद्वाका रहस्य जिसकी 
समझमें न आवे, समस्त छेना चादिएु कि उसके हृदुयका अम भरी दूर नहीं हुआ दे । 
पुक कटद्दता दे कि इेश्वर तो एक दो दे । तुम यह “सब ” कहाँ से के आये ? स्व ब्रह्म तो 
एक भपूर्व भोर आश्व यंकी बात मारूम द्वोती दे । एक कद्दता दै वास्तविक ईश्वर एक ही 
हू भोर कोई दूसरा दे दी नहीं । इस प्रकार सवेबद्ध तो भापसे आप द्वो जाता है । कोई 
शास्रोंके भाधार पर कद्दता दे कि जो कुछ ६, वह सब मिथ्या दे ; ओर जो कुछ बच 
रहता दे, वद्दी वास्तविक ब्रद्वा दे । कोई कद्दता दे कि गइने ओर सोने काई भेद नही 
है, दोर्ना पुक दी चीज हैं। तुम छोग व्यर्थ श्वगढ़ा करते द्वो । इस पर दूसरा उत्तर देता 
है कि तुमने त्रद्मकी जो वस्तुसे उपमा दी है, वह हीन ओर पुकदेशीय हे। वर्णब्यक्त 
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और अब्यक्षकी बराबरी नहीं हो सकती । सोनेको देखनेसे जान पढ़ता है कि उसमें पूरी 
पूरी व्यक्रता है; ओर गहनेकों देखनेसे केवल सोना दिखाई पढ़ता है । इस प्रकार सोना 
बिछकुछ व्यक्त पदार्थ है ओर वह जद, एकदेशीय तथा पीछा है । पूर्णफी अपूर्णले उपमा 
ठीक नहीं होती ! इस पर पहला प्रत्युत्तर देता है कि यद्यपि यह दृर्शांत एकदेशीय है, 
पर फिर भी समझानेके लिए ऐसा दृश्ांत देना दी पढ़ता है। समुद्र ओर लद्दरमें भिश्वता 
नहीं है । उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये तीन प्रकारके दृष्टांत द्ोते हैं । #िसी दृ्शांतसे बात 
स्पष्ट रूपसे समझमें आ जाती है भोर किसीसे सन्देह ओर भी बढ़ जाता है । इस पर 
दूसरा कहता है कि कैसा समुद्र भोर कहाँकी छहर ! कहष्टों अचछके साथ चलकी भी 
बराबरी द्वो सकती & ! मायाकों कभी सच नहीं मानना चाद्विए । कोई कद्दता है कि 
माया कल्पित है, पर फिर भी छोगोंकों अनेक प्रकारसे भासती है ; पर उसे ब्रक्व ही 
समझना चाहिए । इस प्रकारके वाद-विवादर्म मूछ आशंका रद्द दो जाती है। इसकिए 
अब उसका निराकरण किया जाता है | श्रोता सावधान द्वोकर सुने । 

यद्द तो समझमें आ गया कि माया मिथ्या दें, पर वह बद्षर्मे केसे आई ? यदि कहें 
कि उसे निगुंणने बनाया है, तो भी ठीक नहां ; क्योंकि माया तो वास्तवमें बिककुल 
मिथ्या ही है। मिथ्या शब्दले तो यही अथ निकछता द्वै कि वह कुछ ढे हो नहीं । तो 
फिर उसको किसने बनाया ओर क्या बनाया ? और यदि कद्दा ज्ञाय कि उस निगणने 
उसे बनाया, ता यह भो एुक अघटित बात है । एुक तो स्वयं कतां ही रूप-रहित है ; 
तिस पर उसने जो माया बनाई, वह भी बिछकुछ मिथ्या है । यह तो भोर भी भद्भ्ुत 
बात हुईं । तो भी श्रोतार्थाकी इन आपत्तियोंका उत्तर दिया द्वी जायगा । 


तोसरा समास 
निगुणसे मायाको उत्पत्ति 


ओ वास्तवमें हुआ ही नहीं, उसकी बात क्‍या कद्दी जाय । तो भी सन्देह दृर 
करनेके लिए यहाँ कुछ बात बतकाई जाती हैं। रस्सीके कारण सॉपका, जलके कारण 
लद्दरका भोर सूयके कारण झूग-जरूका भास द्ोता है | कद्पनाके कारण स्वप्न दिखाई 
पड़ता है, सोपके कारण चॉँदीका धोखा द्वोता है ओर पानाीते ओोछा द्वोता है । मिद्दीसे 
दीवार बनती दे, समुह्के कारण छददरं उठती हैं ओर आँखके तिकऊके कारण रूप दिखाई 
पढ़ते हैं । सोनेसे अलंकार और सूतसे कपडे बनते हें ; ओर कछुएके द्वोनेके कारण उसके 
द्ाथ-पेरोंका विस्तार द्वोता हे । था दै, इसी लिए वह पिघछता दे । खारे पानीले नमक 
होता है ओर बिम्बके कारण प्रतित्रिम्व पड़ता है। एथ्वोसे बुक्ष उत्पन्न होते हें, वृक्षोंसे 
छाया द्वोती दे ओर घातु या वीयसे उच्च तथा नीच वर्णोकी उत्पत्ति होती है । 

पर अब बहुतसे दृश्ान्त हो चुके । भद्वे ते द्वेत कहाँ से आया ? और द्वेतके बिना 
भद्वेत बताया क्यों नहीं जा सकता ? किसी वस्तुर्में भास होता है, इसी छिए वह 
भासती दे ; भोर दृहय होता दे, तभी व दिखाई पढुता दे। पर भददद्यमें यह बात 
नहीं होती ओर इसी छिए उसकी कोई उपमा भी नहों दोती । कढ्पनाके बिना द्वेतु, 
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दृ्यके दिना दृष्टाप्त और द्वेतके बिना अद्वेत कैसे हो सकता है ? जिस इईश्वरके विचित्र 
कार्योका वर्णन शेषनाग भी नहों कर सकते, उसीने इस अनन्त श्रद्मांडकी रचना की है। 
परमात्मा, परमेश्वर और सवकर्ता जो ईश्वर है, डसीका किया हुआ सृष्टिका यह सारा 
विस्तार है। जिसके ऐसे अनन्त नाम हैं भोर जिसने ऐसी अनन्त शक्तियोंका निर्माण 
किया है, वही चतुर मूछ पुरुष दै। उसी मूछ पुरुषकी पहचान यह स्वयं मूछ माया 
है ; ओर सारा कतृ त्व उसीसे उत्पन्न होता है । कद्दा दैै-- 


कार्यकारणकतेत्वे देतु:ः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुख-दुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 


पर यद्द बात स्पष्ट रूपसे नहां कहों जा सकती ; क्योंकि इस प्रकार मूछ पुरुषकी 
द्वेबसे उपमा देनेसे ब्रह्म-प्राप्तिके समस्त उपायोंकहा द्वी अन्त हो जाता है; ओर यो 
श्रवण, मनन आदि हमारी जितनी क्रियाएँ हैं, क्या थे सब सत्य हैं ! यद्द तो सभी 
छोग मानते दें कि उसी इंश्वसे यह सब कुछ हुआ है; पर उस इश्वरकों भी पहचानना 
चाहिए। सिद्धोंका किया हुआ निरूपण साधकोंके कामका नहीं द्ोता ; क्योंकि साधकों- 
का भन्तःकरण पक्क नहीं होता । अविद्याके कारण पिड-रूप व्याधि धारण करनेवालेको 
जीव कहते दें ; मायाके कारण ब्रह्माण्डकी उपाधि धारण करनेवालेकों शिव कहते हैं ; 
और मुछ मायाके कारण परमेश्वर ब्रह्म कहछाता है । इसी लिए अनन्त शक्तियाँ चारण 
कर्नेवाकी वह मूछ माया हो हे भोर इसका अर्थ अनुभवा छोग ही जान सकते हैं । 
वह मूल माया ही मूछ पुरुष ओर सबका ईश्वर है; ओर अनन्त नामोंबाछा जगदीश 
उसीको कहते हैँ । यद्द जो मायाका सारा विस्तार है, वह बिककुछ मिथ्या है और 
इसका रहस्य विरले द्वी जानते हैं । इस प्रकार यहाँ ये अनिवांच्य बातें बतछाई जा 
रही हैं, पर इन्हें स्वानुभवसे हां जानना चाहिए । बिना सन्तांकी संगति किये ये सब 
बात ओर किपी प्रकार समप्नर्मे नहीं आती । साधकोंकों इस बात पर विश्वास नहों 
हो सकता कि माया ही मूल पुरुष हे । पर यदि घह मूल पुरुष न हो तो अनन्त नार्मोवारा 
जगदीश्वर और किसे कहेंगे ? क्योंकि नाम ओर रूप तो माया तक द्वी परिमित हैं। इसलिए 
ऊपर जो कट्दा गया है, वह्द ठीक ही है। पर अब इन बातोंकों छोड़कर पिछछी आशंका 
पर विचार करना चाहिए कि निराकारमें वह मूछ माया केसे हुई ? 

यह सारी माया नजरबन्दीके खलकों तरह बिछकुक मिथ्या हे । पर अब हम यह 
बतढाते हैं कि नजरबन्दीका यह खेल या मायाका यह कोतुक किस प्रकार होता दै । 
जिस प्रकार निश्चक आकाश चंचछ वायु उत्पन्न हातो है, उसी प्रकार उस निराकार 
ब्रद्ममें मूल माया उत्पन्न होती है | पर यह ठाक नह्दों माना जा सकता कि वायुके 
उत्पन्न द्वोनेसे आकाशकी निश्चछता भंग हो गई । इसी प्रकार मूल मायाके उत्पन्न होनेके 
कारण परमाप्माकी निगुंणतामें भी कोई अन्तर नहीं आता । और इस प्रकार पिडकी 
श्राशंका भी दूर दो जातो है। वायु पुरातन या पहलेप्ते तो है द्वी नहीं । इसो प्रकार 
मूछ माया भी पुरातन या पहलेकी नहीं है । क्‍योंकि यदि हम उसे पुरातन ओर सत्य 
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मान लें तो वह फिर भी लयको प्राप्त हो सकती है। मूछ मायाका रूप भी वायुके रूपकी 
तरद्द ही समझना चाहिए | वह भापती तो है, पर उसका रूप दिखाई नहीं पढ़ता | 
वायुकों सस्य तो कष्ट सकते हं, पर वह दिखाई नहीं जा सकती। यदि हम उसकी ओर 
देखना चाहें तो केवक उद्ृती हुईं धूल ही दिखाई देती है । हसी प्रकार मुछ माया भासती 
तो है, पर दिखाई नहीं पड़ती। उसके वादु अविया सायाका विस्तार है। जिस प्रकार वायुके 
कारण भाकाशमें घूछ भादि उड़्ती हुई दिखाई देतो है, उसी प्रकार मूल मायाके कारण 
यह संसार दिखाई पदता है। जिस प्रकार आकाशर्मे अचानक बादरू आ ज्ञाते हैं, उसमे 
प्रकार मायाके संयोगसे यद्द संसार होता है । जिस प्रकार आकाशमें भ्रचानक मेघ आ 
जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्ममें यह माया आ जाती है । मेघोंके कारण जान पडुता है कि 
आकाशकी निश्चकता नष्ट हो गई, पर वास्तवर्मे वद ज्योंका त्यों निश्चक बना रहता है। इसी 
प्रकार मायाके कारण वद नि्गुण भी सगुण-सा ज्ञान पड़ता है, पर वह वास्तवर्म ज्योंका त्यों 
बना रहता है। बादल आते-जाते रहते हैं, पर फिर भी आकाश पहले-सा बना रहता 
है। इसी प्रकार मायाके आने या जानेसे उस निगुण बह्ममें भी गुण नहीं आता ; 
वह पूवबत्‌ बना रहता है। जिस प्रकार आकाश पव॑तोंकी चोटियों पर रखा हुआ-सा 
जान पड़ता है, पर वास्तवर्में वह उन पर रखा हुआ नहीं होता, उसी प्रकार वह निगुंण 
भी मायाके कारण सगुण-सा जान पड़ता है । उपरकी ओर देखनेसे आकाश नीछा जाम 
पड़ता है, पर वह नीलिमाका मिथ्या आभास ही होता है। आकाश ऑधाया हुआ और 
चारो ओरसे विश्वको पेरे हुए जान पंडता है, पर वास्तवर्मे वद चारो ओरसे खुला हुआ 
है। जिस प्रकार पवेर्तों परका नीला रंग वास्तवमें उनमें रगा हुआ नहीं होता, उसी 
प्रकार वह निगुण ब्रह्म भी इस संसारसे अछिप्त है। जिस समय रथ तेजीसे चछता है, 
उस समय पृथ्वी ही तेजीसे दोइती टई जान पड़ती है ; पर वास्तवमें वह निश्चल होती 
है। इसी प्रकार वह परब्रह्म भी निगुंण भौर केवल है। बादलोंके कारण चन्द्रमा दौइता 
हुआ मालरूस होता है ; पर यह दृइय बिऊकुल मायिक्र होता है। वास्तवमें बादल ही 
चलते हैं। गरम हवा चलने या आगकी लूपट उठने पर वातावरण कॉपता हआ जान 
पढ़ता है, पर वास्तवमें वह निश्चक होता है। इसी प्रकार उस निगुंणका स्वरूप है | 
मायाके कारण वह सगुण-सा जान पड़ता है। पर यह केवऊ कढ्पना है। वह सगुण 
नहीं होता । 

नजरबन्दीके खेलकी तरह यह माया भी चंचछ या मिथ्या है ; ओर बहा शाश्वत 
तथा निश्चल है । यह माया निराकार वस्तुकों भी साकार रूपमें कर दिखलाती है ; 
उसका स्वभाव ही ऐसा है । यह बढ़ी मायाविनी है। वास्तवमें माया कोई चीन नहीं 
है; पर फिर भी वह सत्यके समान भासती है ओर बादलोंकी तरइ उत्पन्न तथा नष्ट 
होती है। मायाके इस प्रकार उत्पन्न होने पर भी ब्रह्म निगुण ही बना रहता है। 
ब्रद्ममें इस प्रकारकी स्फूर्त होती है कि में एकसे अनेक बन ; और यही स्फूर्ति बह माया 
है। गुण तो मायाका खेलवाड़ है। निगुणमें कोई गुण भादि नहीं आता । पर माया 
उस सत्स्वरूपमें उत्पन्न ओर नष्ट होती रहती है। कभी-कभी दृष्टिके अमसे आकाशझमें 
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अनेक प्रकारकी आकृतियाँ बनी हुईं दिखाई देती हैं, पर वास्तवमें वे सब मिथ्या होती 
हैं। इसी प्रकार मायाके भी सब खेक मिथ्या द्वोते हें । इस प्रकार सब झगड़ोंको छोड़- 
कर मायाकी उत्पत्तिका रहस्य बतला दिया गया दै । 

पंचतत्व मूछ सायामें आरम्भसे ही रद्दते हैं। ऑकार वायुकी गति है। इसका भथ 
दक्ष और ज्ञानी ही जानते हैं। मूछ मायाका चलन ही वायुका छक्षण है । सूक्ष्म तत्त् 
ही आगे चलकर जद॒ता प्राप्त करते हैं। जो पंच-महाभूत पहले श्रव्यक्त थे, वे सृश्टिकी 
रचनामें व्यक्त हो जाते हैं। मूल मायाका लक्षण भी पंचभौतिक ही है और उसे बहुत 
सूक्ष्म दृष्टिसि देखना चाहिए | बिना आकाश और वायुके मूल मायामें स्फूर्ति और इच्छा- 
शक्ति कहाँसे आ सकती है ? और उसी इच्छा-शक्तिको तेज स्वरूप या तेजका लक्षण 
समझना चाहिए | उसकी मरूहुता ही जरू है। जड़ता प्रथ्वीका लक्षण है। इस प्रकार 
सारी मूछ मायाकों पंचभौतिक ही समझना चाहिए । फिर प्रत्येक भूतके अन्तर्गत पाँचों 
भूत रहते हैं । इन सब बातोंका पता सृक्ष्म इृष्टिसि देखनेसे ही चछता है । आगे चछकर 
जब वे भूत जद॒त्व या स्थूल रूप प्राप्त करते हैं, तव भी आपसमें मिले रहते हैं । इसी 
प्रकार इस पंचभोतिक मायाका विस्तार है। आदियमें मुझ माया, भूमंडऊकी श्रविद्या 
या माया और स्व, मत्य तथा पातालमें पाँचों भूत हैं । कहा है-- 


स्वर्ग सत्यो च पाताले यत्किचित्सचराचरे । 
स्व तत्पंचभौतिकय॑ षष्ठ॑ किंचिन्न दृश्यते ॥। 


आदि ओर अन्‍्तर्मे वह सत्य स्वरूप है और उसके बीचमें पाँचों भूत रहते हैं । 
यही पंचभौतिक मूछ माया है । यहाँ यह आशंका होती है कि पंचभूत तो तमोगुणके 
कारण मिलकर एक हुए हैं ओर मूछ माया गुर्णोसे परे है ; तब वह पंचभूतात्मक कैसे 
हो सकती हैं ? यह शंका ओोताने पहले ह्टी उठाई थी । इसका उत्तर अगले समासमें 
दिया गया है । 
चोथा समास 
सूक्ष्म पंचमहाभूत 
अब पिछली शंकाका स्पष्ट रूपसे समाधान होगा | श्रोता थोड़ी देरके लिए अपनी 
बृत्ति शान्त करें। पहले ब्रद्ममें सूछ माया हुईं ओर तब उसमें गुणोंका आविर्भाव हुआ | 
इसी लिए उसे गुणक्षोमिणी कहते हैं । फिर उससे सर्व, रज और तम ये तीन गुण 
हुए ; ओर तमोगुणसे पंचभूतोंकी सृष्टि हुईं। इस प्रकार पहले पाँचों भूत उरपन्‍न हुए, 
फिर उनका विस्तार हुआ ओर उन्दोंने सश्टिके रूपमें जड़ता प्राप्त की । और तब तमो- 
गुणसे पाँचों महाभूत हुए। श्रोताने पहले यह आशंका की थी कि जब सूल माया गुणोंसे 
परे है, तब उसमें पंचमुत कद्दाँसे आये । अतः यहाँ उसका उत्तर देते हैं और यह भी 
बतलाते हैं कि प्रत्येक भूतमें पाँचों भूत केसे रहते हैं । सूक्ष्म इृष्टिका कौतुक और पंच- 
भौतिक मूछ मायाका स्वरूप समझनेके लिए श्रोतार्भोको अपना विवेक विमलऊ कर लेना 
चाहिए | पहले भूर्तोंका स्वरूप समझना चाहिए ओर तब सूक्ष्म इष्टिसि उनकी जाँच 
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कश्नी चाहिए। जब तक किसी चीजकी पहचान न मालूम हो, तब तक वह पहचामी 
नहीं जा सकती । इसी लिए चतुर श्रोताओंको पहले पाँचो भूतोंकी पहचान मालूम कर 
लेनी चाहिए । 

जो कुछ जड़ ओर कठिन है, वह प्रथ्वीका लक्षण है ; ओर जो कुछ सदता तथा 
आद्रता है, वह सब जरऊू है । जो कुछ उष्ण और सतेज है, वह तेज या अप्नि है। जो 
कुछ चैनन्य और चंचर है, वह केवल वायु है; तथा जो कुछ शून्य, अवकाश ओर 
निश्चक है, वह आकाश है। यही पंचभूतोंकी साधारण पद्चान है। भ्रब यह बतलाते 
हैं कि प्रत्येक भूतमें बाकी चारों भूत कैसे मिले हुए हैं ओर तीनों गुणोंसे परे कौन है । 
इसका सूक्ष्म विचार आप छोग तत्पर होकर सुनें । 

पहले यह बतछाते हैं कि सूक्ष्म आकाशमें पृथ्वी किस प्रकार है । इस पर श्रोताओं- 
को खूब ध्यान देना चाहिए। आाकाशका मतलब दै--शून्य अवकाश । चून्यका अर्थ 
है--अज्ञान ; और अज्ञानका मतलब है जड़त्व ; ओर वही जड़त्व पृथ्वी है। आकाश 
स्वयं मदु है और मदुता जछ है | अज्ञानके काश्ण जो कुछ भासता है, वही तेजका 
प्रकाश है । इस प्रकार आकाझमें अभि भी हो गई । वायु और आकाझ्नर्म कोई भेद नहीं 
है | यायु भी आकाशकी तरह ही स्तब्ध है ; और आकाशमें जो निरोध है, वही वायु 
है । ओर यद बतलानेकी आवश्यकता हो नहीं है कि आकाशमें आकाश मिला हुआ है 
ही | इस प्रकार आकाशमें पाँचो भूत हो गये । भब यह बतढछाते हैं कि बायुमें पाँचो 
भूत किस प्रकार हैं। हलकीसे इऊकी चीजमें भी कुछ जड़ता अवश्य होती है ; अतः 
वायुमें भी जड़ता है, क्योंकि उसका झोका लगनेसे बड़े-बढ़े ब्ृक्ष गिर जाते हैं ; और 
इससे उसमें प्रथ्वीका होना सिद्ध होता है। जिस प्रकार आगकी छोटीसे छोटी चिन- 
गाशमें भी कुछ न कुछ उष्णता या गरमी होती है, उसी प्रकार वायुमें भो जद॒ताके 
रूपमें प्ृथ्वीका कुछ न कुछ अंश होता है। बायुमें जो मदुता होती है, वही जल है ; 
उसका जो कुछ भास होता है, घह्ठी तेजका स्वरूप है ; ओर वायुर्मे चन्नल रूपमें स्वयं 
तो वायु है द्वी । बायुमें अवकाशके रूपमें आकाश भी मिला हुआ है | इस प्रकार वायुमें 
पाँचो भूतोंके अंश हैं| भत्र तेजमें पॉचों भूतोंके होनेके लक्षण सुनिये। उसमें प्रतरताका 
जो भास है, वह प्रथ्वीके अंशके कारण है। उसमें जो झदुताका भास होता है, वह 
जक्कके अंशके कारण है। और यह कहनेकी आवदष्यकता ही नहीं है कि तेजमें तेज भी 
है ; क्योंकि यद्द बात स्वतःसिद्ध है । डसमें जो चंचछता है, वह वायुके कारण है, और 
निश्वऊता आकाशका अंश है। इस प्रकार तेजमें भी पाँचों भूत हो गये । अब जलमें 
पाँचों भूतोंके लक्षण सुनिए । उसकी मदुता स्वयं ही जरूका लक्षण है और उस झदुतामें 
जो कठिनता है, वह प्ृथ्वीका अंधा होनेके कारण है । जछमें जल तो है ही, और उसकी 
सदुतामें तेज भी सद्दज ही दिखाई देता है। उसकी झदुतामें जो स्तब्धता है, वह 
वायुका अंश है | यह बतलाने की जरूरत नहीं कि जलमें आकाश है ही, क्योंकि वह 
स्वाभाविक रूपसे व्याप्त है। इस प्रकार जकूमें भी पाँचो भूत दो गये । भब प्रृथ्वीको 
छीजिये । वह स्वयं कठिन तो है डी और यही उसमें प्रथ्वीके अंश होनेका छक्षण है । 
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और उसकी कठिनतामें जो सद॒ता है व जलके कारण है । पृथ्वीमें कठिनताका जो भास 
होता है, वह उसमें तेजका प्रकाश होनेके कारण ही है। उस कठिनतामें जो निरोध 
शक्ति है, वह वायु है । यह तो सभी छोग जानते हैं कि आकाश सभीमें व्याप्त है और 
इसी लिए शेष चारों भू्तोंमे वह रहता है । आकाश न तो तोद़नेसे हूटता है, न फोड़ने- 
से फूटता है और न तिल मात्र कहींगे हटता है। इस प्रकार पथ्वीमें भी पाँचों भूर्तोंका 
होना सिद्ध है; और यह भी सिद्ध रे कि पाँचों भूतमेंसे प्रत्येक भूतमें शेष चारो भूत 
भी वत॑मान हैं। परन्तु ऊपरसे देखने पर श्स बातका पता नहीं चछता और इसछिए 
बहस बड़ा सन्देह उत्पन्न होता है। उसी अमके कारण छोग अभिमानमें आकर इस 
सम्बन्धरमें विवाद भी करने लग जाते हैं । 

यदि सूक्ष्म दृश्सि देखा जाय तो धायुमें भी पाँचो भूत दिखाई पड़ते हैं । और यही 
पंचभूतात्मक वायु मुछ साया है । माया और सूक्ष्म श्रिगुण भी पंचभौतिक ही हैं । इस 
प्रकार पाँचों भूतों ओर तीनों गु्णोके मेलसे आठ प्रकारकी सृश्टियाँ बनी हैं । आठ प्रकार- 
की सष्टियोंको भी पंचभौतिक दी समझना चाहिए। जब तक इनकी अच्छी तरह जाँच 
न की जाय, तब तक इनके सम्बन्धमें सन्देह करना मूखंता ही है। इसकी पहचान 
बहुत सूक्ष्म दृश्सि करनी चाहिए। तीनों गुणोंके कारण ही पाँचों भूत स्पष्ट या व्यक्त 
दक्षार्म आये हैं। तीनों गुण ही जड़ होकर पाँचों भूत हुए हैं। इनसे ही पिंड भौर 
ब्रद्माण्ड आादिकी रचना हुढे है | ऊपर भूतोंके एक दूसरेके साथ सूक्ष्म रूपसे मिले होने- 
का जो वर्णन किया गया है, वह इस ब्रह्मांडकी रचनासे पहलेकी अवस्थाका है। इस 
ब्रह्मांड ओर सृश्टिकी रचना होनेसे पहले मूल माया ही थी, जिसकी परख सूक्ष्म दृष्टिसे 
करनी चाहिए । पहले पाँचों भरतों, अहंकार और महत्वके मेलसे यह सप्तकंचुकी ब्रह्मांड 
नहीं बना था। माया ओर अविद्याकी यह गड़बड़ी उसके बाद हुईं है । ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, प्रथ्वी, मेरु और सातो समुद्र सब उसके बाद हुए हैं । अनेक छोक, अनेक स्थान, 
चन्द्रमा, सु, तारागण, सातो द्वीप, चौदहों भुवन, शेषनाग, कृम्म, सात पातारू, 
इक्कीस स्वग, आठ दिग्णछ, तंतिस करोड़ देवता, बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, नो नाग, 
सात ऋषीशखर, अनेक देशताओंके अवतार, मेघ, चक्रवर्ती, मनु और अनेक प्रकारके जीव, 
जिनका विस्तार कहाँ तक बतझाया जाय, सब उसके बाद हुए हैं | अथांत, हस समस्त 
विस्तारका मल केत्रल वह पंचभौतिक मल माया है, जिसका ऊपर वर्णन हो चुका है । 
जिन सूक्ष्म भूतोंका वर्णन किया गया है, वह्दी आगे चलकर जड़ हुए ; और उन सबका 
वर्णन पिछले समासमें हो चुका है। पाँचों भूतोंका अछग-अछग स्वरूप बतलाया जा 
चुका है। श्रोताओंकों बहुत ध्यानपूवक उनके लक्षण समझ रखने चाहिएँ। इससे पंच- 
भूतात्मक ब्रह्मांदकी सब बातें स्पष्ट रूपससे माल्म हो जाती हैं ; और तब मनुष्य इस 
मिथ्या दृश्य जगतकों छोड़कर वह वस्तु ( ब्रह्म ) प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार 
महाद्वारको पार करने पर ही देवताके दर्शन किए जा सकते हैं, उसी प्रकार इस दृश्य 
अगतकी सब बातें समझ लेने पर ही उस ब्रह्मके दशन हो सकते हैं । इस ध्श्य जगतमें 
पाँचो भूत पूरी तरहसे मिले हैं। पाँचो भूत भी आपसमें पुक दूसरेसे मिले हुए हैं । 


स्थूल पंचमहाभूत १५५ 
यह सारी सध्टि पाँचों भूतोंसे ही बनी हुई है। आागे श्रोता छोग इसका बर्णन ध्यान- 
पूर्वक सुने । 

पॉचवॉँ समास 
स्थूल पंचमहाभूत 


अब इन पंचभूतोंके छक्षम इसलिए विपद रूपसे बतछाये जाते हैं कि जिसमें थोड़ी 
घुद्धिके लोग भी यह विषय अच्छी तरह समझ ले। ये जो पाँचो भत आपसमें मिल गये 
हैं, वे किछी प्रकार अढूय नहों किये जा सकते । तो भी इनका थोड़ासा पए्थकरण करके 
म्पष्ट रूपसे बतलाया जाता है । 

अनेफ प्रकारके छोटे बड़े पव॑त. पत्थर, शिलाएँ, शिखर ओर तरद्द-तरहके कंकड॒- 
पत्थर द्वी पृथ्वी हैं। जगह-जगह जो कई तरइकी मिट्टी या बालू दिखाई पड़ती है, 
सुन्दर नगर ओर ग्राम, साधारण तथा र॒त्न-खचित मन्दिर, देवाछय और शिखर आदि 
सब मिलकर (थवी हैं। सातो द्वीप ओर नो खंड सब पृथ्वी ही हैं। अनेक प्रकारके 
देवता और राजा, अनेक भाषाएं बोलनेवाले भोर तरहइ-तरद्दकी रीति-रवाज रखनेवाले 
और चौरासी लाख योनियाँ सब मिलकर पृथ्वी ही हैं। उजड़े हुए स्थान, जंगल, अनेक 
प्रकारके वृक्षेंके उपवन, पर्थतोंकी कन्दराएँ इत्यादि अनेक प्रकारके स्थान, प्राकृतिक तथा 
मनुष्योंके बनाये हुए स्थान, स्त्रण आदि धातुएँ, अनेक रत्न, पेड़-पोधे ओर बृक्ष, सब 
मिछकर प्रथ्वी हैं। इन अनेक प्रकारके पदार्थोका वणन ऊद्दों तक किया जाय । यही 
समझ लेना चादहिएु कि जो कुछ जड़ भोर कठिन अंश देखनेमें भाता है, वह सब पृथ्वी 
ही है। यह तो एथ्वीका रूप हुआ । अब श्रोता छोग सावधान होकर जलका रूप सुने। 
वापी, कूप, सरोवर, नवियोंके जल, मेघ ओर सातो समुद्र सब मिछकर जल है। कहद्दा है- 


ध्षारक्षीरसुरासपिंदधिइक्लुजे तथा । 


खारे पानीका समुद्र तो सब छोगोंको दिखाई ह्वी पड़ता है। जिसके पानीमें नमक 
है, वही क्षार समुद्र है। इसके सिवा एक दूधका सागर है, जिसका नाम क्षीर-सागर 
है। इंश्वरने यद्द सागर उपमन्‍्युकों दिया है । फिर एक समुद्र सथका, एक घृतका और 
एक दह्दीका है। एक समुद्र ऊखके रसका भोर एक शुद्ध जछूका भी है। इस प्रकार ये 
सातों समुत्न ए्थ्वीकों घेरे हुए हैं। इस भभंडलके समस्त ध्थानोंमें जितनों जलू है,डस 
सबको आप समझना चाहिए | इसके प्िवा एथ्वीके गर्भमें भी बहुत-सा जल है ओर 
स्थलको चारो ओरसे घेरे हुए भी जछू है। यह सारा जल ओर तीनों छोकॉमें जितना 
जल है, वह सब मिठकर आप दै। अनेक प्रकारकी लताओं ओर दृक्षोका रस, मठ, 
पारा, अस्त, विष, अनेक प्रकरके रस ओर घी, तेछ आदि, स्नेह, शुक्र, शोणित, मुन्न, 
लार आादि जितने आह, शीतऊक था पानीके समान तरल पदार्थ हैं, वे सब भाप हैं । 
संक्षेपर्में जो पदार्थ तर, ग्दु और शीतक दो, घद सब आप दे । इसी प्रकार पत्तीना, 
कफ भोर भॉसू भादि भी आप है । 


१५६ हिन्दी दासबोध 


अब सावधान होकर तेजके लक्षण सुनिये । चन्द्रमा, सूथ, तारागण, तेजपूर्ण दिव्य 
देह, अप्नि, मेघमेंकी विद्यक्ता, सृष्टिका संहार करनेवाली प्रलयाि, समुद्रके अन्द्रकी 
अभि या बद्वानछ, शंकरके नेन्नकी अम्ति, काछकी क्षुधाकी ्रप्मि और प्र॒थ्वीके अन्दरकी 
अप्नि सब तेज हैं। मतरूब यह कि जो पदार्थ प्रकाशमान, तेश्वस्वी, शोषक, उष्ण और 
प्रखर है, यह सब तेल्न है । 

जो कुछ चंचल है, उसे वायु समझना चाहिए । वह चैतन्य स्वरूप है। मनुष्य जो 
बोलता-चालता ओर हिलता-डोलता दै, वह सब पवनके कारण है। पवनके बिना कोई 
चीज हिल या चक नहीं सकती । सश्टिको चलछानेका मूछ कारण पवन या वायु ही है । 
जितना चलन-वलन, प्रसारण-निरोध और आदऊुंचन है, वद्द सब चन्नरू पवनके कारण 
है | प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान ये पाँचों प्राण ; नाग, कूस्मे, कृकल, 
देवदत्त भोर घनंजय ये पाँचो उपप्राण ओर जितने प्रकारके चछन हैं, वे सब वायुके ही 
छक्षण हैं । आकाशर्मे चन्द्रमा, सूयं जोर ताशगण सब वायुके कारण ही स्थित हैं। 

जो कुछ पोला या खोखछा, निर्मल, निश्चकऊ और अवकाश्ञ रूप है, वद्द सब आकाश 
है । वद्द आकाश सबमें व्याप्त है, अनेकर्मे एक है ओर उसीमें शेष चारो भूततोंका कोतुक 
हो रहा है। आकाशके समान सार या श्रेष्ठ और कोई भत नहीं है और वह सबसे 
बढ़ा है । उसका स्वरूप निराकार ब्रह्मके स्वरूपके समान है । इस पर शिष्यने 
यह आक्षेप किया कि यदि ब्रह्म ओर आकाहश दोनोंके रूप समान ही हैं तो फिर 
आकाशको ही ब्रह्मस्वरूप क्यों न कद्दा जाय ? यदि आकाश ओर ब्रद्मके स्वरूपमें कोई 
भेद नहीं दे और देखनेमें दोनों समान हैं, तो फिर यद्द क्‍यों न कहें कि भाकाश दी 
स्वतःसिद्ध वह वस्तु या ब्रह्म है ? जिस प्रकार वह वस्तु (बह्य ) अचछ, अटल, निर्मेक 
और निश्चक है, उसी प्रकार आकाश भी उस क्रेवछ बस्तुके समान ही वो है । फिर 
उसीको वस्तु क्यों न कहें ? इस पर वक्ता उत्तर देता है कि वह वस्तु निगुण 
तथा पुरातन या शाश्वत है; ओर शास्त्षोमें कह्दा गया है कि आकाशर्मे सात गुण 
( काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, अज्ञान और शून्यता ) हैं। आकाशका इस प्रकारका 
सप्तविध स्वभाव दे । इसी लिए आकाश भत हद और उस वस्तुका स्वरूप निर्विकार 
तथा उपमा-रद्दित है। झीशेका फश ओर जल दोनों देखनेमें समान दी आन पढ़ते हैं; 
पर समझदार छोग जानते हैं कि उनमेंसे एक शीशा है और दूसरा जछू । यदि रूईके 
आीचर्मे स्फटिक पड़ा हो तो छोगोंको दोनों एुक ही जान पड़ेंगे । पर स्फटिकसे सिर फूट 
जाता है, कपाससे सिर नहीं फूट सकता । चावलॉमें सफेद कंकद़ होते हैं, जो देखनेमें 
चावरके समान ही टेदे होते हें । पर जब खानेके समय वे कंकड़ दाँधोंके नीचे पढ़कर 
करकराते हैं, तब पता चलता है कि ये कंकड़ दें । चूने, बालू ओर सनके मिले हुए 
गारेमें भी कंकद होते हैं, जो उस गारेमें मिककर उसीके समान जान पढ़ते हैं । पर 
यदि अच्छी तरह देखा जाय तो उसकी कठिनताके कारण पता चलता है कि ये कंकइ 
हैं। गुदमें रहनेवाला पत्थर भी देखनेमें गुड़के समान ही जान पदुता है, पर वह 
पत्थर बहुत ही कड़ा होता है । नागवेछ और मुछेठी देखनेमें समान ही होती ९, पर 


स्थल पंचप्रह/भुत १५७ 


उन दोनोंको एक नहीं कदा जा सकता। सोना ओर सोनेका मुलस्मा किया हुआ पीतछ 
भी देखनेमें समान ही होते हैं । पर पीतऊछकों आग पर तपानेसे वह काला हो जाता 
है। पर इन सब द्वीन दृष्टान्तोंकी छोड़ देना चाहिए। आकाश केवछ भत है ; ओर 
बह भत तथा अनन्त ब्रह्म दोनों एक कैसे दो सकते हैं ! उस वस्तु या ब्रह्मका कोई 
वर्ण ही नहीं है ओर आकाशका वर्ण श्याम है । तब फिर विचक्षण छोग दोनोंकी कैसे 
समता कर सकते हैं १ 

पर श्रोता कहते हैं कि यहाँ रूपका तो प्रश्न ही नहीं है । आकाश भा रूप-रददित 
है और ब्रद्धाके समान ही है । दोनोंमें कोई भेद नहीं है । शेष चारो भत नष्ट हो जाते 
हैं, पर आकाशका नाश नहीं होता । जाकाशमें भी वर्ण और विकार नहीं है । आकाश 
तो अचल दिखाई पड़ता है, उसका नाश कहाँ दिखलाई पड़ता दे ? यों देखनेमें तो 
हमारे मतसे भी आकाश शाश्वत ही है। श्रोताह्ी यह वात सुनकर वक्ता उत्तर देता है 
कि पहले ठुम आकाशके लक्षण सुनो । आकाश तमांगुणसे उत्पन्न हुआ ४, इसी लिए 
त्रष्ठ काम, क्रोध आदिसे वेश्त है ; ओर अज्ञानता या शून्यता ही उसका नाम है। 
७ज़ञानसे जो काम, क्रोघ, मोह, भय ओर शोक आदि उत्पन्न होते है, वे सब अज्ञान 
या भाकाशके कारण ही होते हैं । जिसका भस्तित्व द्वी न हो, वद्दी शन्‍्य है | जो आणी 
अज्ञान होता है, उसतीको हृदयशून्य कद्दते हैं । स्तब्धताके कारण ही आकाश शून्य है ; 
शून्य ही अज्ञान है ओर अज्ञान ही जड़ताका रूप है। जो आकाश कठिन, शून्य और 
बिकारी है, वद्द चाहे देखनेम सत्स्वरूयके समान दीं क्यों न जान पड़ता हां, पर डसे 
शाश्वत स्वरूप कैसे कह सकते हैं ? आकदमें अज्ञान मिला हुआ है । आकाश और 
अज्ञानका मिश्रण ज्ञान नष्ट हो जाता हैं, इसी छिए कद्दते हैं कि आकाश नश्वर है । 
आकाश ओोर ब्ह्मका स्वरूप दोनां देखनेमें तो समान जान पड़ते हैं, पर दोनोंके 
बीचमें शून्यताका परदा या भेद्‌ हे । यदि कल्यनाकी सहायताते देखा जाय तो दोनों 
समान ही जान पड़ते हैं, पर आकाश ओर ब्रह्मके स्वरूपमें भेद है। उन्मनी और 
सुपुप्तावस्था देखनेमं समान ही जान पड़ती है, पर पारखी छोग उन्हें देखकर पहचान 
लेते हैं । म्गजलको देखकर द्विन क्‍यों भर जाते हैं! इसी लिए न कि उन्हें ठोक-ठीक 
ज्ञान नहीं होता ! 

पर अब इन इष्टान्तोंकी आवदयकता नहीं दे । उस भत आकाश भोर बह्मयके अनस्त 
स्वरूप में कभी समानता नहीं हो सकती--दोनों कभी एक नहीं हो सकते । आकाशको 
हम जलग या दूर रखकर देखते हैं, पर ब्रह्मका स्वरूप देखनेके लिए हमें स्वयं उस 
स्वरूपमें मिछ जाना पड़ता है। वह ब्रह्म स्वभावतः इसी प्रकार देखा जा सकता है | 
इस प्रकार आह ंका दूर हो जाती दे ओर सन्देह-ब्ृत्ति नष्ट हो जाती हैं । अद्यके स्वरूप- 
का अनुभव उससे भिन्न द्वोकर नहां किया जा सकता। आकाशका तो अनुभव होता है, 
पर स्वरूप अनुभवसे परे है ; भर इसी लिए आकाशसे उसकी समता नहों हो सकतो। 
जिस प्रकार दूधमें मिछा हुआ उसीके समान जरूका अंश राजहंस ही अछग करना 
जानता है, उसी प्रकार त्रद्मके स्वरूप ओर आकाशका अन्तर सन्त छोग हा जानत हैं। 


१४८ हिन्दी दासबोध 


समन्‍्तोंकी संगति करके ही इस सारी मायाका रहस्य समझना चाहिए ओर उन्हींके 
समागमसे मोक्ष पद॒की प्राप्ति होती है । 


लठा समास 


सत्संग ओर मोक्ष 


श्रोता विनयपूवक वक्तासे कहता है कि आप कृपाकर यह बतछाच कि सस्संगकी 
क्या महिमा है ओर उससे कितने दिनोंमे मोक्ष मिल सकता है। उत्तरमें वक्ता कहता 
है कि सन्‍्तोंके समागमसे तत्क्षण मुक्ति मिलती है, पर उनके उपदेशों पर विश्वास रखना 
चाहिए । मनमें दुबिधा रखनेसे हानि होती है । श्रोता कट_्ठता है--मनको शान्त रखने 
पर भी वह बीच-बीचमें सहसा चम्बल हो जाता है। उसे फिर कैसे शान्त करना चाहिए 
वक्ता कद्दता है कि विवेकपुर्वंक मनक्ी चत्चछू गतिको रोकना चाहिए ; उनके उपदेशोंमे 
मन लगाना चाहिए ओर अपना समय साथक करना चाहिए । जो उपदेश सुने, उसके 
अथ ओर सिद्धान्त पर विचार करना चाहिए ओर मनके चत्चक होने पर फिर बार बार 
श्रवण करना चाहिए । जो उपदेशका अथथ ओर रहस्य समझे बिना यों द्वी श्रवण करता 
है, वह श्रोता नहीं हे, बढ्कि मनुष्यके रूपमें पत्थर है । हस पर श्रोता नाराज हंगे और 
कहेंगे कि इसको पसथर बना दिया । तो भी पत्थरके लक्षण सावधान होकर सुनो । 
यदि टेढ़े मेढ़े पत्थरकों गढ़कर साफ किया जाय तो फिर वह्ट वैता ही साफ बना रहता 
है। यदि टॉकीले उसका कोई दुकड्दा तोइकर अछग कर दिया जाय तो वह फिर उसमें 
नहीं जुदू सकता। पर मलुष्यकी कुबुद्धि यदि एक बार दूर कर दी जाय तो वह फिर 
उसे आ घेरती है । एक बार कद्दने सुननेसे तो उसके अवगुण दूर द्वो जाते हैं, पर वे 
फिर उसमें आ लगते हैं। इसलिए पत्थर उससे कहों अच्छा है। जिसके अवगुण दूर 
न हों, वह पाषाणसे भी गया बीता है । पाषाणक्रो उससे करोड़ गुना अच्छा समझना 
चाहिए । अब यह भी सावधान होकर सुनो कि पत्थर उससे करोड़ गुना क्‍यों अच्छा 
है | मानिक, मोती, प्रवाल, वैदूय, हीरा, गोमेद मणि, पारस, सूर्यकान्त, सोमकास्त 
खावि अनेक प्रकारके रत भौोर भोौषधके कामके किए अनेक प्रकारके मोइरे आदि होते 
हैं। ओर भी अच्छे पत्थर वे हैं, जो अनेक तीथों, वापियों ओर कूपों आदिमें छगे हुए 
हैं; अथवा जो हरि ओर हर आदिकी मूर्ति बनकर पूजे जाते हैं | इस दृष्टिसे पत्थरसे 
बढ़कर श्रेष्ठ कोई चीज नही है । ओर मनुष्य तो उसके सामने पामर है ; बद्ध पत्थरकी 
बराबरी नहीं कर सकता | हाँ, चब्चरू चित्तवालों ओर अभमक्तोंको निकभ्मे पत्थरोंके 
बराबर कट्द सकते हैं । 

अस्तु , मनकी चब्बछुताके कारण बहुत द्वानि दोती है । उससे न स्वाथ दो सकता 
है ओर न परमार्थ । उससे सब काय नष्ट हांते हैं, चिन्ता उत्पन्न होती है, क्षण भरमें 
ही सुनी हुई बाव भर जाती हे, शत्रुके सामने हार दोती है, बराबर जन्म-मरण होता 
रहता है, अनेक प्रकारकी दानियोँ होती द, साधकपते साधन या भजन नहीं हो सकता, 
जश्ान ओर निश्चय नहीं उत्पन्न होता, विजय नहों होती, अपने हित का क्षय होता है ; 
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अबण, विवरण आदि नहीं होता और सुना हुआ उपदेश मनसे निकल ज्ञाता है | चंचक 
मनवाला आदमी यों देखनेमें बैठा हुआ जान पड़ता है, पर उसका मन सदा चारो भोर 
भटकता रहता है । ऐसे छोगोंका समय पागछों, पिशाच-पीदितों, अन्धों, बहरों और 
गुँगोंकी तरह बीतता है। वह सावधान होने पर भी कुछ समझ नहीं सकता, कान होने 
पर भी उसे सुनाई नहीं पड़ता ओर ज्ञान होने पर भी सारासारका विचार उसकी 
समझ में नहीं आता । उसे सदा आलूस्य पेरे रहता £ ; और जिसे दिन रात आलस्य 
घेरे रइता हो, उसका परछोक कैसे सुधर सकता है ! यदि उसका मन कुछ शान्त हुआ 
तो उसे आलसय आ घेरता है ; भौर आहरूस्य होते ही मनुष्यको कोई काम करनेकी 
फुरसत ही नहीं मिलती । आलरुस्यसे आचार-विचार नष्ट होता है, भच्छी बात याद 
नहीं रहती, श्रवण और निरूपण नहीं हो सकता, परमाथके लक्षण या शक्ति जाती रहती 
टैं, निस्य नियम और अध्ययग आदि नहीं हो सकता ; और आहरूस्यसे बहुत अधिक 
आलस्य बढ़ता है । उससे धारणा ओर धति जाती रहती है, वृक्ति मलिन हो जाती है, 
विवेककी गति मन्द पड़ जाती है, निद्रा बढ़ती है, दासनाका विस्तार होता है ओर 
निश्रयात्मक सदबुद्धि झन्‍्याकार हो जाती है। मनकी चंचछतासे आहरूस्य बढ़ता है, 
आहूस्यसे बहुत नींद आने छगती है और बहुत सोनेसे आयुष्यका नाश दोता है । 
निद्रा, आलस्य भोर मनकी चंचलता मूख्खोंके लक्षण हैं ओर इसी लिए ऐसे लोगोंकी 
समझसमें उपदेशकी बातें नहीं आरती । जहाँ ये तीनों छक्षण हों, वहाँ विवेक कैसे ठहृर 
सकता है ? पर अज्ञानी इन्हीं बातोंते सुखी रहता है । ऐसा आदमी भूख लगते ही 
खाता है, खाते ही उसे आलूस्य आता है ओर तब वह खूब सोता है । नींद खुलने पर 
फिर सन चंचल होता है और शान्ति नहीं सिलती | तब भला निरूपणसे वह अपना 
हित कैसे कर सकता है ? बन्दरके हाथमे रतन या पिशाचके हाथर्मे खजाना देनेसे जो 
दक्शा होती है, चन्नछ चित्तके सामने निरूपण करनेसे भी वही दशा द्ोती है । 
सनन्‍्त-समागमके सम्बन्धर्मे पहले जो प्रश्ष किया गया था, अब उसका उत्तर दिया 
जाता है। जिस प्रकार पारसके साथ छूते ही लोहा सोना हो जाता है, समुद्रमें बूद 
गिरने पर उसीमें मिल जाती है और गंगामें कोई नदी मिछते ही गंगा हो जाती है, 
डसी प्रकार सावधान, उद्योगी तथा दक्ष पुरुष सन्‍्तोंकी संगति करते ही मोक्ष पा जाता 
है । औरोंके लिए मोक्ष अलक्ष्य है, उन्हें वह दिखाई ही नहों पड सकता । इसके लिए 
शिव्यमें प्रज्ञा इोनी चाहिए । प्रज्ञावालेको मोक्ष प्राप्त करनेमें देर नहीं छगतो ओर अनन्य 
या एकनिष्ठ ध्यक्तिकों तुरन्त मोक्ष मिलता है। प्रज्ञावान भर अनन्यको मोक्ष मिलनेमें 
एक क्षण भी नहों छगता ; पर अनन्य भावके बिना प्रज्ञा व्यर्थ होती है | बिना प्रज्ञाके 
अथ॑ समझश्नर्में नहीं जाता जोर बिना विश्वासके श्रह्मका ज्ञान नहीं होता । प्रज्ञा ओर 
विश्वाससे देहामिमान नष्ट हो जाता है । देहामिमानका नाश होते ही सहजमें ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है और सरसंगसे सदगति मिलनेमें विछम्ब नहों लगता | जो विशेष साव- 
धान, उद्योगी, प्रज्ञाशीर और विश्वासी होता है, उसे साधनके लिए विशेष परिश्रम 
करना नहीं पड़ता । भावुकोंको भी साधनसे मोक्ष मिछता है भोर साधुओंकी संगतिसे 
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उनकी विवेक-दृष्टि तुरन्त ही खुल जाती है। तो भी अध्यात्म-सम्बस्धो कथाएँ बरावर 
सुननी चाहिएँ, क्‍योंकि उनसे सभीको छाभ होता है । 

अब यह बतलाया जाता है कि मोक्ष कैसा होता है, ब्रह्मके स्वरूपकी क्या स्थिति 
है भोर सत्संग करनेसे उप्की प्राप्ति केसे निश्चित हो जाती है । श्रोता छोग निश्व॒ल 
होकर ध्यान दे । अनतरशुणोंक्ा त्याग करनेके लिए ऐसी उचित बातें कहनी पड़ती हैं, जो 
देखनेमें निष्ठुर और कठोर जान पड़ती ई । ऐसी बातोंसि श्रोताओंकी क्रोध न करना चाहिए । 
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पहले श्रोताओंने प्रश्न किया था कि मोक्ष कितने दिनोंमें मिलता है। इसकी कथा 
भ्रोता छोग ध्यान देकर सुनें । यहाँ यह बतछाया जाता दै हि सोक्षकों केसे जानना 
चाहिए ; मोक्ष किसे कहना चाहिए और सत्संगसे मोक्ष केसे प्राप्त होता है । बंधे हुएको 
बद्ध और खुले दुएको सुक्त कहते हैं । अब यद सुनिये कि सत्संगसे सोक्ष केसे मिलता 
है। प्राणी संकर्ल्पा और जोवस्वसे बद्ध होता है, पर साधु लछोग उसे साराषारका विचार 
बतलाकर मुक्त करते हैं। मनुष्यको यद्द रद धारणा डिये हुए अनेक कढ्प बीत जाते हैं 
कि-- मैं जीव हूँ” । और इसी छिए प्राणी देहजुद्धिसे बद्ध हो जाता है। जिसकी यह 
इठू कढपना हो गई हो कि “में जोव हूँ और बन्धनमें बंधा हुआ हूँ ; मेरा जन्म भी 
होता है ओर मरण भी ; अब मैं अपने किये हुए कमंका फल भोगगा । पापोंका फल 
दुःख और पुण्योंका फछ सुख है; और दोनोंके फू अवधय भोगने पड़ते हैं । न तो 
उनका भोग ही छूटता है ओर न गर्भवासका ही धन्‍्त होता है” उसीको बद्ध समझना 
चाहिए। जिप प्रकार रेशमका कीड़ा स्वयं ही अपने आपको बॉघकर मरता है, उसी 
प्रकार आणी भो जीवस्वके अभिमानसे स्त्रयं ही बंधा रहता है । अज्ञानी ईश्वरकों बिना 
जाने हुए कह्ठता 3 कि मेरा अन्म ओर मरण कभी छूट ही नहीं सकता । अब में कुछ 
दान करूं जो अगले जन्ममें सहारा देगा भौर में सुखपृवंक जीवन व्यतीत कर सकूँगा । 
मैंने पृव जन्पमें दान नहीं किया, इसी लिए इस जन्मर्मे दरिद्र हुआ हूँ । पर अब मुझे 
अवदय कुछ दानादि करना चाहिए। यहा समझकर वह कुछ पुराने कपड़े और तांबेका 
एक सिक्का दान करके कहता है क्लि अब अगके जन्ममें सुझे इसका करोड़ गुना मिलेगा। 
कुशावत ओर कुहक्षेत्रमें दान करनेकी महिम्ता सुनकर दान करता है और मनमें उसका 
करोड़ गुना पानेकी आशा करता है | घेली, पूछा दान किया, अतिथिको टुकड़ा डाछ 
दिया ओर समझ लिया कि मैंने अपने छिए इसका करोड़ गुना जमा ऋर छिया। वही 
में अगछे जन्ममें मजेर्मे खाऊंगा । बस हसी प्रकार प्राणियोंकी वासना जन्म-कर्ममें 
उलझी रहती है । 

जो यह समझता दो कि इस जन्ममें में जो कुछ दूँगा, वह अगले जन्मर्म पार्ऊंगा, 
उसे अज्ञान ओर वद्‌ समझना चाहिए । अनेक जन्प्रोंके बाद इस नर-देहकी प्राप्ति होती 
है और इस शरोरसे भी यदि ज्ञानके द्वारा सदगति न प्राप्त हो, तो फिर गर्भवासका 
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कभी अस्त नहीं होता । भोर फिर यह्द भी नहीं होता कि गर्भवास नरदेहमें ही हो । 
फिर उसे बार थार नीच योनियोंका ही भोग करना पढ़ता है । अनेक शास्त्रो्मं और 
बहुतसे लोगोंने यही निश्चय किया है कि इस संसारमें नर-देद परम दुलेभ है। भागवत्- 
में व्यासभीने कहा है कि जब पाप ओर पुण्य दोनों बराबर होते हैं, तथा नर-देह 
मिलता है अन्यथा नहीं मिलता । यथा--- 


नृदेहमायं सुलभ सुदुलभं प्लबं॑ सुकल्पं॑ गुरुकणंघारम । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्मवाब्धि न तरेत्स आत्महा |! 


कर्थात्‌, परम दुलभ नर-देह रूपी इठ नौका, गुरु-रूपी कणणघार ओर ईश्वर-कृपा 
रूपी अनुकूल घायु पाकर भी जो प्राणी इस भ्रव-प्तागरसे पार ने हो, उसे आत्मतातक 
कहना चाहिए । ज्ञान न होनेके कारण ही जीवकों जन्म और झत्युकी चौरासी छाश्त 
योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार वह सानों इतनी ही बार आत्महत्या कर्ता 
है और इसी लिए वह आत्मवातक होता है। नर-देहमें जब तक जान ने दो, तब तक 
जन्म मरणका कभी अन्त नहों होता और अनेक दारुण तथा नीच योनियाँ भोगनी 
पड़ती हमें । ज्ञान न होनेके कारण ही छोग भार , बन्दर , कत्ते, सभर, घोड़े, मैल, भंस, 
गधे, कौवे, मुरगे, गीदड़, बिल्ली, गिरगिट, मेंढक ओर मक्‍खी बादिक्ली नीच यानियाँ 
भोगते »ैं और फिर भी सूख भ्राणी अगछे जन्मकी आशा रखता है। सनमें यह शिश्वास 
रखते हुए उसे लज्जा भी नहीं आती कि इस नर-देहकों छोड़ने पर फिर भी हुक यही 
नर-देह मिलेगा । भछा उस जन्ममें वह कोन-सा ऐपा एस्य करत दे जिससे उसे फिर 
यही नर-देह मिलेगा ? अगछे जन्मकी आशा रखना केवल दुराशा है। इध्त प्रकार मूर्ख 
और अज्ञान मनुष्य ऐसे संकल्पोंसे आपही अपने आपको बाँध छेता है और आपहदी 
अपना एात्रु बन जाता है । कहा है 


चर + ञु श् 
आत्मव द्यात्मनो बंधुरात्मव रिपुरात्मन: । 


अथांत्‌ ,मनुष्य स्वयं ही अपना मिश्र ओर स्त्रयं ही अपना शयस्रु होता है। अस्त ; 
सन्तोंकी संगति करने पे संकलपोंका हस प्रदारका बन्चन टूट जाता है | सब चराचर 
जीवोंका शरार पाँचो भूतोंते बनता है भोर प्रक्रृति स्वभावसे ही संसारका रूप धारण 
करतो 5 | देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, माश्रा, गुण ओर शक्ति आदि सब 
तरवोंके लक्षण हैं । पिंड और ब्रह्मांडकी ऐसी ही रचना है। विस्तार करनेसे दी कढ्पना 
बढ़ गई है और तत्त्व-ज्ञानका निर्धारण करनेमें अनेक मत भटक रहे हैं । उन अनेक 
मताॉर्मे अनेक सेद हैं ओर उन भेदोंसे विवाद बढ़ता है । पर पुकताकी बात केवल साधु 
जानते हैं। वह एकताकी बात यही है कि शरीरकों पंचभीतिक समझना चाहिए ओोर 
उसमें मुख्य आत्मा दै। शरीरका अन्तमें नाश हो जाता है, इसलिए उसे भात्मा नहीं 
कहना चाहिए । देह अनेक तर्वोंका समुदाय है । अन्तःकरण, प्राण, विषय, दसों 
पुन्त्रियाँ और सूक्ष शरीर आदिके सम्बन्धकी सब बात॑ शाखत्रोंमि बवराई गई हैं । सूक्ष्म 
शरीरका पता लगानेसे मालूम होता है कि श्रन्तःकरण, मन, बुद्धि आई तरवोंकों 
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उपाधियोंसे भात्मा बिछकुछ अछग है। स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, विराट , द्रिण्य 
अध्याकृत भौर मूल प्रकृति ये आठ प्रकारके शरीर होते हैं । इनमेंसे चार देह पिंडोंमें 
ओर चार ब्रह्मांडमें हैं ; और इनसे प्रकृति तथा पुरुष मिछा देनेसे दस देह हो जाते हैं। 
यही तस्वोंका लक्षण है और आत्मा ६न सबका साक्षी है। फिर भी वह उन सबसे 
अछग है। काय, कर्ता और कारण ये तीनों उसके इृष्य हैं । 

जीव-शिव और पिंठ-ब्रद्मांड आदि माया-अविद्याके झगड़े हं । यदि इनका वर्णन 
किया जाय तो बहुत विस्तार हो जाय। आत्मा इनसे अछग है । देखा जाय तो आत्माएँ 
चार हैं। यहाँ उनके लक्षण बतलाये जाते हैं जो अच्छी तरद ध्यानमें रखने चाहिए । 
एक जीवात्मा, दूसरी शिवात्मा, तीसरी परमात्मा या विश्वात्मा और चोथी निर्मलात्मा। 
मायाके कारण इनमें छोटी बड़ीका भेद दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः चारो एक ही हें । 
ओर इसका इृष्टान्त यह है कि घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश और चिदाकाश चारों 
मिलऋर एक ही आकाश हैं। इसी प्रकार आत्माके उक्त चारों भेद मिलकर एक ही 
आत्मा हैं । जिस प्रकार घड़ेमेंका आकाश घटाकाश है, उसी प्रकार पिंड या शरीरमें 
रहनेवाला बरह्मका अंश जीवात्मा है । जैसे मठमेंका आकाश मठाकाश है, वैसे बद्यांउमें 
रहनेवाला प्रह्मका अंश जीवात्मा है | जैसे मठके बाहरका आकाझ् महदाकाश है, वैसे 
ब्रद्मांडके बाइरका अंश परमात्मा है | जैसे सब उपाधियोंसे अलग आकाश ही चिदाकाश 
है, वैसे उपाधियोंसे अछग वद्द नि्मलात्मा परेश है। जिस प्रकार उपाधियोंके कारण 
भिन्न भिन्न ज्ञात होने पर भी आकाश अभिन्न और एक ही है, उसी प्रकार आनन्द्घन 
भात्मा भी एक ही है। दृइ्यमें भीतर बाइर सब जगह सूक्ष्माप्मा है । उसका वर्णन 
शेषनागसे भी नहीं दो सकता । ऐसी आत्माके लक्षण जान लेने पर जीवत्व नहीं रह 
जाता । उपाधिके विचारसे भिन्न भिन्न होने पर भी वास्तवमें वे सब एक ही हैं । जीवत्व- 
के कारण प्राणी एकदेशीय होकर अहंकारके योगसे जन्म चारण करता है। पर विचार- 
पूवक देखने पर उसके छिप जन्म आदि कुछ भी नहीं है । 

जो जन्म और रूत्युसे छूट जाय, समझ छेना चाहिपु कि उसका मोक्ष हो गया । 
तस्वोंको हुं ढ़नेसे ही वास्तविक वस्तु मिल जाती है । मदहावाक्य “सो5ह का अर्थ है-- 
स्वयं हम भी वही वस्त हैं; और साधु छोग ही इसका ठीक ठीक भ्रथं बतलाते हैं। 
उ्योड्ठी साधुओंका अनुग्रह होता है, त्योंही मोक्ष हो जाता है। आत्माके लिए कोई 
बन्धन तो है ही नहीं। इस प्रकार आशंका मिट ज्ञाती है, सन्देह-यृत्ति दूर हो ज्ञाती 
है भर सन्‍्तोंकी संगतिते तत्काल मोक्ष मिलता है । जैसे स्वभ्मे बँधा हुआ आदमी 
जागने पर मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर प्राणीका मोक्ष द्वो जाता है । 
अज्ञान रूपी निशाका भरत होने पर संकल्प-सम्बन्धी दुःख नष्ट हो जाते हैं और तत्काल 
मोक्ष हो जाता है । स्वमका बन्धन तोड़नेके छिए केवछ जाग तिकी आवश्यकता होती 
है और किसी साधनसे काम नहीं चछता । इसी प्रकार संकढ्पसे बंधे हुए जीवके छिए 
मुक्त होनेका इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि उसमें ज्ञान या विवेक उत्पश्न 
हो। बिना विवेकके ओर जो उपाय होंगे, वे सब ब्यर्थ और दुश्खदायक होंगे ; और 
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विधेक द्वारा देखने पर सिद्ध दो जायगा कि हम स्वयं भात्मा ही हैं। भात्मा न तो बढ 
है ओर न मुक्त ; उसके लिए न जन्म है और न रूत्यु ! 


आठवों समास 
परमात्माके दशन 


पहले बतछाया गया है कि तुम अपने आपको परमात्मा समझो । भव उस परमात्माके 
लक्षण बतकाये जाते हैं । परमात्माके लिए जन्म, मरण, भावागमन और बद्धता तथा 
मोक्ष कुछ भी नहीं है । परमात्मा निगुण, निराझार, अनन्त, अपार, नित्य, निरन्तर, 
सदा ज्योंका त्यों रहनेवाला, सबमें व्यापक, अनेकमें एक है ; और उसका विवेक या 
विचार अतक्य दै। वेदों और श्रतियोंने परमात्माकी ऐसी दी स्थिति बतलाई है । इसमें 
सन्देद नहीं कि परमात्मा भक्तिसे ही मिछता है। वह भक्ति नौ प्रकारकी है और उससे 
बहुतसे भक्त पावन तथा मुक्त दो चुके हैं। उस नवधा भक्तिमें सबसे बड़ी आत्म-निवेदन 
नामक भक्ति है और उसका विचार स्वयं अपने अनुभवसे करना चाहिए । अपने ही 
अनुभवसे अपने आपको इंश्वरके चरणोंमें निवेदन करना चाहिए। यही आत्म-निवेदन है। 
जिस प्रकार महापूजाके अन्तर्मे अपना मस्तक काटकर देवता पर चढ़ाते हैं, उसी प्रकार 
आत्म-निवेदनमें स्वयं अपने आपको इंश्वरके चरणोंमें निवेदन करना पड़ता है। अपने 
आपको निवेदन करनेवाले भक्त बहुत थोदे होते हैं ओर परमात्मा उन्हें तत्काल मुक्ति 
देता है। श्रोता पुछता है -कितत प्रकार आत्म निवेदन करना चाहिए ? क्‍या हम कहीं 
जाकर गिर पढें या देवताके सामने अपना सिर काटकर रख दे ? वक्ता इसका जो कुछ 
5्तर देता है, वद्द श्रोता छोग सावधान होकर सुनने : 

आत्म-निवेद्नका लक्षण यह है कि आदमी पहले यह समझे कि मैं कोन हूँ और 
सब निग्ुण परमात्माकों पद्दचाने | इस प्रकार परमात्मा और उसके भक्तकी खोज करनेसे 
आत्म-निवेदन होता है | भक्त समझता है कि देशवर पुरातन या शाश्वत है । परमात्मा- 
को पहचाननेमें वह स्वयं भी उसीके समान या उसके तदूप हो जाता है ओर इंश्वर 
तथा उसके भक्तमें कोई भेद नहीं रद्द जाता | जो परमात्मासे विभक्त न हो, वही भक्त 
है; और जो बद्ध न हो वही मुक्त है। शास्त्रेंके आधार पर इमारा यह कथन अयुक्त 
नहीं, वल्कि युक्त है । यदि ईश्वर ओर भक्तका मूल देखा जाय तो दानोंमें कोई सेद नहीं 
रह जाता | सब वही एक परमात्मा है, जो इस इध्य जगतसे अछूग है। परमात्मामें 
मिल जाने पर हेत भाव नहीं रह जाता ओर दश्वर तथा भक्तमें भेदका कोई दिचार नहीं 
रह जाता | आत्म-निवेदनके अन्तमें जो अभेद भक्ति होती है, वही सच्ची सायुज्य मुक्ति 
है । जो सन्तोंकी झरणमें जाता है ओर अद्वेतका तत्व अच्छी तरद समझ ठता है, वह 
फिर किसी प्रकार ईश्ववले अछग नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार समुद्रमें मिछी 
हुईं नदी किसी प्रकार अकूग नहीं को जा सकती और पारस पत्थरसे मिछनेके कारण 
छोद्दा पुक बार सोना होकर फिर काका नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो इईंश्वरमें मिल 
जाता है, वह उससे किसी प्रकार भरछग नहीं हो सकता । भक्त स्वयं दी इंश्वर हो जाता 
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है ओर उससे विभक्त नहीं हो सकता। जो समझ छेता है कि ईश्वर भोर भक्त दोनों 
एक हैं, वही मोक्ष देनेवाला साधु है। 

इंश्वरकों भक्तिपुर्वंक देखनेसे ही उसका ऐश्वर्य प्राप्त होता है । यदि यह समझ लिया 
जाय कि जो कुछ है, वद् यह शरीर ही है, तो अवश्य ही शारीरिक दुःख भोगने पड़ते 
हैं, भोर देहसे अतीत या भिन्न होमेपर ब्रह्म मिखता है | पर प्रश्न यह है कि मलुप्य 
देहसे अतीत कैसे हो, श्रह्मको कैसे प्राप्त करे ओर ऐश्वर्यंके छक्षण क्या है? भ्रोताके इसी 
प्रक्षका यहाँ उत्तर दिया जाता है । आप छोग सावधान होकर सुने | वह वस्तु या बहा 
देहले अतीत है और तुम अपने आपको वद्दी परत्रह् समझो । तुम विदेद दो ओर तुम्हें 
देदके संगकी कोई आवश्यकता नहीं है । जिसकी घुद्धि ऐसी हो जाती है, उसका वर्णन 
वेद भी करते हैं भोर नाना शास्त्र उसे ढूँढने पर भी नहीं पा सकते । देह-बुद्धि छोड़ने 
पर ही ऐश्वयंकी प्राप्ति होती है ; ओर अपने शरीरकों ही सब कुछ समझ लेनेसे अधो- 
गति होती है । इसलिए साधुोके वचरनोंको कभी अप्रामाणिक नहीं समझना चाहिए । 
उन्हें मिथ्या माननेसे दोष छूगता है | श्रोता कहता है--हे स्वामी, कृपाकर बतलावें कि 
साधु-वचन किसे कहते हैं ओर उसपर कैसे विश्वास करना चाहिएु। वक्ता कहता है-- 
साधु-बचन यही दे कि तुम आत्माननद्से पूर्ण और जन्म-मरणसे रद्दित हो ; और तुम 
स्वयं वह परमात्मा हो । इसी वचन पर सदा विश्वास रखना चाहिएु। महावाक्यका 
श्र्थ यह दे कि स्वयं तुम्हीं वह ब्रह्म हो । और यह बात कभी मूलनी नहीं चाहिए । 
इस बातकों कभी निम्नोन्‍्त नहीं समझना चाहिए कि जब मेरे शरीरका अन्त होगा, तब 
में उस अनन्त या परब्रद्मकों पाऊंगा | कुछ मरे कहते हैं कि जब कल्पान्तमें माया नष्ट 
हो जायगी, तभो इसे ब्रद्ा छो प्राप्ति होगी ; उससे पहले नहीं होगी | यद्द कहना ठीक 
नहीं है कि जब माया अथवा द्ारीरका अन्त दह्ोगा, तभी सुझे ब्रद्याकी प्राप्ति दोगी । 
पेसा साननेसे कभी समाधान नहीं हो सकता । समाधानके लक्षण तो कुछ ओर द्वी दें । 
इस प्रकार तो मानों यही समझना है कि जब सारी सेना मर जायगी, तव हमें राजपद 
मिलेगा | ऐसे छोग यह नहीं समझते कि सेनाके रहने पर ही शाज्य हो सकता है । 
बस्तुतः ऐसा समाधान होना चाहिए, जिसमें माया रहने पर भी न शहनेके समान दो 
जाय ओर मनुष्य देह रहते ही विदेश हो जाय । राजपद्‌ मिक जाने पंर यदि सेना 
उपस्थित भी रद्दे तो कोई द्वानि नहीं । ओर फिर सेनाके रद्वते तो राज्य जा ही नहीं 
सकता । आत्मज्ञान हो जानेपर दइय देहभानकी यही भवस्था द्ोती है। उस दशामें 
यदि देहभान बना भी रहे तो भो प्राप्त समाधान या आत्मज्ञान नष्ट नहीं हो सकता । 
रास्तेम साँपक्ी तर्‌इकी बृक्षकी जड़ देग्वकर बहुत डर कगता है। पर जब मालूम हो 
जाता है कि वह सॉप नहां बढ्कि जड़ है, तब उसे मारनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। 
इसी प्रकार माया भी देखनेसे भयानक जान पढ़ती है। पर यदि विचारपुवंक देखनेसे 
उसका मिथ्यात्व सिख, हो जाय तो उसका भय क्यों माना जाय ३ यदि अमपे मृग जकछ- 
की बाद जाती हुईं दिखाई पड़े भोर कोई सोचे कि में इसे कैले पार करूँगा, तो यह 
उसकी मुखंता दे । ओर जब अपना भ्रम मालूम हो जाय, तत भ्यकी कोई बात नहीं 
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रह जाती । भयानक स्वप्न देखने पर उस समय ब्रहुत डर रूपया है। पर जब भादमी 
जाग पड़े, तब भय क्यों करे ? माया तो केवल कव्पनासे दिखाई पदती है। पर जब 
यह समझरमें आ जाय फ्ि दम वही ब्द्म हैं जो कल्पनातीत है, तब 3 निविकदएकों 
उद्वेग क्यों हो ? लोक कहते हैं कि अन्तिम समयर्भ जैसी मति होती है, बैसी ही गति 
मिछती है। इसलिए पेसा विचार रखने पर जब तुम्हारा अन्य द्ोता ऐं, तब तुम्हें सहज- 
में ही अपनी या उस ब्रह्मका प्राप्ति हां जाती है । तुम स्वयं वह भात्मा हां, जो चारों 
प्रकारके ( स्थूछ, सूक्ष्म, कारण शोर मद्दाकारण ) देहोंके अन्त या झूृत्यु भोर जम्मसे 
अलग था अलिप्त हो । जिसकी ऐसी मति हो जाता है, उसे शानसे आत्मगंति मिलती 
है ओर वह साधारण भति तया अवगतिसे भरकग हा जाता दे । जहां वेदोंकी मनि भी 
काम न देती हो, वहाँ गति ओर अवगत कहाँ ठहर सकती है ! ८हां ता आत्मा, शाख 
ओर गुरु-प्रतीतिकी एकता हो जाती हे । सद्गुरुकी कृपासे जीवत्वकी भ्रान्ति दूर हो 
जाता है, ब्रह्मका अनुभव हाने लगता द्वे भर प्राणोको उत्तम गति मिलती है। जिस 
समय सद्गुरुका ज्ञान होता है, उस समय चारो प्रकारके दहांऊा अन्त हो जाता ई 
ओर सत्स्वरूपर्भ मन स्थिर हो जाता है। उसी निरदिध्यासनसे नवांण प्राप्त करके प्राणी 
स्वयं ही अपना ध्येय या ब्रह्मा बन जाता हैं और सायुज्य मुक्तिका स्वार्मी चन बैठता दे। 

टब्य पदायथोंका अन्त होते ह। केवछ आत्मा रद्द जाती है । यदि अच्छी तरह देखा 
जाय तो इश्य कोई चीज हो नहा है। मथ्या मायाका मिथ्यात्व समक्षना भोर उस 
मिथ्यात्वका असुभव करता हो साक्ष ८ । जा सदूगुरुके यचनोंकों हृदयमें चारण करता 
है, वद्दी मोक्षका अधिकार होता है भौर श्रद्धापूर्वक श्रवण तथा मनन करता रहता दे । 
जहाँ दांनां दवा पक्ष नष्ट दा जाते हें, वहाँ कक्ष या अछक्ष कुछ भी नहां रह जाता। वही 
मोक्ष और वही भात्मा दे । वहाँ ध्यान जोर धारणा नहों रह जाती, कटपना निर्विकल्प- 
म॑ लीन हा जाती / और केवक ज्ञान या सूक्ष्म प्रह्म रद आता ई । वहां भव रूपी सग- 
जऊ भो नहा २६ जाता आर झूठा बन्धन टूट जाता है। उस समय वह ब्रह्म इस 
अजन्माकों जन्मके दुःखोंसे मुक्त करता है। वह्द विवेककी सहायतासे निःसंगकी संग- 
ब्याधि, विदेहकी देह-बुदधि ओर निष्प्रपंचकी सब उपाधियोंका नाश कर देता दे । 
भद्वितका ह्लेत भाव नष्ट कर देता है, एकान्तको एकान्त देता है ओर अनन्तकों अनन्तका 
अन्त देता दे । बह जाम्रतिको जगाता ६, जागे हुएको सावधान करता है ओर आत्म- 
ज्ञानसे आत्मश्ानका उपदेश देता दे । बह अम्ृतको अमर करता है, सोक्षका <४(क्तका 
घर बनाता है, संयोगका निरन्तर योग करता है ओर निमभुणकों निगेण करता ६। इस 
प्रकार साथक हो स(थक होता दे और बहुत दिनांके बाद अपने आपका अपनापन 
मिछता है । द्वंतका परदा उठ जाता है, भेदुका भभेद तोड़ डालता दे भोर पंचभूतात्मक 
शरीरकी बाधा या अहन्ता नहीं रह जाती । साघनका फछ मिलता है, वह निश्चल सच- 
मुच निश्चक कर दिया जाता है ओर विवेक या ज्ञानकी सहायतासे निमेछका मछ निकछ 
जाता दे । पदले वह पास होने पर भी भूछा हुआ था । पर अब जिसका जो कुछ होता 
है, वह उसे मिछ जाता दे ओर देखते-देखते जन्म-सम्बन्धी दुःख दूर दो जाता हे । 
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प्राह्मण यह दुष्ट स्वप्न देखकर बहुत घबराता दे कि में नीच जातिमें चछा गया हूँ । पर 
आगने पर वह अपनेकों अपनी ही जातिमें पाता है। जिस मनुष्यकों इस प्रकारका ज्ञान 
दो जाता है, उसके छक्षण अगछे समासमें बतछाये गये हैं । 


नवाँ समास 
साधुओंके लक्षण 


जिस प्रकार पेटमें भम्गृत जाने पर बाहरसे शरीर देखनेमें परम सुन्दर दो जाता है, 
उसी भ्रकार मनमें इंश्वरके स्वरूपकी स्थिति हो जाने पर सन्‍्तोंक्ा शरीर भी देखनेमें 
वैसा ही सुन्दर हो जाता है | ऐसे सन्‍्तोंके लक्षणोंका कइना ही क्‍या दे ! तो भी आात्म- 
ज्ञानियों मौर साधुओंके कुछ लक्षण यहाँ बतचलाये जाते हैं। सिद्ध या साधु साक्षात्‌ 
ईंश्वरके स्वरूप दोते हैं । देखनेमें दोनोंमे कोई भेद नहों होता । सत्‌-स्वरूप होकर रद्दने- 
वाला ही साधु है ; भोर सिद्ध या ब्रह्म स्वरूपमें ही सिद्धताकी शोभा होती है। जो 
स्वतःसिद्ध सतस्वरूप वेदोंमें प्रसिद्ध है, केवछ उसीको सिद्ध कह सकते हैं, दूसरेको 
सिद्ध नहीं कह सकते । तो भी साधकोंकों ज्ञान करानेके लिए सिद्धोंके कुछ रक्षण यहाँ 
बतलाये जाते हैं। उनके कुछ कोतुक सुनिये । जब उनका अन्तश्करण सत्स्वरूपके 
समान हो जाता है, तब उनका ज्ञारीरिक व्यापार स्वप्नावस्थाकी झूठी रचनाकफ़े समान 
हो ज्ञाता दै। तो भी यद्०ाँ सिद्धोके कुछ लक्षण बतछाये जाते हैं, जिससे परमाथंकी 
असक पहचान हो सके । 

साधुका मुख्य लक्षण यह है कि वह सदा अपने स्वरूपका अनुसन्धान करता रहता 
है ओर सब छोगोंमें रहकर भी उनसे अछग रहता है। ज्योंदी उसकी दृष्टि स्वरूप पर 
पड़ती है, त्योंह्दी उसकी सांसारिक चिन्ताएं नष्ट हो ज्ञाती हैं मोर अध्यात्म-निरूपणके 
प्रति ममता उत्पन्न होती है । यह दे तो साधकका छक्षण, पर सिद्धोंमे भी यद्दी लक्षण 
पाया जाता दे ; क्योंकि बिना साधकका लक्षण बतलाथे सिद्धका लक्षण बतराया ही 
नहीं जाता | चतुरोंकों सिद्धोका यद कक्षण समझ छेना चाहिपु कि सिद्ध छोग बादरसे 
देखनेमें तो साधक ही जान पढ़ते हैं, पर उनका अन्तःकरण परमात्माके स्वरूपके समान 
रहता है। सन्देद-रहित साधन दी सिद्धोंका रक्षण है ओर उनके मनर्मे भी और बाहर 
भी अचल समाधान रहता दे । अन्तःकरणकी स्थिति भचल हो जाने पर फिर चन्बरूता 
कदाँसे आा सकती है | जब धूर्ति «व्स्वरूपमें ऊग जाती है तब वह भी सत्स्वरूप ही हो 
जाती है | फिर वद्द चलत रहने पर भी अचल रहता दे और चंचल रहने पर भी निश्चल रद ता 
है। जब वह सत्स्वरूपमें मिछकर स्वयं सत्स्वरूप हो जाता है, तव फिर वह चाद्दे किसी जगह 
पड़ा रहे ओर चाहे वहाँ से 3ठकर भागे, पर वास्तवमें चह अचछ ही रहता है और चकता नहीं । 
इसमें मुख्य बात तो मनकी स्थितिकी ६ और मनमें ही निबूरत्ति होनी चाहिए । जिसका सन 
इंश्वरमं लग जाय, वही साधु है। उसका बाहरी रूप और कार्य चाहे जैसा हो, पर 
उसका मन सत्स्वरूपमें छगा रहना चाहिएु। और ये छक्षण साधुओ्ो्में स्वभावतः दिखाई 
देते हैं। जैसे राजसिदासन पर बैठते ही सब राजकलाएँ शरोरमें भापसे आप जा जाती 
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हैं, वैसे ही सत्स्वरूपमें मन छग जाने पर उसके सब लक्षण भी शरीरमें आपसे आप 
आ जाते हैं। केवछ अभ्यास करनेसे ये लक्षण नहीं भाते । वास्तवमें उस स्वरूपमें 
मिछकर और उसी $े समान होकर रहना चाहिए। निगुणमें यृत्तिका छगा रहना ही 
अभ्यासका मुकुटमणि है। सनन्‍्तोंके पास रहकर उनले अध्यास्मका निरूपण सुननेसे ही 
वह स्थिति प्राप्त होती है । उस स्वरूपके समान होकर ऐले छक्षणोंका अभ्यास करना 
चाहिए। अपना स्वरूप छोड़ देनेके कारण ही गोस्वामी छोग इचर-उचर मटकते रहते हैं । 

पर अब इन बातोंकोी छोड़कर साधुभोके लक्षण सुनिये ; जिनसे साधकोंको समा- 
धान होता है। उस स्वरूपर्मे ऋर्पनाओे छोन होने पर कामना रह ही नहीं जाती ; और 
इसी लिए साधुओमें काम नहों होता । साधारणतः जब कोई क्पित पदाथ हाथसे 
निकल जाता है, तब मनुष्यक्रो क्रोध आता है | पर साधुओंकी सम्पत्ति अक्षय होती है 
और कभी उनके पासमे जा ही नहीं सकती । और इसी लिए वे क्रोधसे रह्दित होते हैं। 
सन्त जानते हैं कि ये पदार्थ नश्वर हैं ओर इसी लिए उन्हें छोड़ देते हैं । जहाँ कोई 
दूसरा या पराया हो द्वी न, वहाँ क्रोध किस पर आवे ९ इसी छिए साध लोग कभी 
किसी चर या अचर पर क्रोध नहीं करते | ओ स्वयं ही अपने आनन्दर्मे मप्त रहे, वह 
मद किस पर करे ? इसलिए वाद-विवादका भ्रन्‍्त ही हो जाता है। साध स्वरूपसे ही 
निविकार होता है । फिर उसके सामने तिरस्कार क्या चीज 3 ! जब सभी अपने ठहरे, 
तब मत्सर क्रिस पर किया जाय ? साधु तो अनायास द्वी वस्त या ब्रह्म-स्वरूप होता 
है; इसलिए उसमें मत्सर होता ही नहों। मद और मत्सरके विशाच साधओंके पास 
नहीं फटक सकते | साध स्वयंसू स्वरूप होता दै ; फिर उसमें दम्म कैसे हो सकता 
है | वहाँ तो द्वेतका आरंभ ही नहीं होता । जिसने दृश्योंको त्रिलकुछ नष्ट कर दिया हो, 
उसके सामने प्रपंच कैसे ठदइर सकते हैं ) अतः साध छोग निष्प्रपच द्वोते हैं। सारा 
ब्रह्मांड उनका घर होता है। वह इस पंचभोतिक विस्तारकों मिथ्या समझकर बहुत 
जढदी छोड़ देते हैं। इसी लिए साधमें लोभ नहीं होता और वह सदा निर्लोभ रहता 
है। उसकी वासना शुद्ध स्वरूपमें मिलकर ठीक उसीके समान हो जाती है । भ्रव सब 
कुछ अपना और आप ही है, तब दुःख किसका किया जाय ? इस लिए साध सदा 
शोक-रहित रहता है। साध सदा नश्वर दश्यको छोड़कर शाश्वत स्वरूपका सेवन करता 
है और इसी लिए शोक-रह्वित रहता है। शोकसे उसकी बृत्ति दुःखित नहीं हो सकती, 
क्योंकि उसकी वृत्तिकी निवृत्ति हो चुकी होती है और इसी लिए साध बराबर शोक- 
रहित रद्दता है। यदि मोह उसके मनको अमिभूत करना चाहे तो उसका मन ही उन्मन 
रहता है और इसलिए वह मोहातीत रहता है। साध अभय वस्तु होता है, अतः उसे 
भय हो ही नहीं सकता । परत्रह्म निभय है ओर साथ भी वही परत्रद्म है; इसी लिए 
साध भयातीत, निर्भय और शान्त होता ? | सबका अन्त होता है, पर साथ अनन्त 
है | जो सत्य स्वरूपमें मिछकर अमर हो गया हो, उसे भय कैसे हो सकता है । अत 
साधको भय होता ही नहों | ज्दाँ कोई द्वन्द् भेद न हो और सय अपने ही अमेद रूप 
हों, वहाँ देह-बुदधिका खेद कैसे हो सकता है ! साथ अपनी बुद्धिसे निगुणका निणय कर 
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लेता है और वह निगुण कोई छीन नहीं सकता, इसलिए साधुरओकों खेद होता दी 
नहों । घह बिलकुछ अकेला होता है, तब स्वार्थ किसका करे ? जहाँ दृश्य या माया 
न हो, वहाँ स्वारथंके छिए जगह ही नहीं रह जाती । वह स्वयं ही अकेला होता है, इस 
लिए उसे हुःख या शोक हो ही नहीं सकता ; और जब तक सामने कोई दूसरा न हो, 
तब तक अविवेक आा ही नहों सकता । परमा्थकी आशा करते ही स्वाथंकी दुराशा टूट 
जाती है ; इसलिए नैराश्य ही साधुका मुख्य लक्षण है। साध झदुतामें भाकाशके 
समान होता है, इसलिए उसके वचन कठोर नहीं होते । ब्रह्म-स्वरूपके संयोगसे साधु 
या योगी स्वयं भी वद्दी स्वरूप हो जाता है, इसलिए वह सदा वीतराग अथवा सब 
प्रकारके राग और हेष आदिसे रहित रहता है । स्वरूप-स्थिति हो जाने पर शरीरकी 
चिन्ता छूट जाती है, इसलिए भविष्यकी कोई चिन्ता ही नहीं रह जाती । बुद्धि अद्म- 
स्वरूपमें छग जाने पर सब प्रकारकी उपाधियोंका नाश हो जाता है, इसलिए साधु 
छोग निरुपाधि होते हैं। साथ सदा ब्रद्मके स्वरूपमें दी रहता है ओर वहाँ किसी 
प्रकारका संग हो ही नहीं सकता ; इसलिए वह' मान और अपमान पर ध्यान नहीं 
देता । वह अलक्षकी ओर अपना छक्ष रखता है ; इसलिए वह परम दक्ष होता रे और 
परसा्थंका पक्ष अद्ण करना जानता है। वह उस ब्रह्म स्वरूपमें मिल जाता दे जिसमें 
मर नहीं होता, इसलिए वह निर्मछ होता है । वह सब घर्मोसे बढ़कर श्रेष्ठ और अपना 
धर्म यही समझता है कि ब्ह्मके स्वरूपमें स्थित रहना चाहिए ; और इसीको साधका 
मुख्य लक्षण समझना चाहिए | ऐसे साध की संगति करनेसे आपले आप स्वरूप-स्थिति 
प्राप दोती है और तब साधके सब लक्षण भी आ जाते हैं । अध्यात्मका निरूपण 
सुननेसे मनृष्यर्में साधके सब लक्षण भा जाते हैं, पर फिर भी मलुष्यकों सदा उस 
स्वरूपमें स्थिद रहना चाहिए। निरन्तर उस स्वरूपमें स्थित रहनेसे स्वयं मनुष्यका भी 
वही स्वरूप हो जाता है और तब शरीरमें उन लक्षणोंके आनेमें देर नहीं छगती । यदि 
स्वरूपकी ओर ध्यान छगा रहे तो सब अवगुण छूट जाते हैं, पर इसके लिए सत्संगति 
और अध्यात्म-निरूपणकी आवश्यकता होती है। सारी सश्मिं एक ही अनुभव नहीं है, 
वढ्कि अनेक अनुभव हैं जिनका वर्णन अगले समासमें होगा । भ्रोता ध्यानपूर्वक सुने 
कि छोग किस स्थितिमें रहते हैं और कैसा अनुभव करते हैं । 


दसवाँ समास 
अनेक प्रकारके अनुभव 


यदि छोगोंके अनुभवका विचार किया जाय तो संसारमे बहुत बड़ी गड़बड़ी 
दिखाई देती है । उसका वर्णन श्रोता छोग कौत॒कपूवंक सुनें । कोई कहता है कि 
गृहस्थीका निर्वाह करता हुआ ही मलुष्य भव-सागरसे पार हो सकता है, क्योंकि यह 
क्षगड़ा स्वयं हमारा खड़ा किया हुआ नहीं है, बल्कि सब प्राणी इंश्वरके दी बनाये हुए 
हैं। कोई कहता हे कि ऐसा नहीं हों सझ्ता, क्योंकि छोम या मोह्द अवश्य आ घेरता 
है और पेटके लिए कुटुम्बकों सेवा करनी हो पदृती है । कोई कद्दता दे कि सुखसे 
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शहस्थीका निर्वाद करना चाहिए ओर सदुगति प्राप्त करनेके लिए कुछ दान-पुण्य करना 
चाहिए । कोई कद्दता है कि संसार झूठा है ओर वेराग्य धारण करके देशाटन करना 
चाहिए | इसीसे स्वर्गंका मार्ग प्रशस्त होता है। कोई कद्दता है कि कहाँ जायें और 
क्यों व्यर्थ घूमें । आश्रम घ्ंका पालन करते हुए अपने भाश्रममें ही रहना चाहिए । 
कोई कद्दता ह कि कद्टोंका धर्म ! चारों भोर अधम हो रहा है । इस संसारमें आकर 
सभी कम करने पढ़ते हैं । कोई कद्दता है कि अपनी वासना ठीक रखनी चाहिए । 
उसके हारा इस संसारसे अनायास पार हो सकते हैं। कोई कहता है कि भाव सबसे 
मुख्य है और उसीके द्वारा इंश्वर मिलता है। बाकी सब व्यथके झगड़े हैं । कोई कद्ठता 
है कि अपनेसे बड़ोंकों इंश्वरके तुब्य मानना चाद्विएु और एकनिप्ठ होकर माता-पिताकी 
पूजा करनी चाहिए | कोई कट्दता हैं कि देवता और ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिए ; 
ओर संसारके सब छोर्गकिे माता-पिता नारायण हैं। कोई कहता है कि शास्तोंका 
अध्ययन करना चाहिए भोर उनमें ईंश्वरने जो कुछ कहा है, उसीके अनुसार परछोकका 
साधन करना चाहिए । कोई कहता है कि शाखोंको दंखनेते काम नही] चछता, इसलिए 
साधुओंकी शरणमें जाना चाहिए । कोई कद्ठता है कि ये सव बातें छोड़ो ओर व्यथ 
झगदा न करो । सबसे बड़ी बात यह है कि मनमें भूत मात्नके प्रति दया होनी चाहिए । 
कोई कहता है कि सबसे अच्छा यही है कि मनुष्य आचारपू5्वक रहे ओर अन्‍्तर्मे ईंश्वरके 
नामका भजन करे । कोई कहता है यदि पूच-जन्मका पुण्य होगा तभी ईश्वरके नामका 
भजन हो सकेगा ; भर नहीं तो अन्त समय बह नाम भूल जायगा | कोर कहता है 
कि जीवनकाल्में ही जन्म साथक कर लेना चाहिए ; ओर काई कहता है कि तीर्थाटन 
करना चाहिए । कोई कहता है कि तीर्थोर्मे क्या रखा है ! वहाँ तो पानी और पत्थर दी 
हैं। व्यर्थ डु बकियाँ ढगाकर क्‍यों कष्ट उठाया जाथ कोई कहता है कि यह वाचालता 
छोड दो | ममंडलमं तीर्थॉकी महिमा अगाघ है और उनके दशन मात्रसे महापातर्कोकी 
होछी हो जाती है ( अर्थात्‌ , वे बिलकुछ जल जाते हैं )। कोई कहता है कि यदि सब 
अनर्थोंकी जड़ मनको आदमी रोक सके तो फिर जहाँ वद रहे, वहीं तीथ है। कोई 
कहता है कि मन॒ष्यकों आनन्द॒पुवक कीतन करते रहना चाहिए । कोई कहता है कि 
योग सबसे अच्छा है; और सबसे पहले उप्तीका साधन करना चाहिए और उससे 
अपना द्वारीर अमर कर लेना चाहिए । कोई कहता है कि यह ठीक नहीं है । कालकों 
घोखा नहीं देना चाहिए ; और कोई कट्दता है कि भक्ति मार्ग ग्रहण करना चाहिए । 
कोई कट्दता है कि ज्ञान भरछा है; कोई कहता है कि साधन करना चाहिए ; और कोई 
कद्दता है कि सदा सुक्त रहना चाहिए । कोई कहता है कि उच्छ्डुछतापूर्वक पाप करनेसे 
बचना चाहिए ; और कोई कट्दता है कि हमारा मार्ग तो खुला ही हुआ है। कोई कहता 
है कि सबसे अच्छा यही है कि किसीकी निन्दा या द्वेष न किया जाय ; और कोई 
कट्दता है कि दुर्शेका संग छोड़ देना चाहिए | कोई कहता है कि आदमी जिसका खाय, 
यदि उसीके सामने मर जाय तो उसे तत्काक मोक्ष मिलता है । कोई कद्दता दे कि ये 
सब थातें छोडढ़ो। सबसे पहछे रोटीका बन्दोबस्त द्ोना चाहिए; फिर ओर सब बकवाद 
शेर 
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होनी चाहिए । कोई कहता है कि पानी ठीक समय पर बरसता रहे तो फिर सभी 
वात ठीक होती हैं । दस अकार न पढ़े, यही सबसे भच्छा है । कोई कहता है कि 
सपोनिधि होनेसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ; और कोई कह्दता है कि पहले इस्द्र-पद 
प्राप्त करना चाहिए । कोई कहता है कि तन्त्र-शाखका अध्ययन करना चाहिए और 
वेताल सिद्ध करना चाहिए । इसीसे स्वगर्मे परमेश्वर मिलता है । कोई कहता है कि 
अघोर मन्त्र सिद्ध करके स्वतन्श्न होना चाहिए ; २सीसे छक्ष्मी प्रसक्ष होती है । सब 
धर्म उसी छक्ष्मीके आश्रित हैं । बाकी क्रिया-कर्मोकों कौन पूछता है ! इस पर दूसरा 
कइ्ता है कि उसी छक्ष्मीके मददसे हवी तो लोग कुकम भी वते हैं। कोई कहता है कि 
मुत्युक्षयका जप करना चाहिए । उसीसे सब संकल्प पूरे होते हैं । कोई कट्दता है कि 
बटकमैरवकी कृपासे वैभव प्राप्त होता है, ओर कोई कहता है कि झोटिंग सब कामनाएँ 
पूरी करता है । कोई कहता है कि काली दंकाली, कोहे कहता है कि भरद्गवकाली ओर 
कोई कहता है कि उच्छिष्ट चांडालिनीकों सिद्ध करना चाहिए। कोई कद्दता है कि विद्न- 
हर गणेश, कोई कइ्ठता हे कि भोला शंकरनाथ और कोई कहता है कि भगवती शीघ्र 
प्रसज्ञ होती हैं । कोई कद्दता है कि मछारि बहुत जबदी आदमीको भाग्यवान बनाते हैं ; 
ओर कोई कट्दता है कि व्यइूटेशकी भक्ति सबसे अच्छी है। कोई कटद्दता है कि आदमी पूचे 
जन्ममें जैसा करता है, वैसा फल पाता है ; कोई कहता है बराबर प्रयल करते रहना 
चाहिए ; और कोई कट्दता है कि सब कुछ ई*२ पर छोड़ देना चाहिए । कोई कद्दता है 
कि इंश्वर तो सज्ननोंको कष्ट देकर ही उनकी परीक्षा करता रदह्दता 6 ; और कोई कहता 
है कि नहीं, यह केवल युग-घर्म है । कोई आश्रय करता है, कोई विस्मय करता है और 
कोई घबराकर कहता है कि न्लो कुछ होगा, वह देखा जायगा । इस प्रकार यदि सांसारिक 
झगद़ोमें पड़े हुए लोगोंके छक्षण बतछाये जाय तो बहत हैं। यहाँ उनके थोड़ेसे छक्षण 
बतछा दिये गये हैं । 

पर अब यह विषय छोड़कर क्ाताओोंके लक्षण बतलाये जाते हैं । कोई कहता है कि 
भक्ति करनी चाहिए, श्रीहरि सदगति दंगे। कोई कहता है कि कम्से ही बह्यकी प्राप्त 
होती है। कोई कद्दता दै कि भोग भोगना ही पढ़ता है और जन्म मरणका बन्धन नहीं 
छूटता । कोई कद्दता है कि अज्ञानकी लहरें बहुत अधिक हैं । कोई कद्दता है कि अहाँ 
सब कुछ ब्रद्य ही है, वहाँ क्रिया-कम की क्या आवद्ययकता है। कोई कद्दता है कि ऐसी 
भ्रधमंकी बात नहीं कददनी चाहिए । कोई कहता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, और 
ओ कुछ बच रदह्दता है, वही ब्रद्य है । कोई कहता है कि इतनसे समाधान नहीं हो 
सकता । कोई कहता है कि स्व॑-ब्रह्म और केवल-ब्रद्मय दोनों पूवे पक्षके श्रम हैं । भनुभव- 
का रहस्य कुछ ओर ही दे । कोई कट्दता है कि ऐसा नहीं हो सकता । वस्तु अनिरवाच्य 
है और उसके वर्णनमें वेद-शासत्र भी मोन हो जाते हैं । इसपर श्रोता पूछता है कि तो 
फिर निश्रय क्या हुआ सिद्धान्त या अद्वेतके मतसे अनुभवके लिप कोई जगह ही 
नहीं रह जाती, क्योंकि अनुभवका नाम छेते ही हत भाव भा जाता है। इस पर वक्ता 
कहता है कि दम पहले दी कद्द चुके हैं कि हर एकका अनुभव अछग भछग हुआ करता 
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है। अतः उसके सम्बन्धर्मे कुछ भी कहा नहीं जा सकता | कोई साक्षत्वके आधार पर 
चछता है और साक्षोकों (रह यसे) अछग बतछाता है और स्वयं द्रष्टा बनकर स्वानुभव- 
की स्थितिमें रहता है। द्ष्टा सदा धृश्यसे अछग ड्ोता हैं । अलिप्तताका मतरूब दी यह 
है कि मनुष्य स्वानुभवकी सद्यायतासे साक्षत्वसे जलग रहे । सब्र पदार्थोका ज्ञाता उन 
पदार्थोारे भछग होता है; और इस बातका अनुभव हो जानेपर शरीर घारण किये 
रहने पर भी सहजमें अकिप्तता हो जादी है। कोई ज्ञाता स्वानुभवकी सद्दायतासे कद्द ता 
है कि सब काम केवछ साक्षी होकर करने चाहिएँ और स्वयं इृश्य होनेपर भी द्रष्ट 
बनकर सबसे अलग रहना चाहिए | कोड कद्ठता है कि भेद तो कहीं है ही नहों । वह 
वस्तु मुलसे ही अभेद है | वहाँ मतिमनद लोग द्रष्टाको कहाँसे ले आते हैं । जो स्वभावतः 
बिकककुल शकर ही हो, उसमेंसे कटुता ऋदहाँसे अछग की जाय ? जहाँ सब कुछ ब्रद्म ही 
है, वहाँ स्वानुमवसे द्ृष्टा कहाँ से आया ? प्रपंच और परब्रह्म दोनों असेद हैं और केवल 
सेदवादी ही इन दोनोंमें भेद मानते हैं। पर यह स्वाननद भाव्मा ही भाकार धारण किये 
हुए है । जैसे पिघछा हुआ थी जम जाता है, वैसे हो नियुण भी सग्रुण बन जाता है । 
वहाँ द्ष्टा बनकर क्या चीज अछग की ज्ञा सकती है ९ इसलिए द्रष्टा भोर दृदय सब 
वह्दी जगदीश है | तब द्रष्टावाले भेदकी क्प्रा आवश्यकता है ? किसी किसीका अनुभव 
है कि ब्रह्मने ही ये सब आकार घारण ऊिये हैं । कोई कहता है कि ये सब बदाके ही 
रूप हैं ओर हम उससे अलछग कैपे दो सकते हैं । एक ओर अनुभव यद है कि सब 
प्रपंचोंका अन्त करने पर कुछ भी नहों बचता, ओर वही शून्य ब्रह्म है । समस्त टइ्यकों 
अछग करने पर जो टइ्य बच रद्दता है, वही ब्रह्म है । 

पर उस शझून्यको ब्रह्म नहीं कहना चाहिए। उसे ब्रह्म कहना मानों अपायको उपाय, 
या घुरेको भरा कहना है । भछा शून्यत्वकों कैसे ब्रद्या कदा जा सकता है सम्पूर्ण टय- 
को पार करने पर अदृद्य रूपी झूनन्‍्यता मिलती है भोर अज्ञानी उसीको ब्रह्म समझकर 
वहींसे लोट पड़ता है। इधर टइय और डघर इंश्वर दोता है; ओर दोनोंके बीचमें झून्‍्यता 
रहती है ; और उसी शून्यताको प्राणी अपनी मन्द बुद्धि के कारण ब्रह्म कद्दता है। मानों 
वह राजाको तो देखता नद्ठीं और सेवकको द्वी राजा मान बैठता दें ; प९ राजाकों देख 
लेने पर उसके लिए ओर सब निरथंक हो जाते हैं । इसी प्रकार छोग ज्ञानके कारण 
श॒ुन्यताको ही बहा मान लेते हैं ; पर जब वे परब्रद्यकी देखते हैं, तब शून्यत्व-सम्बन्धी 
उनका सारा अ्रम दूर हो जाता है। पर यद्द सुक्ष्म विन्न नीर-क्षारवाले विवेकके समान 
दूर कर देना चाहिए, और उसमेंले उसी प्रकार सार वस्तु के लेनी चाहिए, जिस प्रकार 
राजहंस पानीमेंसे दूध अछग कर लेता है ; 

पहले टद्ययकों छोड़कर और तब शून्यताकों पार करके मूछ मायासे भी परे रहने- 
वार प्रद्य प्राप्त किया जाता है। जब दम अऊरूग रइकर उसे देखते हैं, तब बृत्ति शून्यता- 
में पहुँच जाती दे भोर इसीसे मनमें शून्यताका अम उत्पन्न होता है। स्वयं भिन्न होकर 
जो कुछ अनुभव किया जाता है, उसीको शून्य कटद्दते हें । पर उस वस्तुकों देखनेसे 
पहले भभित्न होना चादिए। वास्तवमें वस्तुका देखना वदी है जिसमें मनुष्य स्वयं ही 
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उस वस्तुके रूपमें हो ज्ञाय । और नहीं तो भिग्नतापूर्वक देंखनेपर केवल शुून्यता डी 
मिलती है । शुन्य कभी परब्रह्म नहीं हो सकता । यदि हम स्वानुभवसे स्वयं 3स वस्तु- 
का रूप धारण करके देख, तभी उस बस्तु या ब्रह्मको देख सकते हैं । यह तो सिद्ध ही 
है कि दम स्वयं वह पस्तु हैं। यह कल्पना कभी न करनी चाहिए कि जो कुछ हमारा 
मन है, वही “हम” हैं । साधु छोग यही कहते हैं कि स्वयं तुम्दीं आत्मा हो । सन्‍्तोंने 
कभी यह्द नहीं कहा कि जो कुछ मन है, वही “में”? है ; तो फिर भौर किसके कथनके 
आधार पर माना जाय कि मन ही “में” है १ सन्‍्तोंकी बातों पर पूरा विश्वास रखना ही 
शुद्ध स्वानुभव है । मन तो सदा चंचक रहता है । वह “में” नहीं है ; “में” स्वयं वह 
धस्तु ही है । हमें ज्रिस निरवयव वस्तुका अनुभव करना है, वह वास्तवमें हम स्वयं हैं 
भौर संसारके सब लोग स्वयं अपना दी अनुभव करते हैं । छोभी मनुष्य घन एकपन्र 
करनेके फेरमें पड़कर स्वयं ही धन-रूप हो जाता है ओर उस घनका भोग दूसरे भाग्य- 
धान लोग मजेर्म करते हैं। देद-बुद्धि छोड़ देने पर साधकोकी भी ठीक यही दशा होती 
है । और यही ्षनुभवकी मुख्य बात है। ज्ञानका तत्त्व यही है कि हम और वह्द वस्त 
दोनों बिलकुल एक ही हैं। इस प्रकार यहाँ यह ज्ञान दशक पूरा द्ोता है। इसमें मेंने 
यथामति आत्मज्ञानका निरूपण किया है । यदि इसमें कुछ न्‍्यूनाधिक हुआ हो तो 
श्रोता छोग इसके लिए मुझे क्षमा करें । 


नवों दशक 
गुण-रूप-निरूपण 


पहद्ृक्षा समास 
ब्रद्मका निरूपण 


श्रोता कहता है कि आप मुझे कृपाकर यह बतलायें कि निराकार, निराधार भौर 
निविकल्पका क्या अथ है। वक्ता उत्तर देता है कि निराकार वह है, जिसका कोई 
आकार न हो ; निराधार वह है जिसका कोई आधार न हो और निविकल्प वह है 
जिसकी कोई कल्पना न हो सके । ओर ये तीनों बातें उस परत्रह्मके सम्बन्धर्मे ही ठीक 
घटती हैं । अब निरामय, निराभास ओर निरवयवका अथ बतलाइये | निरामयका 
मतलब यह दे कि वह परत्रह्म विकार-रहित है ; निराभासका मतखलब यह है कि उसका 
भास नहीं हो सकता ओर निरवयवका मतलब यह है कि उसका कोई अवयव नहीं है । 
निष्प्रपश्न, निप्फलड् ओर निरुपाषिका सतरूब बतलाइये। मतकब यह कि परश्रद्वा्मे 
कोई प्रपञ्च, कछकछू या उपाधि नहीं है। निरुपम, निरवलूम्य भौर निरपेक्षका मतलब 
बतलाइये । मतलब यद्द कि उस परव्रह्मकी कोई उपमा नहीं है, कोई अवलम्ब नहीं है 
ओर उसमें भपेक्षा नहों दे । निरक्षन, निरन्तर और निर्गुणका मतरूब बतकाइये । मत- 
छब यदह्द कि उस परब्रह्ममें कोई कहमप नहीं है, उसके बीचमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता 
भर न उसमें कोई गुण ही है । निःसज्ञ, निर्मंछ और निश्चकका मतठछब बतझाइये । 
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मंतऊब यह कि उस परमात्मार्में कोई सज्ञ, मछ या चछन अथवा चंचछता नहीं है। 
निःशब्द, निदोष और निबूत्तिका मतऊव वतलाइये | मतछूब यह कि उस परख्नह्ममें 
कोई शब्द, दोष या वृत्ति नहीं है। निष्काम, निर्लेप और निष्कर्मका मतरूब बतछाइये | 
मतछब यह कि उसमें कोई काम, लेप या कम नहीं है । अनाम्य, अजन्मा और अप्रत्यक्ष- 
का ध्तलब बताइये । मतरूब यह कि उसका कोई नाम नहीं हे, उसका जन्म नहीं 
होता भौर वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। श्रगणित, अकतंज्य और अ्क्षयका सतरूब 
बतलाइये । मतरूब यह कि वह गिना नहीं जा सकता, उसमें कोई कतंव्य नहीं है भर 
उसका कभी क्षय नहीं होता । अरूप, अरक्ष और अनन्तका मतरूब बतराइये । मतरूब 
यह कि उसका कोई रूप नहीं है, उसको कोई छख या देख नहीं सकता और उसका 
कहीं अन्त नहीं है । अपार, अटल भर अतक्यका मतलब बतलाइये । मतरूव यह कि 
उसका कोई पार नहीं है, वद्द टल नहीं सकता और उसके सम्बन्धर्मे कोई तक नहीं हो 
सकता । भद्वैत, अदृदय और अच्युतका मतरूब बतछाइये । मतकब यह कि उसमें द्वेंत 
नहीं है, वह दृश्य नहीं हैं ओर वह कभी अपने स्थानसे च्युत नहों हो सकता । अछेद्य, 
अभदाद्य और अक्लेयका मतकब बतछाइये | मतलब यह कि वह छेदा नहीं जा सकता, 
जलाया नहों जा सकता और घुलाया नहीं जा सकता । परत्रह्म वही है जो सबसे परे 
है। स्वयं अनुभव करने पर और सदूगुरुके द्वारा पता चढता है कि हम स्वयं भी पह्दी 
परत्रह्म हैं । 


दूसरा समास 
आत्म-ज्ञान 


जितनी साकार वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, वे सब कव्पान्तमें नष्ट हो जाती हैं , 
पर वह परबहा-स्वरूप सदा ज्योंका त्यों बना रहता है। हो सबमें सार पदार्थ है, जो 
कभी मिथ्या नहीं होता भौर सदा सत्य रहता है ; जो नित्य और निरन्तर है, वही 
भगवानका निञ्ञ रूप है ओर उसीको स्वरूप कह्दते हैं। इसके सिवा उसके ओर भी 
बहुतसे नाम हैं । केवल उसका ज्ञान करानेके लिए संकेत रूपसे उसके नाम रखे जाते 
हैं, पर वास्तवमें वह स्वरूप सब नामोसे अतीत है भौर सदा बना रद्दता है। वह 
हृश्यमें अन्दर बाहर सब जगद्ट है, पर वह सारे विश्वसे छिपा हुआ है भोर पास रहने 
पर भी नहोंकै बराबर रहता है । उस इश्वरके सम्बन्धकी ऐसी बातें सुनकर उसे देखने- 
की इच्छा होती है ; पर यदि हम उसे देखना चाहें तो हमें सब जगह दृश्य ही दृश्य 
दिखाई पड़ता है । दृष्टिका विषय ही दृश्य है ओर उसीको देखनेसे दशकों सन्तोष होता 
है। पर यद् देखना वास्तविक देखना नहीं है । आखोसे जो कुछ दिखाई पदुता है, वह 
नष्ट हो जाता है । इस विषयमें श्रतिका भी बचन है ( यदृ्॒ट तन्नष्ट ) ; अतः जो कुछ 
दिखाई पड़ता है, वह उस परमात्माका स्वरूप नहीं है । स्वरूप निराभास है और इदय 
साभास है ( अथांत्‌, उसका आभास होता है ); और वेदान्तमें कद्दा है कि भासने- 
वाली बस्तुका नाश होता दे । देखने पर केवछ टइयका ही भास होता है भौर वस्तु उस्च 
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दृश्य भरढूग है। हाँ, स्वानुभवसे देखने पर वह वस्तु अन्दर बाहर सब जगह दिखाई 
पढुती है। जो निराभास भौर निगुण हो, उसकी पहचान ही क्या बतछाई जाय ! पर 
यह समझ रखना चाहिए कि वह स्वरूप है बिछकुछ पास | जिस प्रकार आाकाशका 
भास होता है ओर जाकाश सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार वह जगदीश भी अन्दर 
बाहर सब जगद है। इंश्वरका स्वरूप ऐसा है जो पानीमें रहने पर भी भींग नहीं 
सकता, एथ्वीमें रहने पर भी छीज या घिस नहीं सकता भोर आगमें रहने पर भी जकू 
नहीं सकता । यह कीचडुमें रहकर भी उससे सन नहों सकता, वायुमें रहने पर भी उद्ध 
नहीं सकता और सोनेमें रहने पर भी गढ़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार वह सदा 
सशख्वित रहता है, पर कभी उसका भाकलन नहीं होता । उस अभेद॒र्मे भेद बढ़ानेवाला 
यही अहं-भाव है | यहाँ उस अहं-भावका स्वरूप भौर कुछ लक्षण बतछाये जाते हैं । 
सावधान द्ोकर सुने । 

वह भहं-भाव वही है जो स्वरूपकी भोर जाता है, अनुभवके साथ रद्दता है भोर 
अनुभवकी सब यातें शब्दोंकी सहायतासे कहलाता है। यही अहं-भाव कहलाता दे कि 
मैं वही स्वरूप हूँ ओर उस निराकारसे आपसे आप शअछग हो जाता है। इसी अहंँ- 
भावको यद्द असम होता है कि स्वयं में ही ब्रह्म हूँ । पर सूक्ष्म विचारसे उसका अम 
प्रकट हो जाता है। हेतु केवक कल्पनाके सद्दारे बतराया जाता है ; भर्थात्‌, कल्पनासे 
ही यह कहा जा सकता है #ि स्वयं में दी ब्रद्म हूँ । पर वस्तु कल्पनातीत है और इसी- 
लिए उस भनम्तका भ्रन्‍्त नहीं दिखाई देता । अन्वय या भाठ प्रकारके देहोंकी उत्पत्ति 
ओर व्यतिरेक या उन देहोंके संहारका रहस्य बतलाना मानों शब्दोंके द्वारा ज्ञान कराना 
है। पर निःशव्द ब्रह्मका रहस्य सूक्ष्म विवेककी सहायतासे समझना चाहिए। पहले 
वाध्यांश लेना चाहिए और तब छद्ष्यांश समझना चाहिए । छद्ष्यांशकों देखने पर 
वाच्यांश रद्द ही नहीं जाता । सव-अह्य ओर मायासे रद्दित विमक-ब्रह्म केवल वाच्याँश- 
का अनुक्रम या कहने भरको ही हैं। यदि लक्ष्यांशके रहस्यका पता कगाया जाय तो 
वाच्यांश रह ही नहों जाता। अथात्‌, श्रद्मका पता छग जाने पर फिर कुछ कहननेकी 
श्राववयकता दी नहीं रह जाती । सब और विमल ये दोनों पक्ष वाच्यांशर्मे ही रह जाते 
हैं ( अर्थात्‌, कहने भरको होते हैं ) पर रद्ष्यांश पर लक्ष्य रखनेसे पक्षपात नहों दो 
सकता । इसी लक्ष्यांशका अनुभव करना चाहिए । इसमें वाच्यांश या कहने-सुननेका 
कोई काम ही नहीं रहता । मुख्य छक्ष अनुभवके लक्षण बतलानेमें बोलनेकी क्या 
आवश्यकता ९ जहाँ परा, पश्यन्ति, मध्यमा भोर बैखरी ये चारों प्रकारकी वाणियाँ 
कुंठित हो जाती हैं, वहाँ शब्दोंके कला-कौशछका क्‍या काम है ? शब्द ज्योंही बोला 
जाता है, त्योंह्ी नष्ट द्वो जाता दे । फिर उसमें शाश्वतता कैले रह सकती है ? और यह 
बात इतनी प्रत्यक्ष है कि इसके लिए प्रमाणकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। शब्दु 
प्रत्यक्ष नखर है, इसलिए पक्षपात होता है। अनुभवर्मे सब ब्रह्म विमर श्रद्धाका कोई 
मेद्‌ ही नहीं होता । अब अनुभवका लक्षण सुनिए । उस स्वरूपका अनुभव करनेका 
अ्रथ उसके साथ मिछकर अनन्य हो जाना है। अब भागे अनन्यका लक्षण सुनिए । 
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अनन्य उसे कद्दते हैं जिसके सामने या समान और कोई न हो ; जैसे आत्म- 
निवेदना । संगके न रद्द जाने पर, अर्थात्‌ , द्वेत भावके नष्ट हो जाने पर केवछ भात्मा 
ही अपने भात्मस्वके कारण रद्द जाती है ओर निःसंगका लक्षण ही यह है कि आस्मार्मे 
आत्मत्व न रह जाय । वाच्यांशले यह बात इसी लिए बतछाई जाती है जिसमें यह 
भली-भाँति समसमें आ जाय । ओर नहीं तो लक्ष्यांश और किस प्रकार वाच्यांशसे 
बतलाया जा सकता है ? महावाक्यके विवरणमे यह बात आपसे आप समझर्में भरा 
जाती है । तरवका विवरण भोर निगंण ब्रह्मकी खोज करने ओर स्वयं ही अपने आपको 
देखनेसे यह बात समझमें आ जाती दै | बिना कुछ कहे सुने बराबर इसका मनन या 
विचार करते रहना चाहिए । इसी लिए महापुरुषोंको चुप रहना ही शोभा देता है । 
यह तो प्रत्यक्ष रूपने समझरमें भाता है कि उसका वर्णन करनेमें शब्द भी निःशब्द हो 
जाते हैं और श्रुति भी “नेति नेति” कहती है। मनमें प्रतीत या विश्वास हो जाने पर 
भी सन्देह तरना स्त्यक्ष दुग्भिसान है। ऐसी दक्शार्मे तो यही कहना चाहिए कि में 
अज्ञान हूँ भोर मेरी समझमें कुछ भी नहीं आता । मैं झूठ, मेरी बातें झूठी और मेरा 
चरूना-फिरना झूठा । मेरी जिएनी बातें हैं, वे सब झूठी ओर काल्पनिक हैं। अब अहं- 
भावके छिए को६ ठिकाना ही नहीं रद्द जाता। मेरा बोलना-चालना सब मिथ्या हो 
जाता है | बोलना तो प्रकृति या वायुका स्वभाव है ओर प्रकृति मिथ्या है । जहाँ प्रकृति 
ओर पुरुष दोनोंका निरसन हो जाता है, वहाँ अहं-भाव कैसे रह सकता है ! जहाँ सब 
कुछ अशेप हो गया हो, वहाँ विशेष कहाँसे आ सकता ४ ! यह तो वैसा ही है, जैसे 
यह कहते ही मोन भज् हो जाता है कि मैं मौन हूँ” । अर्थात्‌, इसी प्रकार यदि कोई 
अपना अनुभव बतलाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अभी उसे अनुभव हुआ ही 
नहीं है। अतः अब मौन भंग न करना चाहिए । करते हुए भी कुछ न करना चाहिए 
ओर अपना अस्तित्व बनाये रखते हुए भी विदेक-बछसे निःशेष हो ज्ञाना चाहिए | 
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इस पर शओओताने यह दाड्ा की कि यह कैसा ब्रह्म-ज्ञान है ? किसीका रहकर भी 
कुछ न होना कैसे सम्भव है ? कोई सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता, सब कुछ भोगता 
हुआ भी अभोक्ता और सबमें रहकर भी अलिप्त कैसे रह सकता है ? तो भी आप कहते 
हैं कि योगी सब कुछ भोगता हुआ भी अभोक्ता रहता है । यदि यही बात है, तब तो 
स्वर्ग या नरकमें भी जाकर और उनके सुख-दुःख भोगकर भी न भोगनेवालेके समान 
बना रह सकता है | जब योगी जन्म लेता ओर मरता रहता है, पर फिर भी वद्द अभोक्ता 
रहता है ; तब उसके सम्बन्धर्में यातनाकी भी यही बात होनी चाहिए । योगेश्वर कूटा 
लाने पर भी नहीं कुटता, रोने पर भी नहीं रोता और काँखने पर भी नहीं काँखता । 
वह जन्म लेकर भी जन्म नहीं छेता, पतित होकर भी पतित नहीं होता और यातना न 
होने पर भी यातनाएँ भोगता है । 
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हस प्रकार भ्रोताओंने शंका करके अनुथित मार्ग ग्रहण किया है, इसलिए अब 
हसका समाधान होना चाहिए । वक्ता कद्दता है कि अच्छा, सावधान हो ज्ञाओ | तुम 
कटे तो ठीक हो ; पर इस बातका अनुभव तुम्दींको होता है। जिसे जैसा अनुभव 
होता है, वह वैसीदी बातें कहता है । पर बिना सम्पत्तिके धनवान बनना निरथंक है। 
जिसके पास ज्ञान रूपी सम्पत्ति न हो, वद्द अज्ञान रूपी दरिद्रताके कारण केवल शब्द- 
फानसे सदा कष्ट भोगता है। योगेश्वरकों योगी, ज्ञानेश्वरको ज्ञानी भोर मह्ाचतुरको 
चतुर ही पदचानता है। अनुभवीकों भनुभवी और अलिप्तको भ्रद्प्त दी जानता है ; 
और विदेहकों देखते ही विदेहका देह-भाव नष्ट होता है । यद्द बतछानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि जो बढके समान सिद्धको, और सिद्धके समान बदुको समझता है, वह बद्ध 
या मूर्ख है। जिस पर भूत सवार होता है, वह भी देहधारी होता है, ओर जो झाड़- 
फूँक करता है, वह भी देहघारी ही होता है। पर वे दोनों बराबर कैसे कट्टे जा सकते 
हैं ? इसी प्रकार जो अज्ञानी पतित भौर ज्ञानी जोवन्शुकको समान समझता दो, वह 
बुद्धिमान कैसे हो सकता है ? पर अब इन दृष्टान्तोंको छोड़कर अनुभवकी कुछ बातें 
बतकाई जाती हैं। इसलिए श्रोता लोग क्षण भरके लिए सावधान हो जाये । 

जो ज्ञानके कारण गुप्त या छीन होता है, विवेकके कारण आत्म-स्वरूपरमें मिल 
जाता है और अनन्य हो जानेके कारण शेष नहीं रद्द जाता, उसे कोई कैसे प्राप्त करे १ 
उसे हूँदढते हुए हम स्वयं भी वही हो जाते हैं; ओर वही द्वो जानेपर कुछ कद्दनेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । देखनेपर देह दिखाई नहीं देता ओर विचारपू्ेक ढूँढने 
पर उसका भास नहीं होता ; और ब्रह्म होनेपर भी किसी तरह पहचाना नहीं जाता । 
जो ऊपरसे देखनेमें तो देहधारी दो, पर जिसके अन्दर कोई विकार ही न हो, उसे केवल 
ऊपरसे देखने पर कैसे पहचान सकते हैं ? यदि उसे पदचाननेके लिए हम हूंढ़ते हैं तो 
पता चलता है कि वद्द नित्य और निरन्तर है; ओर उसको हूँदनेमें विकारी भी निर्विकार 
हो जाता है। वह केवछ परमात्मा है और उसमें मायाका मल नहों है। वह अखंड है 
ओर उसमें हेतु या वासनाका स्पश भी नहीं है | ऐसा योगिराज स्वभावतः आत्मा 
होता हे । वह वेदबीज पूण-श्रद्म है; और यदि हम केवछ उसके शरीरकी भोर देखें तो 
उसे पहचान नहीं सकते। देध्की भावना करके हम देह ही देखते हैं, पर अन्द्रकी बात 
कुछ और ही होती है | उसे देखनेसे पता चलता है कि योगियोंका जन्म और 
मरण होता ही नहीं । जिसका जन्म मरण होता है, वद्द अन्तरात्मा तो है ही नहीं । 
और जो है ही नहीं, उसे को कैसे और कद्ाँले छा सकता है ? यदि निगुणके सम्बन्धर्में 
जन्म या मरणकी कल्पना की ज्ञाय तो स्वयं अपना ही जन्म और मरण होता है । यदि 
दोपहरके समय सूर्य पर थूका जाय तो वद्द थूक अपने हो ऊपर पदती है। इसी प्रकार 
दूसरेके सम्बन्धर्मे भछाई-बुराई आदिका जो विचार किया जाता है, उसका प्रभाव स्वयं 
सपने दी ऊपर पड़ता है। उस समथथ स्वाभीकी महिमा जाननेसे समाधान होता है। 
पर यदि कुत्ता भूंकता हो तो उसपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर वह कुत्ता 
ही है। ज्ञानी सत्य स्वरूप है, पर अज्ञानी छोग उसे मनुष्यके रूपमें देखते हैं। जिसका 
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जैसा भाव होता है, उसे उसी रूपमें ईश्वर मिछता है | इंश्वर तो निराकार और निगैण 
है, पर छोग पस्थरकों ही ईश्वर समझते हैं। पत्थर तो दृट फूट ज्ञाता है, पर निगुंण कैसे 
टूट फूट सकता है ? ईश्वर सदाले एक है ; हाँ, छोग्गोने उसे अनेक प्रकारका बना रखा 
है। पर वह अनेक प्रकारका हो कैसे सकता है ? इसी प्रकार आत्मज्ञानी साधु अपने 
झानके बलसे पुण समाधानी होता दे । वह्द विवेकस्ते आत्म-निवेदन करनेवारछा और 
भाव्मरूप प्राप्त करनेवाछा होता है । 

जब छकड़ी जलती है, तब आग भी उसी छकदीके आकारकी जान पड़ती है ; पर 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि वह अप्लि ही काठ है। ज्ञानीका शरीर भी जछते हुए 
कपूरकी तरह होता है। जिस प्रकार कपूर जल जानेपर फिर केलेके अन्दर नहीं जा 
सकता, उसी प्रकार ज्ञानी भी दोबारा अन्म धारण नहीं कर सकता । भुन जाने पर 
बीज फिर उग नहीं सकता, वस्त्र जल आनेपर फिर ज्योंका स्यों नहीं हो सकता ; ओर 
गंगारमें मिछ जानेपर फिर कोई नदी उससे अछग नहीं की जा सकती | प्रवाद् गंगाके 
कारण दिखाई पदृता है, क्योंकि गंगा पुकदेशीय है; पर साधुका कोई भास- नहीं 
दोता, क्योंकि वह सवंगत आत्मामें मिछ जाता है। एक बार पारससे मिल चुकनेपर 
सोना फिर छोद्दा नहीं हो सकता । इसी प्रकार एक बार इंश्वरमें मिक्क जाने पर फिर 
साधुका जन्म नहों होता । पर अज्ञान ओर मूठ छोगोंकी समझरमें यह बात नहीं आती। 
उन छोगोंकों अन्धोंकी तरद्द कुछ भी दिखाई नहीं देता और वे सन्निपातके रोगियोंकी 
तरह व्यर्थ बड़बदाते हैं। स्वप्नमें डर जाने पर तो मनुष्य बड़बड़ाता है, पर जागते हुए 
मनुष्यको वह भय कैसे हो सकता है ? सॉँपके आकारकी जड़ देखकर आदमी डर घधाता 
है, पर दूसरा उसे देखकर समझ लेता है कि साँप नहीं, जद है। उन दोनोंकी अवस्या 
समान कैसे हो सकती है ? एक जादमी वह जड़ द्वाथममें ले छेता है, पर फिर भी यह 
जड़ उसे नहीं काटती । पर दूसरेकी समझें नहीं आता कि यह जड़ है ओर इसलिए 
उसकी कढ्पना ही उसे भयभीत करती है । बिच्छू या साँपके काटनेसे सनुष्य व्याकुछ 
होता है । ढेकिन उसकी उस पीड़ासे दूसरे छोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं ? अब 
श्लोताओंका सन्देहद दूर हो गया । ज्ञान सदा ज्ञानियोंकों ही होता है ओर अज्ञानियोंके 
लन्‍्म-मरणका अन्त नहीं होता । ज्ञान न द्ोनेके कारण ही बहुतसे लोगोंका पतन हुआ 
है ओर अज्ञानके कारण ही छोग जन्म तथा झत्युके कष्ट भोगते हैं । अगले समासमें 
यही बात स्पष्ट करके बतलाई जाती है। सब लोग सावधान हों । 


चोथा समास 
अज्ञान ओर सुजान 
संसारमें सभी तरहके छोग हैं । कोई सम्पन्न है, कोई दुबल है, कोई निमल है 
और कोई मलिन है। ऐसा क्यों होता है ? बहुतसे छोग राजा बनकर सुख भोगते हैं 
और बहुतसे दरित्र दुःख भोगते हैं । कुछ छोर्गोकी स्थिति उत्तम डोती है और कुछ 
छोगोंकी भबमसे भी अधघम होती है । ऐसा क्‍यों होता है ? ये सब अवस्थाएँ गुणोंके 
झ्ईे 
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कारण ही होती हैं। गुणवान छोग सौभाग्यका भोग करते हैं और अवगुणी छोग दरित्र 
होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है । जो जिस जाति जन्म छेता है, वह उसी 
जातिका व्यवसाय करता है और छोग उसे बहुत अच्छा काम करनेवाला कहते हैं । 
ज्ञानी काम करता है ओर अज्ञानी कुछ भी नहीं करता । सुजान पेट भरता है और 
अ्रज्ञान भूखा भरता है | यह बात बिलकुछ स्पष्ट २ और प्रत्यक्ष दिखछाई पड़ती है कि 
जिसके पास विद्या नहीं होती, वह भाग्यहीन और दरिद्र होता है, ओर जिसमें विद्या 
होती है, वह भाग्यवान होता है । प्रायः सब जगह बड़े छोग यही कहते हैं कि यदि 
तुम अपनी विधवा न सीखोगे तो भीख माँगोगे । पिता तो दरिद्र होता है भर उसका 
लड़का भाग्यवान निकलता है ; इसी लिए कि ऊड़का विद्यार्मे बढ़ा होता है । विद्या, 
शुद्धि, विवेक, उद्योग, कुशछता ओर व्यापार आदि न होनेके कारण ही मनुष्य अभागा 
या दरिद्र होता है । पर जिसमें ये सब गुण होते हैं, उप्तके पास वैभवकी कमी नहीं 
रहती । यदि वह चैभवकों छोड़ भी दे तो भी वैमव आपसे आप उसके पीछे छूगा 
घूमता है । कभी कभी पिता तो सम्पन्न और छड़का भिखारी होता है। इसका कारण 
यही है कि छड़का अपने पिताके समान उधोग नहीं करता । विद्याके अनुसार ही 
उत्साह और व्यापारके अनुसार दी वैभव होता है। लोग गोरवके अनुसार द्वी मान करते 
हैं। जिसमें विद्या या वैभव न हो, वह निर्मल कैसे रह सकता है ९ अभाग्यके कारण ही 
मनुष्य कुरूप, मैला-कुचैला और रोगी जान पद़ता है। गुण तो यदि पशु -पक्षियोंमें भी 
हो तो लोग उनका आदर करते हैं | बिना गुणके प्राणी मात्रका जीना व्यथ है। जिसमें 
गुण न हो, उसका न तो गौरव होता है और न उसमें सामथ्य, महत्व, कौशल या चातुर्य 
भादि ही होता है। इसलिए उत्तम गण ही सोभाग्यका लक्षण है ; भौर इसके न होने 
पर मनुष्य कुलक्षण होता है । जनतामें सुनानका ही आदर होता है । यदि मनुष्यर्मे 
कोई एक विद्या भी हो तो उसका महत्व या मान होता हे । 
मनुष्य या तो प्रपन्च अथवा सांसारिक बातें जानता हो भौर या परमाथ जानता 
हो, तभी वह समर्थ होता है; और जो कुछ भी न जानता हो, उसे व्यर्थ समझना 
चाहिए । अनज्ञान होनेकी दक्षामें ही मनुष्य जालमें फंसता है, हठ करता है, ठगा जाता 
है, कोई चीज भूलछ जाता है, वैरी जीत छेता है, संकट पडता है भोर संदार या जीव- 
नाश होता है | अपना सच्चा हित ही न जाननेके कारण छोग यातनाएं भोगते हैं और 
ज्ञान न होनेके कारण ही भज्ञानीकी अधोगति होती है । 
माया भौर ब्रह्म, जीव और शिव, सार और असार तथा भाव और अभावका शान 
होनेसे ही मनुष्य जन्म-मरणसे मुक्त होता है । यह बात निश्चयपुर्वक ज्ञान छेने पर मोक्ष 
होता है कि कर्ता कौन है और बद्ध तथा मुक्त किसे कह्दते हैं । जो निगुंण ब्रद् तथा 
स्वयं अपने भापको जानता है भौर समझता दै कि जो कुछ वह ब्रद्ा है, वही मैं भी हूँ, 
वही मुक्त होता है । अहाँ तक जानकर छोड दिया ज्ञाय, वहाँ तक माया या जगत पार 
कर लिया जाता है ; ओर ज्ञातकों जान लेने पर मूछ अद्ट-भाव नष्ट हो आता है। बिना 


जाने चाहे निरन्तर करोड़ों साधन किये जाये, तो भी मनुष्य मोक्षका अभिकारी, नहीं हो 
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सकता । माया और ब्रह्मको जान लेने और स्वयं अपना स्वरूप पदचान छेनेसे द्वी जरम 
तथा झत्युका अन्त हो जाता है। यदि किसी बड़े आदमीके सनकी बात जानकर उ सीढे 
अनुसार काम किया जाय तो अपार भाग्य तथा वैभव प्राप्त होता है । हृसलिपु जानना 
साधारण काम नहीं है ओर इसी जानकारीसे मनुष्य सबमान्य द्ोता है। कुछ न जञाननेके 
कारण ही सब जञगद् अनादर होता है। कोई पदार्थ देखकर और उसमें भूतकी कल्पना 
करके अनजान मारे डरके प्राण स्याग देता है। पर जानकार जानता दै कि भूत-प्रेतकी 
सब बातें मिथ्या होती हैं। सुआनकी समझमें रहस्य आ जाता दे ओर भ्रनजान झूठे 
कामोर्मे फंसा रहता है। धर्-अधरम आदि सब बात जाननेते हां मालूम होती हैं । 
अनज्ञानकों यम-यातना द्ोती है, पर सुजानकों कोई कष्ट नहों होता । जो सब्र बातें 
जानकर उनका विचार करता है, वही मुक्त है । राजनीति न जाननेके कारण अपमान 
होता है और कभी कभी प्राण भी चले जाते हैं। जानकारी न होनेके कारण ही मनुष्य 
पर अनेक प्रकारके सड्ढूट भाते हैं । इसी किए अज्ञान दशार्म रहना बुरा है और अनजान 
अभागा द्वोता है । जानने और समझनेसे ही जन्म तथा झत्युका अन्त दोता है । इस- 
लिए ज्ञानकी ओरसे उपेक्षा नहों करनी चाहिए | जानना द्वी सुख्य उपाय है। जानकारी 
होनेसे ही परकोकका मार्ग मिछता है। जानकारी ओर सब्र छोगोंको तो अच्छी मालूस 
होती है, पर मुखंकों बुरी मालूम द्वोती है । अलिप्तताकी पद्चान जाननेसे दी मालूम 
होती दे | बिना ज्ञानक्रे प्राणियोंकी मुक्ति और कौन कर सकता है ? कोई काम बिना 
ज्ञानके समझमें नहीं आता | जाननेका मतरूब है “स्मरण ; ओर न जाननेका मतलब 
है--विस्मरण । भौर समझदार छलांग जानते हैं कि इन दोनोंमेंपे कौनसी बात भच्छी 
और ठीक है । जानकार दी चतुर होते हैं ओर अनजान दी पागल तथा दीन होते हैं । 
जानकारीसे ही विज्ञान या अनुभवजन्य ज्ञानका पता चछता है। जहाँ ज्ञानकारी खतम 
हुई, वहाँ समझ लेना चाहिए कि बोलनेका भी अम्त हो गया। उस दुशामें अनिवंचनीय 
समाधान होता है । 

इस पर श्लोता कहता है कि श्रापका यद्द कथन बहुत ठीक है और इससे मेरा बहुत 
समाधान हुआ है। पर फिर भी आप मुझे पिंड भोर ब्रद्वांड डी एकताका लक्षण बतलाइये । 
बहुतसे छोग कह्दते हैं कि जो कुछ बद्यांडमें है, वही पिंडर्मे भी दे; पर आप यह विषय 
मुझे इस प्रकार समझावे जिसमें मुझे पूरा पूरा विश्वास हो जाय । 

पाँचवाँ समास 
पिंड और ब्रक्षकांड 

दमारी समझमें यह बात नहों आती कि ब्रह्मांडकी रचना भी पिडकी रचनाके समान 
दी कैसे दे । इस सम्बन्धमें समाधान करनेके लिए अनेक सत भठऊ रहे हैं । तत्वज्ञ लोग 
बराबर कहा करते हैं कि जो कुछ पिंड है; वही ब्रद्मांडमें भी है। छोग कहते हैं कि 
पिंड और ब्रह्मांड दोनों एकह्दी तरहके हैं। पर यह बात प्रत्ययकी कसोटो पर ठीक नहीं 
उत्तरती । स्थूक, सूक्षम, कारण और मद्ाकारण यदी चारो पिंडोंके देद कह्दे जाते हैं ; 
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और विराट, द्रिण्य, अ्रव्याकृत तथा मूल प्रकृति ये चारो अद्यांडके लक्षण हैं। यह 
शाख्रका कथन है, पर इसकी प्रतीति कैसे हो ! इसकी प्रतीतिका विचार करनेसे मनुष्य 
बहुत गड़बड़ीमें पड़ जाता है| जैसे पिंडमें भन्‍्तःकरण है, वैलेही ब्रद्यांडमें विष्णु ह्वें। 
और जैसे पिंडमें मन है, वैसे ब्रह्मांडमें चन्द्रमा है । जैसे पिंडमें बुद्धि है, वैसे बह्मांडमें 
बढ्मा है ; और जैसे पिंडमें चित्त है, वैसे श्रह्मांडमें नारायण है। जैसे पिंडमें भहंकार है, 
चैसे बरद्मांडमें रुद बतकाया जाता है । ये सब बानें शाखॉमें कही गई दें । यदि इन 
बातोंको मान लें तो फिर मुझे यद बतछाइये कि विष्णुका अन्तःकरण, चर्द्रमाका मन 
और ब्रह्माकी बुद्धि कैसी है। यद्द भी ठीक-ठीक बतलाइए कि नारायणका चित्त और 
रुका अहंकार कैसा दै। प्रतीति और निश्चयके सामने अनुमान वैसा दी है, मैसा 
शेरके भागे कुत्ता या सच्चेके सामने झूठा । उसे कोई कैसे प्रमाण मान सकता है ! पर 
इसके लिए पारली चाहिए, क्योंकि उसीके द्वारा निश्चय होता है। बिना परीक्षाके 
मनुष्य सन्देहमें पदा रहता है। अतः दे स्वामी, आप मुझे यह बतलावें कि बिष्णु, 
चन्द्रमा, अदा, नारायण और रुद्र हन पाँचोंके अन्तःकरण कैसे हैं। यहाँ प्रतीति डी 
प्रमाण है ओर शास्त्रोोके अनुमानसे काम नहीं चछ सकता। अथवा यदि शास्त्रोंकी भी 
लें तो भी प्रत्यय या ठीक निश्चय होनेकी आवश्यकता है। जिस कथनमें प्रतीति नहीं 
होती, उससे उलटे खेद होता है । वह कभन ऐसा ही द्वोता है, जैसे कुत्ता मुंह फाड- 
कर रो रहा हो । जहाँ प्रत्ययके नाममें बिककुछ शून्य हो, वहाँ क्‍या सुना जाय भौर 
क्या हूँदा जाय ! जहाँ सभी छोग भन्धे हों, वहाँ भाँखवार्लोंकी क्या चछ सकती है ! 
अनुभवके नेन्न न रहने पर अन्धकार ही रद्दता दै। जदाँ न दूध हो और न पानी दो, 
केवछ विष्ठा दी हो, पद्ाँ विवेक करनेवाले राजहंसकी क्या आवश्यकता दे ? वहाँ तो 
डढोम कोर्वोकी ही आवश्यकता है । 

अपने मनसे यह कढ्पना तो कर छी कि पिंडके समान ही ब्रह्मांड है, पर इसकी 
प्रतीति कैसे हुईं ? अतः यह सारा अनुमान कढ्पनाक जंगल है ; ओर जंगलका रास्ता 
अच्छे लोग नहीं पऋदुते । वह तो 'बोरोंके छिए ही ठीक होता है। कद्पनासे दी मन्त्र 
भोर देवता बना लिए गपु हैं; और कद दिया गया दै कि देवता स्वतन्त्र नहीं हें, 
मन्न्नोंके अधीन हैं । यह बात बिना बतराएं उसी प्रकार विवेकसे समझ लेनी चाहिए, 
जिस प्रकार बुद्धमान छोग भअन्घेके पेरॉंकी आहट सुनकर द्वी उसे पहचान छेते हैं । 
जिसे जैसा भास होता है, वह वैसाही कह चलता है। पर इसका निर्णय अपने विवेक 
या विश्वाससे होना चादिएु | ब्रद्माने तो सबका निर्माण किया, पर उस ब्रह्माका निर्माण 
किसने किया ? विष्णु तो सारे विश्वका पाछन करते हैं, पर विष्णुका पाछन कौन करता 
है ? रुद्र सारे विश्वका संद्वार करते हैं, पर रुद्का संदार कोन करता दे ? जो काछ सबका 
नियन्त्रण करता है, स्वयं उसका नियन्त्रण करनेवाछा कौन है ? जब तक ये बातें समझ- 
में न आवें, तब तक चारो ओर अन्धकार ही अन्धकार है। इसी लिए सारासारके 
विचारकी आवश्यकता है कहते हैं कि ब्रह्मांड आपसे आप हो गया ; भौर यह भी 
उढुपना कर छी कि वह पिंडाकार है | यह बात मान तो ली जाती दे, पर इस पर पूरा 
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विश्वास नहीं होता । ब्रह्मांडटा विचार करने पर बहुतसे सन्देद उत्पन्न होते हैं। पर 
वस्तुतः इन्हें काल्पनिक ही समझना चाहिए। यह कोन मान सकता दे कि ब्रद्मांडकी 
रचना भी पिंडकी रचनाके समान दी है ? ब्रद्मांडर्मे अनेक प्रकारके पदाथ हैं, पर वे सब्र 
पिंडमें कहाँ हैं ! ब्रह्मांडमें सादे तीन करोड़ भूत, साढ़े तोन करोड़ तीथ और साढ़े तीन 
करोड़ मन्त्र हैं। पर पिंडर्मे वे सब कहाँ हैं ) तेतिस करोड़ देवता, अद्दासी हजार 
ऋषीशर और नो करोड़ कात्यायिनी देवियाँ पिडमें कहाँ हें ? छप्पन करोड चामुंढा 
देवियाँ, करोड्द्या करोड जीव और चोराप्ी छाख योनियाँ पिंडर्मे कहाँ हं ? ब्रद्मांडमें 
और भी जो अनेक प्रकारके पदार्थ बने हुए हैं ओर जो सब एक दूसरेसे अछृग-अछग हैं, 
वे सब भी तो पिडमें दोने चाहिए । अनेक प्रकारकी औपधियाँ, फछ, बीज ओर घास्य 
जादि भी तो पिंडर्मे होने चाहिए | इन सब पदाथोंका पूरा-पूरा वणन नहीं हो सकता 
और यों दी बतराया भी नहीं ज्ञा सकता। और यदि बतलाई हुईं बात समझमें न 
जावे, तो भी छजित होना पढ़ता दे । 

भोर जब ये सब बातें बतलाईं द्वी नहीं जा सकतीं, तब फिर व्यर्थका विस्तार क्यों 
किया ज्ञाय ? इसलिए इसमें सन्देह करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। पहले यह बात 
अच्छी तरदद समझ छेनी चाहिपु कि पाँच ही भूतोंसे ब्रह्मांड बना है भर यह पिंड भी 
पत्चभौतिक ही है । इसके अतिरिक्त ओर जो कुछ कद्दा जाता है, वह सब अनुमानका 
ही ज्ञान है । अनुमानके आधार पर जो कुछ कट्दा गया हो, वह सब वमनके समान ही 
स्याज है, और केवल निश्चयात्मक कथन हो विश्वप्तनीय तथा ग्राह्य है | पिंड भोर ब्रह्मांड 
दोनों ही पाँचो भूतोंसे बने हैं । इतनेसे ही यद्द कथन ठीक नहों जान पद्ता कि जो कुछ 
ब्रह्मांड है, वही पिंडमें भी है । यह तो दोनोंके सम्बन्ध्मं अनुमान ही भ्नुमान हे । 
तो फिर इस बातका मुख्य समाधान कैसे हो सकता है ? 
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ब्रह्म भी आकाशकी ही तरह निराकार है । जिस प्रकार भाकाशर्में बायुका विकार 
होता है, उसी भ्रकार ब्रह्ममें मुझ मायाका विकार होता है । यह बात पिछले ज्ञान- 
दशकर्म स्पष्ट रूपसे बतछाई जा चुकी है ; भोर यह भी बतझाया जा चुका है कि मूऊ 
मायामें पाँचो भूर्तोका अस्तित्व किस प्रकार है। उस मूल मायामें जो ज्ञान है, वह 
सत्वगुण है ; भज्ञान तमोगुण है ओर दोनोंका मिश्रण रजोगुण है.। यदि यद्द कहो कि 
उसमें ज्ञान कटद्दों से आया, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार पिंडमें मदह्दाकारण 
देश ही स्वंसाक्षिणी तुरीयावस्था होती है, उसी प्रकार घरद्यांडमें महाकारण देह वह मूल 
प्रकृति दे । ओर इसी लिए उस मूल प्रकृतिमें ज्ञानका भषिष्ठान है। उसी मूल भायाके 
अन्दर तीनों गुण गुप्त रूपसे रहते हैं। पर जब वे तीनों गुण स्पष्ट होते हैं, तब उस 
दृशाक्ो चतुर छोग गुणक्षोभिणी या गुण माया कहते हैं। जिस प्रकार किसी तृणकी 
बाल खिककर खुल जाती है, उसी प्रकार मूल सायामें भी तीनों गुण सहजरम प्रकट हो 
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जाते हैं। मूठ माया वायुकी तरद होती है ; भौर जब उसमें थोड़ा गुण-विकार होता 
है, तब उसे गुणक्षोभिणी कहते हैं । 

इसके उपरान्त ज्ञान, अज्ञान और इन दोनोंका मिश्रण ये तीनों गुण प्रकट होते 
ओर मिर जुछकर काम करने लगते हैं । इसके बाद दाब्द प्रकट होता है, जिसमें अक्षर 
ओर मात्राएंँ होती हैं । यह शब्द आकाशका गुण है और शब्दसे ही वेदों तथा शा्ख्रोंका 
आकार बना है। पाँचों भूत, तीनों गुण ओर ज्ञान तथा भ्रज्ञान आदि सब वायुके ही 
विकार हैं। यदि वायु न हो तो ज्ञान कैसे हो ; भोर ज्ञान न हो तो भज्ञान कैसे हो ? 
लान और अज्ञान दोनों घायुके कारण ही होते हैं । जिसमें वायुका लक्षण चलन या 
गति ही न हो, उसमें ज्ञानका लक्षण केसे हो सकता है ? इसी लिए इन सबको वायुका 
लक्षण समझना चाहिए । यद्यपि यद्द बात स्पष्ट रूपसे देखनेमें आती है कि एकसे दूसरा 
उत्पन्न या प्रकट होता है, तथापि तीनों गुण भोर पाँचो भूत मूल स्वरूप या मूल 
मायामें दी होते हैं । इस प्रकार यद्द कर्दम हे तो आदिसे, पर वह आगे चलकर स्पष्ट 
होता है । इसके सिवा यह भी ठीक ही है कि एकसे दूसरा उत्पन्न होता दे । भ्रभी यह 
बतछाया गया है कि वायुका कदंम या मिश्रण कैसे होता है । अब उसी वायुसे अग्नि 
उत्पन्न होती दें । पर वह भी वास्तवर्मे कदस या मिश्रण ही है। इस अभिसे जल होता 
है ओर वद्द भी मिश्रण ही है; ओर जछूसे जो प्रथ्वी होती है, वद्द भी मिश्रण दी है । 

यहाँ यद्द आशंका द्वोती है कि भू्तोर्मे ज्ञान कहाँ दिखाई पद्ता है । भूर्तोर्मे ज्ञान 
होनेशी बात तो कभी सुनी नहों गईं । वास्तवमें चकछनको ही ज्ञान कहते हैं और वह 
चलन वायुका लक्षण है । ओर यह पद्ले द्वी बतछाया जा चुका है कि वायुमें सभी गुण 
हैं। इस प्रकार पाँचों भूत ज्ञान और भज्ञान दोनोंसे मिश्रित हैं, भौर इसी छिएु कहा 
जाता है कि भूतमें भी ज्ञान है | कहीं तो वह दिखाई पढ़ता है ओर कहीं नहीं दिखाई 
पढ़ता ; पर वह भूतोंमें व्याघर अवदय है। तीक्ष्ण चुद्धिसे ही उसझे स्थूछ या सूक्ष्म 
रूपोंका भास होता है। भूतोंके आपस्तमें एक दूसरेसे मिलनेसे ही पाँचों भूतोंकी सृष्टि 
हुई है और उनमेंसे किस्तीका स्थूल रूपसे और किसीका सूक्ष्म रूपसे भास द्वोता है । 
जिस प्रकार रुकी हुईं वायुका भास नहीं होता, उसी प्रकार भूतोर्में ज्ञान भी नहीं 
दिखाई पड़ता । चादे वह दिखाई न पड़े, पर वह भूत्तोंम होता अवश्य दे । जिस प्रकार 
काठमें अभि नहीं दिखाई पड़ती ओर रुकी हुई वायुका भास नहीं होता, उसी प्रकार 
भूतोमिंका ज्ञान भी सहसा नहीं दिखाई पडता । सब भूत भ्रढग-अछगग दिखाई पढ़ते हैं, 
पर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सब एकमें मिले हुए जान पड़ते हैं । यह बात बहुत दी 
ध्यानपु्वक देखनी चाहिए । ब्रह्मसे मुछ माया, मूछ मायासे गुण माया और गुण माया- 
से तीनों गुणोंकी उत्पत्ति हुईं है । उन तीनों गुणोंसे पाँचो भूत स्पष्ट रूपमें जाये हैं ओर 
उनके सम्बन्धकी सब बातें पहले द्वी बतरछाई जा चुकी हें । श्रोता कद्ठता है कि यह कभी 
हो ही नहीं सकता कि गुणसे आकाह हुआ हो । शब्दको आ्राकाशका गुण समझना ही 
भूल है। इस पर वक्ता कह्दता है कि तुम्दें बतछाया कुछ भोर जाता है और तुम समझते 
कुछ ओर ही हो। व्यथंका क्षगड़ा खड़ा करते हो। तुम्हारे जैसे पागछकों कौन 
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समझ्ावे ! तुम्हें सिसकाया जाता है, तो भी ज्ञान नहीं होता ; ओर समझाथा जाता है 
तो भी तुम्हारी समझमें नहीं आता | तुम दृष्टान्त देखकर भी समझसे काम नहीं लेते । 

पहले यह भी बतलाया जा चुका है कि कोन भूत किससे बढ़ा है। पर हन सब 
भूतोंसे बढ़ा और स्वतन्त्र कौन है ? जहाँ मूल माया ही पत्चभोतिक है, वहाँ विचारकी 
भोौर कौनसी बात रह गई ! हाँ, मृछ मायासे परे एक निगुृण ब्रह्म अवरय है। जब हम 
बरद्मसे उत्पन्न मूठ मायाका विचार करते हैं, तब पता चछतता है कि वह पाँचो भूतों भोर 
तीनों गुणोंसे बनी हुई है । चार भूत तो विकारबान हैं, पर पाँचवाँ भूत आकाद्ा निरवि- 
कार है। उपाधिके कारण डी आकाशकी गणना भूतोंमे होती है । जिस प्रकार पिंडमें 
ब्याप्त होनेके कारण “जीव” भर ब्रह्मांढमें व्याप्त होनेके कारण “शिक्ष” नाम पढ़ा है, 
उसी प्रकार उपाधिक्रे कारण ही आकाश भी भूत कहलाता है। आकाश भी उपाधिमें 
पड़ गया ह ओर सूक्ष्म दृष्टिसि देखन पर उसका भास होता है ; इसी लिए वह्द भी 
भूत रूप हो गया है। आकाश बिलकुल जवकाशके रूपमें और खोखला दिखाई पढ़ता 
है, परन्तु परब्रह्मका भास नहीं होता। उपाधिसे रहित ज्ञो आकाश है, वही परब्ह्म है। 
ज्ञान, अज्ञान और दोनोंके बीचकी स्थिति ही गुणोंके प्रमाण या छक्षण हैं भोर यहाँ ये 
तीनों गुण उनके रूपके सहित बतला दिये गये हैं। ज्यों-3्यों प्रकृतिका विस्तार द्ोता 
गया, त्यो-त्यों एकसे दूसरा बनता गया । जिसमें बराबर विकार होता रहता हो, उसमें 
नियम केसे हो सकता है ? काले और सफेदको एकमें मिछानेसे नीछा रंग बनता है ; 
ओर काछे तथा पीलेके मेलसे हरा रंग बनता है । जिस प्रकार रंगोंको आपसमें मिलाने- 
से कई नये रंग बनते हैं, उसी प्रकार इस विकारी दृद्यमें भी अनेक प्रकारके विकार 
और रूप उत्पन्न होते हैं। एक ही जलमें अनेक प्रकारके रंग मिलानेसे उसमें अनेक 
रंगोंकी तरंगें उठने छगती हैं। इस फेर-बदलका कहाँ तक विचार किया जाय ! एक 
पानीको द्वी लीजिए | उसमें कितने प्रकारके विकार होते हैं । इसी प्रकार पाँचो भूतों- 
का विस्तार चौरासी लाख योनियोंमे है । सब अ्रकारके देहोंका बीज पानी ही है । इसी 
पानीसे समस्त छोकोंकी सृष्टि हुई है। कीड़े, मकोड़े, ध्यूंटियाँ और पशु आादि सथ 
पानीसे ही उत्पन्न होते हैं। शुक्र ओर रक्त भी पानी ही है ओर उसी पानीसे यह शरीर 
बना है। नाखून, दाँत ओर हड्डियाँ भी पानीसे ही बनती हैं । जड़ोंके महदीन रेशॉमें भी 
पानी ही भरा रहता है और उसी पानीसे सब वृक्षोक्रा विस्तार होता है | आमके वृक्षों- 
में पानीके ही काश्ण मौर होता है ओर सब वृक्ष पानीके ही कारण फूलछते और फछते 
हैं। यदि वृक्षका तना काटकर देखा जाय तो उसमें फल नहीं होता, बढ्कि पानीसे 
गीली छाल ही रहती है| वृक्षकी जड़से लेकर फुनगी तक कहीं फछ नहीं दिखाई देता । 
पर चतुर छोग जानते हैं कि जलसे ही फल होता है। जय वही जल उपर चढ़ता है, तब 
सब वृक्ष फऊछते ओर फूलते हैं ; भौर कुछसे कुछ हो जाते हैं। इसी प्रकार पत्ते, फूछ 
ओर फछ बनते हैं ; जिनका कहाँ तक वर्णन किया जाय ! सूक्ष्म दृश्टिसे देखने पर सब 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं । इसी प्रकर ओर सब भूतोंमें भी क्षण-क्षण पर अनेक प्रकारके 
विकार होते रहते हैं, जिनका पूरा वर्णन नहीं हो सकता । वे अनेक बर्णों ओर रूपोंके 
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ट्वोते रहते हैं । यदि तीनों गुणों और पाँचों भर्तोंकी विचारपुर्वक देखा ज्ञाय तो वे बहुतसे 
रूप बदछते रहते हैं । उनका वर्णन कहाँ तक किया ज्ञाय ! धस प्रकृतिका विचेकपुवक 
भी भाँति निरसन करना चाहिए ; भोर तब परमात्माका अनन्य भावसे भजन 
करना चाहिए । 


लातवाँ समास 


विकल्प-निरसन 
श्रोता कट्ठता है कि पहले तो एक स्थूछ देह है और तब उसमें अन्तःकरण पंचक 
है । ज्ञातृत्वका विवेक स्थूछके कारण ही होता है | इसी प्रकार बिना ब्रद्मांडके मूछ 
मायामें ज्ञाठृत्व नहों द्वोता और स्थूलके आधार पर ही सब काम चलते हैं। यदि 
स्थूछका ही निर्माण न हो तो अन्तःकरण कहाँ रहेगा ?! अब इस भाशंकाका उत्तर 
सुनिये। रेशमके कीड़े आदि अपनी शक्तिके अनुसार अपनी पीठ पर ही अपना घर 
बनाते भोर उसीमे रहते हैं। फिर यह भी विचार करना दाहिए कि शंख, सीप, धोंघे 
भोर कीढ़े स्वयं पहले बनते हैं या उनके घर पहले बनते हैं । इस प्रकार पहले सूक्ष्म- 
का और तब स्थूछका निर्माण होता है; और इसी दृश्टान्तसे श्रोताके प्रश्नका उप्तर 
हो जाता है । 
इस पर श्रोता कद्दता है कि अब मुझे जन्म और मरणका रहस्य बतलाइये । कौन 
जन्म देता है और कोन जन्म छेता है ; और ये बातें कैसे ज्ञानी जा सकती हैं ? छोग 
कद्दते हैं कि ब्रद्मा जन्म देते हैं, विष्णु पाछन करते हैं और अन्तमें रुद्न संदार करते हैं। 
पर जनसाधारणमें प्रचकछित यह बात स मश्नमें नहीं आाती और अनुभवकी इश्टिसे विश्वसनीय 
नहीं ठहरती । फिर डस ब्रद्माको कौन जन्म देता है, विष्णुका कौन पाछन करता है ओर 
मद्दाप्रलयम रुद्रका कोन संहार करता है? अतः ये सब बातें मायाकी ओरसे स्वाभाविक 
रूपसे होती हुई जान पढ़ती हैं। यदि निगुण ईंश्वरकों कर्ता मानें तो बह निर्विकार दे । 
यदि कह्दा जाय कि मायाने ही यह सब किया है, तो उसका भी विस्तार होता है; और 
यदि विचार किया जाय तो वद् स्वयं भी स्थिर नहीं है । इसलिए वद्द भी करता नहीं 
मानी जा सकती । अब आप मुझे यह बतछावें कि जन्म कौन लेता है, उसकी पहचान 
क्या है ओर संचितके क्या लक्षण हैं ; पुण्य और पापका क्‍या स्वरूप है ओर इस प्रकार 
जो “में” शंका कर रहा हूँ, वह “मैं” कोन हूँ। मेरी समझमें कुछ भी नहीं आता। छोग 
कद्दते हैं कि वासना जन्म लेती है। पर वह वासना भी कहीं दिखाई नहीं देती और 
न पकदमें ही आती है । वासना, कामना, कल्पना, भावना और अनेक प्रकारकी मति 
आदि अन्तःकरण पंचककी अनन्त वृत्तियाँ हैं । ये सब ज्ञानके यन्त्र हैं और जश्ञानका 
क्षय ह--केवल स्मरण । उस स्मरणमें जन्मका सूश्न कैसे रगता है ? यह शरीर पाँचो 
भतंसिे बना है ओर वायु उसका चाछक है ; और जानना मनका मनोभाव है । अत 
यद्द सब स्वभावतः ओर आपसे आप होता रहता है और पाँचों भर्तोंकी पहेली है । 
कौन किसे भर केसे जन्म देता है ? भ्रतः में तो समझता हूँ कि जन्म कोई चीज ही 
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नहीं है, और जो एक बार जन्म छे चुकता है, वह फिर जन्म ले द्वी नहीं सकता । और 
अब किसीका अम्म ही नहीं होता, तब सनन्‍्तोंकी संगतिकी क्या आवश्यकता है ? पहले 
न तो स्मरण था और न विस्मरण, यद्द स्मरण तो बीचमें ही भा गया है। यह अस्तः- 
करणकी जाननेवाछी कका है । जब तक चेतना रद्दती है, तब तक स्मरण भी रहता है 
और उस चेतनाके नष्ट होते हो विस्मरण था ज्ञाता है; और विस्मरणके आते ही प्राणी 
मर जाता है। जब स्मरण भौर विस्मरण कुछ भी नहीं रह जाता, तब शरीर मर जाता 
है । तब फिर किसे कौन जन्म देता है ? इसलिए न तो जन्म ही कोई चीज़ है ओर 
न यातना ही कहीं दिखाई पद्ती है । यह सब व्यथंकी कल्पना है। इस प्रकार 
श्ओोताकी आशंकाका सारांश यह है कि जन्म किसीका होता ही नहीं ; भौर जो एक 
वार मर जाता है, वह फिर जन्म नहीं छेता । जिस प्रकार सूखा हुआ काठ फिर हरा 
नहीं होता ओर गिरा हुआ फल फिर पेड़में नहीं छगता, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर 
फिर जन्म नहों होता । जो घडठा एक बार अचानक टूट जाता है, वह सदाक्रे छिए टूट 
जाता है | इसी प्रकार जो एक बार मर जाता है, वह सदाके छिए मर जाता है, फिर 
जन्म नहीं छेता । इस प्रकार श्रोतार्शोका मतकूब यद्द हे कि अज्ञान ओर सज्ञान दोनों 
समान दी हैं । 

इस पर वक्ता कहता है कि हमारी बात सुनो और व्यर्थका झगड़ा मत खड़ा करो । 
यदि कोई शंका हो तो उस पर विवेक॒पूवेंक विचार करना चाहिए | यह कभी हो ही 
नहीं सकता कि बिना प्रयत्न किये काम हो जाय, बिना भोजन किये पेट भर जाय और 
बिना ज्ञानके मनुष्य मुक्त हो जाय | जो स्वयं भोजन कर छेता है, वह समझता है कि 
सारे संसारका पेंट भर गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है १ इसमें कौन सन्देह कर 
सकता है कि जो सैरना जानता है, वही पैरता है और जो तैरना नहीं जानता, वह डूब 
जाता है ? इसी प्रकार जिन छोगोंको ज्ञान हुआ, वही तर गये, ओर जिनके बन्धन टूट 
गये, वे मुक्त हो गये । जो सुक्त या स्वतन्त्र है, वह तो कहता दे कि कहीं कोई 
बन्धन है ही नहीं । पर जो छोग प्रत्यक्ष रूपसे बन्धनमें पड़े हुए हों, उनका इस 
बातसे कैसे समाधान हो सकता है ? जो दूसरोंका दुःख नहीं जानता, वह्द दूसरोंके 
दुःखर्मे ही सुख मानता है | वही बात इस अनुभवके सम्बन्ध्मं भी समझनी 
चाहिए । जिसे आत्मज्ञान हो गया और जिसने सब तरस्‍्वोंका विचार कर लिया, 
अनुभव हो जानेके कारण उसका समाधान हो गया | यदि हस इस बातको झूठ माने 
कि ज्ञानसे ही जन्म-मरणका अन्त होता है, तो फिर वेदों, शास्त्रों ओर पुराणोंको 
भी झूठ सानना पड़ेगा। ओर यदि वेदों, शास्त्रों तथा महानुभावों आादिके वचन मिथ्या 
मान छिये जायें तो फिर स्वयं हमारी ही बात कैसे प्रामाणिक हो सकती है ? इसलिप्‌ 
यही ठीक है कि आत्मज्ञानसे मुक्ति होती है | यह भी ज्ञानका ही वचन है कि सभी 
मनुष्य मुक्त हैं, पर बिना क्ानके यह उद्धार हो ही नहीं सकता | आत्मज्ञान हो जाने 
पर यह सब दृश्य मिथ्या दो जाता है ; पर जब तक ज्ञान न हो, तब तक यह इध्य दी 
सबको घेरे रदता है | इससे इस प्रबनका यह निराकरण हो जाता है कि ज्ञानी शानसे 
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मुक्त हो जाता है और अज्ञान अपनी कव्पनासे बघा रहता है। कभी विज्ञानकों अज्ञानके 
समान, मुक्तको बढ़के समान और निश्चयकों भनुमानके समान नहों मानना चाहिए । 
वास्तवमें वन्चन कोई चीज़ नहों है, पर फिर भी वह सबझो घेरे हुए है ओर उससे 
छूटनेका ज्ञानके सिवा ओर कोई उपाय ही नहीं है । पहले तो यही अद्भुत बात देखिए 
कि वह कुछ न होने पर भी सबको बाँघे हुए है। पर वास्तवर्मे बात यद्द है कि ज्ञान 
न होनेके कारण ही छोग इस बन्धनऊों मिथ्या नहीं समझते ; भौर इसी छिए वे इससे 
बचे रहते हैं। यह और घात है कि मनुष्य यही समझकर पड़ा रहे कि भोके भावसे हो 
सिद्धि होती है । वास्तवमें ज्ञान प्राप्त करके मनुष्यक्ो मुक्त होना चाहिए । प्राणीक्के 
मोक्षके लिए सबसे पहले जानकी कछाकी आवश्यकता होती है | सब कुछ जान छेने पर 
वह सहजमें ही सब बन्धनोंसे अछग हो जाता है । कुछ भी ज्ञानना अज्ञान है और सब 
कुछ जानना ज्ञान है; और सब कुछ जाननेकी भावना ही न रह जाना विज्ञान है । 
और उसी दक्ामें पहुँचने पर प्राणी स्त्रयं आत्मा हो जाता है । जो अम्गत खाकर अमर 
हो जाता है, वह कहता है कि लोगॉको झरूत्यु कैसे आती है ! इसी प्रकार घिवेकी पुरुष 
बढके सरवन्धमें कहता है कि यह फिर कैसे जन्म लेता है ! झाडू-फूक करनेवाला लोगोंसे 
पूछता है कि भाई, तुम्हें भूत कैसे लगता है; और निर्विष कहता है कि तुम पर जहर 
कैसे चढ़ता है ? पर यदि मुक्त पुरुष पहले बद्ध के समान हो जाय, तो फिर उसे ऐसा 
प्रइचन न करना पढ़े । अपने ज्ञानकों अछग रखकर बद्धके लक्षण रेखने चाहिए। जागनेवाका 
सोनेवालेसे वहता है कि क्या बड़बदा रहे हो ! पर यदि वह स्वयं बड़ बड़ानेका अनुभव 
करना चाहता हो, तो उसे स्वयं सोकर देखना चाहिए । ज्ञाताकी बृत्ति जाप्रत होती है, 
इसलिए वह वद्धकी तरह नहों फसती । जिसका पेट भरा होता है, उसको भूखका 
अनुभव नहीं होता | इतनेसे आशंका दूर हो जाती है। ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है 
ओर विवेकके द्वारा भाव्मानभव होता है ! 


आठवों समास 


बद्धका पुनर्जेन्म 

जाता तो अपने ज्ञानकी सहायतासे मुक्त हो जाता है, पर बद्धका फिरसे जन्म किस 
प्रकार होता है और मरनेके बाद उसकी कौनसी चीज या अंग फिरसे जन्म लेता है ? 
बद्ध प्राणीके मर जाने पर कुछ भी रोष नहीं रह जाता और उसका छ्वातृत्व तो मरनेसे 
पहले ही नष्ट हो जाता है। अब इस आइए ंकाका उत्तर सावधान होकर सुनिए । जब 
पच्चप्राण यह लोक छोड़कर जाने कगने हैं, तब वासना भी उन्हों प्राणोंके साथ छगी 
रनेके कारण उनके साथ दी चढी जाती है। इस प्रकार जो वासना प्राण-वायुके साथ 
चकी जाती है, वह वायु रूपमें बनी रहती है और हेतुके अनु तार फिर जन्म छेकर इस 
संसारमें जाती है । बहुतले प्राणी मर जाने पर फिर जी उठते हैं। इस भकार वे स्वर्ग 
पहुँचने पर वहाँसे ठकेल दिए जाते हैं ओर इसी लिए उनके हाय-पेरोर्मे पीढ़ा होती है। 
कृमी-कभी छोग सॉँपके काटनेसे मर जाने पर भी तीन दि्निके बाद फिर जी झठते हैं । 
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उस समम उनकी वह वासना दी फिर छोट भाती है। कुछ छोर्गोके मर जाने पर कभी 
कभी छोग उन्हें फिरसे जिला लेते हैं और यमछोकसे उन्हें फिर छोटा छाते हैं । जिन 
छोगोंकी पहले शाप मिछा होता है, वे शाप-देह प्राप्त करते हैं भोर उस शापका अन्त 
होने पर फिर अपने पू्े शरीरमें चले जाते हैं। कुछ छोग बहुतसे जन्म घारण करते हैं 
ओर कुछ छोग दूसरेके शरीरमें प्रवेश करते हैं । ऐसे बहुतसे छोग हो गये हैं । जैसे 
फूँक मारनेसे आग जल उठती है, वैसे दी वासना-रूपी पथायुसे मनुष्य फिर जन्म लेता 
है। मनकी जो अनेक बवृत्तियाँ हैं, उन्हींमें वासना उत्पन्न होती है । वह वासना चाहे 
दिखाई न पड़ती हो, पर वास्तवमें है अवश्य । वासना जञातृत्वका हेतु है और ज्ञातृत्व 
मूछ मायासे निकछा हुआ तन्‍्तु है ; ओर कारण रूपसे मूक मायामें मिला रहता है। 
यह ज्ञातृस्‍्व ब्रह्माण्डमें कारण रूपसे ओर पिंडमें काय रूपले काम करता है । यदि 
जरदीमें उसका अनुमान किया जाय तो भ्नुमान नह्ढीं होता । उसका स्वरूप वायुके 
समान सूक्ष्म है। सब देवता और भूर्तोकी सृष्टि भी वायु रूप ही है। जैसे वायुर्मे अनेक 
प्रकारके विक्रार होते हैं, पर फिर भी वह दिखाई नहीं पडृती, उसी प्रकार वासना भी 
सूक्ष्म है। तीनों गुण और पाँचों भूत वायुमें मिले हुए हैं । चाहे हम उसका अनुमान न 
कर सकते हों, पर फिर भी उसे सिथ्या नहीं कष्ट सकते। वायुके चलनेसे सुगन्ध, दुगन्‍्ध 
और शीतछता तथा ताप आदिका यान द्वोता है । वायुके कारण ही मेघसे ३ ष्टि होती 
है और नक्षश्न चलते हैं । सृश्टिके सब काम उसीते द्वोते हैं । देवता भोर भूत भी वायुके 
रूपमें ही भाकर दारीरमें प्रवेश करते हैं भोर विधान या मन्त्र-प्रयोग करनेसे मुरदे जी 
उठते हैं। शरीरमें देवताओंका प्रवेश करानेसे ब्रद्म-पिश्ञाच दूर टो ज्ञाते हैँ, रखी हुई 
सम्पत्ति मिलती है ओर बहुतसा गुप्त बातें माल्म होती हैं । वायु अछग या स्वतन्त्र 
रूपसे नहीं बोछती, पर शरीरमें भरकर द्वितो डोछती है । बहुतसे छोग केवछ भपनी 
इच्छाके बलसे ही जन्म लेते हें । वायुका ऐसा द्वी विकार है भौर उसके विस्तारका पता 
नहीं चछता । जितने चर ओर भचर हैं ; वे सब वायुके कारण द्वी हैं । वायु अपने 
स्तब्ध रूपमें सष्टिको धारण करती दे भौर चन्चछ रूपमें उसकी रचना करती है । यहदद 
बात चादे यों न मालूम हो, पर विचार करनेसे अवश्य मालूम हो जातो हे । भादिये 
अन्त तक सब काम वायु द्वी करती है । यदि कोई ऐसा काम दो जो वायु के बिना होता 
हो, तो चतुर छोग मुझे बतलाचं । 

मूल माया ज्ञातृत्वके रूपमें होती है और वह्दी ज्ञातृत्व इममें भी होता हे। इस 
प्रकार वह कहीं गुप्त रहकर और कहां प्रकट होकर सारे विश्वमें अपना काम करती है। 
औैसे पानी पहले भापके रूपमें गुप्त रइ्ता दे और वर्षाके रूपमें प्रकट होता हे, उसी 
प्रकार ज्ञातृत्व भी सदा वायुमें थंदा बहुत मिका रह्कता है; और कभी गुप्त रहता और 
कभी प्रकट होता है | कद्दीं तो उसमें विकार आरा जाता है और कह्दीं वह यों ही वायुके 
रूपमें रहता है। कभी-कभी जब वायु शरीर परसे होकर निकक जाती है, तब उससे 
हाथ-पेर अकड़ जाते हें ; और कर्भा-कभी वायुके चलनेके कारण खड़ी फसल सूख जाती 
है । कई तरहकी दवाएं ऐसी दवोती दें जिनसे कई तरहके रोग उत्पन्न होते दें और 
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जिनसे छोग पीढ़ित होते हैं। आकाशमें बिजली भी वायुके कारण ही कड़कती है । वायुसे 
ही भनेक प्रकारके रोगों और स्वरोंका क्ञान होता है। वायुके कारण ही रागोंके द्वारा 
(दीपक रागसे) दीपक जल उठते हैं और (मेघ रागसे) पानी बरसने छगता है। वायुके 
कारण हो लोग अमर्म पढ़ते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं और मन्त्र अपना काम करते हैं। उन 
मन्त्रोंसि देवता प्रकट होते हैं, भूत-प्रेत नष्ट या दूर होते हैं और वाजीगरी तथा राक्षसी 
मायाके कौतुक दिखाई पड़ते हैं । देवताओोंकी समझमें भी न भानेवाली राक्षसी माया 
ओर स्तम्मन, मोहन भादि अनेक विद्िश्न काय वायुके द्वारा ही होते हैं। कहाँ तक कह्दा 
जाय, वायुसे अच्छा भछा जादमी पागछ हो जाता है और पागरू अच्छा दो ज्ञाता है । 
मन्त्रोंसि देवताभोका संग्राम होता है, मन्त्र ही ऋषियोंका भभिमान है । मन्सत्रोंकी शक्ति 
तथा महिमा कौन जान सकता है ? मन्त्रसे पक्षी वशर्म किये जाते हैं ; तथा चुहे भोर 
पद्ु भादि बाँधे जाते हैं, बढ़े-बड़े सप॑ स्तव्च किये जाते हैं ओर घनकी प्राप्ति होती है । 
पर अब इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका और बढ्के जन्मका पता चल गया। 
श्रोताोंने पहले जो प्रश्ष किया या, उसका निराकरण दो गया । 


नवाँ समास 
ब्रह्ममें त्रह्माण्ड 


ब्रदा न तो रोकनेसे रुक सकता है, न हिलानेसे हिल सकता है और न किसी एक 
ओर हटाया ही ज्ञा सकता है। वह भेदुनेसे भिद नहीं सकता, छेदनेसे छिद नहों सकता 
और अछग करनेसे अछूग नहीं हो सकता । जब कि ब्रह्मझे खंड नहीं हो सकते, वह 
अखण्ड है ओर उसमें दूसरे किसीका प्रवेश नहीं है, तब यह ब्रह्माण्ड उसके बीचमें 
कैसे घुस पड़ा ९ पवेत, पत्थर, शिछा, शिखर ओर अनेक स्थऊछ आदि भूगोलकी रचना 
उस परत्रह्ममें कैसे हुई? भूगोल बह्ममें है ओर ब्रह्म भूगोरूमें है ; और विचार करने पर 
दीनों एक दूसरेमें प्रत्यक्ष दिखाई पढ॒ते हैं । ब्रह्ममें भूगोल बैठा हुआ है और भूगोकमें 
ब्रह्म भरा हुआ है। विचार करनेप्ते यह बात प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है। यद्द बात तो 
देखनेमें ठीक जान पड़ती है कि ब्रह्माण्डमें ब्रह्म घुसा हुआ है, पर यह बात विपरीत-सी 
जान पदती है कि ब्रह्मझों भेदकर श्रक्माण्ड उसमें घुसा हुआ है ( यदि यह कद्दा जाय 
कि ब्रह्माण्डने ब्रद्यका भेदन नहीं किया है, तो यद्द ठीक नहीं है ; क्योंकि सब छोगोंको 
यद्द प्रत्यक्ष दिखलाई पडता है कि ब्ह्ममें ही ब्रह्माण्ड है अब आप विचार करके कहें 
कि यह बात कैसे हुई | श्रोताके इस प्रश्न या आक्षेपका उत्तर सावधान द्ोकर सुनिए, 
क्योंकि यह बात सन्देद् हो जानेके कारण विचारणीय दो गई है । 

यदि दम कहें कि श्रद्माण्ड नहीं है तो वह दिखाई पढ़ता है ; भौर यदि कहें कि 
वहद्द है भौर दिखाई पता है, तो यह ठीक नहीं है ; क्योंकि उसका नाश हो जाता है । 
अब यह बात श्रोता छोग कैसे समझें १ इस पर आता उस्कंठित होकर कह्दते हैं कि हम 
लोग सावधान हैं । इसलिए हम प्रसंगानुसार इसका उचित उत्तर देते हैं। जब 
आकाशमें दीपक जकाकर शखा जाता है, तब वह आकाशसे भ्रछुग कैसे रखा जा सकता 
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है? आप ( जल ), तेज या वायु कभी जाकाशको हटा नहीं सकते, क्योंकि वह सघन 
है और हट नहीं सकता । यथपि पृथ्वी कठोर है, तथापि आकाशने उसे चछनी बना 
डाछा है और उसने प्रथ्वीके सभी अंग भेद डाले हैं । बात यह है कि जितने जड़ पदा थ 
हैं, उन सबका नाश हो ज्ञाता है भौर आाकाश ज्योंक्ा त्यों रहता है शोर अचलछ है । 
अलग रहकर देखने पर हम उसे आकाश कहते हैं भोर यदि अभिन्न होकर देखा जाय 
तो आाकाश दी परत्रह्म है। आकार अचल है और उसके भेदका पता नहीं चलता | 
जिसका घह्के समान भास हो, उसीको आकाश कद्दना चाहिए | निगुण ब्रह्मके समान 
उसका भास होता है और कढपना करनेसे उसका अनुमान द्वोता हैं; और इसी छिए 
उसे भाकाश कहते हैं| कल्पनासे जहाँ तक भास होता है, वहाँ तक भाकाश समक्षना 
चाहिए ; भोर परबरद्य निराभास या निविकल्प है। वह सब भूतोंमें मिला रहता है, 
हसी लिए उसे भाकाश कहते हैं। भूनोंमें ब्रद्मका जो अंश है, वही आकाछ्न है। जो 
प्रत्यक्ष रूपसे उत्पनञ्ञ तथा नष्ट होता है, वह अचल कैसे कद्दा जा सकता है १ प्ृथ्वीके न 
रहने पर जल बच रहता है ; जलके न रहने पर अप्नि बची रहती दे ; अश्िके बुझ्च जाने 
पर वायु बच रहती है ; और अन्‍्तमें उस वायुका भी नाश हो जाता है। जो मिथ्या 
है वह आता जाता रद्दता है, पर उससे सत्यका भंग नहीं हो सकता । वह भ्रमके कारण 
ही प्रत्यक्ष दिखाई पडता है और विचारपूवक देखनेसे कुछ भी नहीं बच रहता । इस 
अममूलक जगतको थ्षत्य कैसे कह्ठ सकते हैं 0 अ्रमका पता लगाने पर वद्द कुछ भी नहीं 
रह जाता । तब फिर किसने किसका भेदन किया ? यदि कहा जाय कि अमने भेदन 
किया तो बह स्वयं मिथ्या है। जब अमका रूप मिथ्या सिद्ध हो गया, तब आप भले 
दी कहा करें कि उसने भेदन किया है । जो स्वयं मिथ्या है, उसका किया हुआ काम 
भी मिथ्या है । जो स्वयं मिथ्या है, वह चाहे जो कुछ करे, उससे हमारा क्या बिगड़ता 
है! चतुर लोग भिध्याका किया हुआ काम भी मिथ्या द्वी समझते हैं। जेसे समुद्र्मे 
खसखसका पुक दाना बहुत ही तुच्छ है, उसी तरद्द परबह्ममें यह सारा दृश्य भी तुच्छ 
है। जेसी मति होती है, उसका वैसा दी प्रकाश भी हृदयमें होता है। अपनी मति 
विशाऊर कर छेने पर हम समस्त आकाशको अपनी मुध्टोर्मे कर सकते हैं भोर सारा 
ब्रह्मांड कैथके समान जान पढ़ने लगता है | यदि बृत्तिको उससे भी अधिक विशाछ कर 
ले तो ब्रह्मांड बेरके समान जान पदुता है; भोर यदि हम ब्रद्याकार द्वो जाय तो फिर 
कुछ रद्द दी नहीं जाता । यदि हम विवेकके हारा अपने भापको भोर भी विज्ञार कर 
लें तथा भ्रमयांदित द्वो जाय तो सारा ब्रह्मांड बटके बीजके समान दिखाई पड़ने छगता 
है। उससे भी अधिक विस्तीण द्ोने पर यह ब्रह्मांड घट-बीजके करोड़वे भागके समान 
सूक्ष्म जान पड़ता है ; और यदि परिपूर्ण हो जाय तो कुछ भी नहीं रह जाता | पर 
यदि कोई अ्रमसे अपने आपको बहुत छोटा भोर केवऊ शरीरधारी मान ले तो वह भपने 
हाथमें यह ब्रह्मांड केले ले सकता है ! बृत्तिको इतना बढ़ाना चाहिए क्लि अन्तर्मे वह 
नहींके समान हो जाय ओर उससे पूर्ण ब्रद्यको चारो भोरसे घेर देना चाहिए | यदि जो 
भर सोना छेकर उससे सारा शद्वांड मदा जाय तो क्‍या दशा होगी ? सोनेके पत्तरका 
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कहीं पता भी न रह जायगा । इसी प्रकार यदि कृत्तिका विस्तार किया ज्ञाय तो उसका 
भी कहीं पता न रद्द जायगा और केवछ निगुण आत्मा अपने पूर्व रूपमें बाकी रह जायगी। 

इससे उक्त आशंका मिट जाती है। श्रोता लोग सन्देह न करें, ओर सन्‍्देद हो तो 
विवेक-पूर्वंक उस पर विचार करें । विवेकसे सन्देदह मिटता है, समाधान होता है भोर 
आत्मनिवेदन करने पर मोक्ष मिलता है। यदि मोक्षकी उपेक्षा की जाय, विवेकसे पूच 
पक्षको अलग कर दिया जाय और आत्मा रूपी सिद्धान्तको प्रत्यक्ष कर लिया जाय तो 
फिर ओर किसी प्रमाणकी आवदधयकता नहीं रह जाती | सारासारका विचार करने पर 
ही प्रतीति उत्पन्न करनेवाछा यह उत्तर समझमें आता है ; ओर बराबर मनन करनेसे 
साक्षात्कार होता है और मनुष्य पावन हो ज्ञाता दे । 


दसवाँ समास 
आत्म-स्थिति 

यदि मन्दिरके अन्द्र जगन्नायककों मूर्ति हो भौर उस मन्विरके शिखर पर कौआा 
आ बैठे तो यह नहों समझना चाहिए कि वह कौआ उस देवतासे बढ़ा है। सभा तो 
राजद्वार पर होती है और बन्दर खम्मेके ऊपर जा बैठता है । पर चतुर छोग यद्द केसे 
मान सकते हैं कि वह बन्दर उस सभासे श्रेष्ठ है | ब्राह्मण तो स्नान करके जलमेंसे 
निकछकर चछा जाता है, पर बगरा जरूमें द्वी बैठा रद्दता दे । पर फिर भी उसे ब्राह्मणसे 
अच्छा केसे समझा जाय ) ब्राह्मणोंमेंसे कोई तो नियम-पूवेक रहता है ओर कोई भअव्य- 
वस्थित रहता हे और कुत्ता सदा ध्यानस्थ रहता दे । पर फिर भी वह ब्राह्मणसे उत्तम 
नह्टों होठा । कोई आहद्वाण ऐसा है जो ध्यानस्थ द्वोना नहीं जानता, पर बिल्ली अपने लक्ष 
पर ध्यान रखनेमें बहुत चतुर होती है ; पर फिर भी उसे ब्राह्मणसे अच्छा कौन कह्देगा 
ब्राह्मण तो भेदामेदका विचार करता है, पर मक्खी किसीमें कोई भेद द्वी नहीं मानती । 
पर यद्ट नहीं कहा जा सकता कि मक्‍्खीको ज्ञान हो गया । कोई दरिद्र तो बहुत बढ़िया 
कपड़े पहने हो भोर राजा नंगे बदन बैठा द्वो तो परखनेवाले दोनोंको तुरन्त पहचान लेंगे। 
तात्पय यह कि बाहरी आडम्बर चाहे जितना बढ़ाया जाय, पर वह बविक॒कुक ढोंग ही 
दोगा। यहाँ तो मुख्यतः मनकी निष्ठा चाहिए । जिसने सांसारिक वैभव तो बहुत-सा 
प्राप्त कर लिया हो, पर जिसके अन्तः्करणमें बोध न हुआ हो ओर जो इंश्वरको भूछा 
हुआ हो, वह आत्मघातकी है | देवताकी उपासना करनेसे देव-छोक, पितरोंकी उपासना 
कश्नेसे पिवृकोकऋ ओर भूर्तोकी उपासना करनेसे भूतछोक मिछता है । जो जिसका भजन 
करता है, वह उसीका छोऊ पाता दे । निगुणका भजन करनेसे आदमी स्वयं भी निगुंण 
हो जाता दे । निमुगका भजन यदी है कि अनन्य होकर निर्गुणमें रहना चाहिए । इससे 
मनुष्य अवश्य घन्य दोता दे । भोर सब काम तभी सार्थक होते हैं, जब मनुष्य उस 
इंश्वरकों पहचान लेता है। सबको इस बातका विचार करना चाहिए कि दम कोन हैं । 
उस निराकार ईंश्वरका ध्यान करनेसे समझ्षमें आ जाता हे कि हम अपने शरीरका जो 
अभिमान करते हैं, वह झूठा हे ओर यह निश्चय हो जाता है कि हम वही हैं। ऐसी 
अवस्थामें सन्देहकी कोई जगह ही नहीं रह जाती ; यद्द वस्त 3सी वस्तमें मिल जाती 
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जाती है और अपने शरीरका विचार नहीं रद्द जाता । उस समय सिद्धान्त ओर साधन 
दोनों अम मात्र रह जाते हैं और मुक्तकेकिएु हन सब बन्धनोंक्री आावदयकता नहीं होती । 
साधनके द्वारा जो कुछ सिद्ध करना है, वह तो हम स्वभावतः स्वयं हैं द्वी । अतः साधक 
होनेकी कोई भावद्यकता नहीं र€ जाती । यदि कुम्दारकों राजपद्‌ मिक जाय तो फिर 
उसे गधा रखनेकी क्या जरूरत ? और कुम्दारपनके झगढ़ोंसे उसे क्या मतरूब ? इसी 
प्रकार साध्य प्राप्त हो ज्ञाने पर वृत्तिकी भावनाओं और साधनके उपायोकी क्या 
आवश्यकता ? उस दणशामें साधनसे क्या सिद्ध किया ज्ञायगा ! नियमसे क्‍या फछ 
मिलेगा ? भोौर जब हम स्वयं ही वह वस्तु दो जायेंगे, तब फिर भटकनेकी क्‍या अरूरत 
रह जायगी ? देह तो पाँचों भूतोंका वना हुआ है, इससे नष्ट ही हो जायगा और जीव 
उस ब्रक्मका अंश ही है। वह भी परमात्मामें भनन्‍्य होकर छीन हो सकता है | यों ही 
देखा ज्ञाय तो अहं-भाव दिखाई पंदुता है और पता ऊगाया जाय तो कुछ भी नहीं रह 
जाता । तत्तवों्ें वरव मिक जाते हैं ओर केवल निखिल आस्मा बच रह्दतों है। आत्मत्वके 
कारण आत्मा, जीवस्धके कारण जीव और साया भावके कारण ही मायाका विस्तार है। 
इसी प्रकार सब “छ है और “हम” भी कोई एक हैं । और जो इन सब बातोंका पता 
छगाता है, वही ज्ञानी है । जो और सब बातोंका तो पता लगाता है, पर स्वयं अपने 
आपको नहीं देखता, उस ज्ञानीकी पृत्ति एकदेशीय होती है। ऐसी व क्तिका यदि विचार 
किया जाय तो वह वास्तवर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकृतिका निरसन #रने पर कोई 
विकारी पदाथ नहीं रद्द जाता । उस समय केवल नि्गुण ही बाकी रह जाता है ओर 
विवेचन करने पर पता चछता है कि हम भी वही निगुंण हैं। यही परमाथंकी सबसे 
बढ़ी पहचान है। उस समय यह विचार नहीं रद्द ज्ञाता कि फल कुछ और है और हम 
कुछ और हैं ; हम स्वयं ही वह फल हो जाते हैं । यदि कोई दरित्र किसी तरह राजा 
हो जाय और उसे इस बातका विश्वास हो ज्ञाय कि मैं राजा हो गया, तो फिर वह 
द्रिद्रोंका-सा व्यवहार क्यों करे ? जो दरित्र हो, वह वैसा करे । वेद, श्ञासख्र और पुराण 
जिसका वणन करते हैं भोर सिद्ध तथा साधु जिसके लिए परिभ्रमपुर्वक अनेक प्रकारके 
साधन तथा निरूपण करते हैं, उस परबत्रद्यका रूप जब हम स्वयं ही सारासारका विचार 
करके प्राप्त कर लेते हैं, तव फिर और कुछ करने या न करनेकी कोई बात दी नहीं रह 
जाती । मान छो कि कोई दरिद्र किसी राजाकी आाज्ञा सुनकर उरजाता है ; पर आगे 
चछकर वह दरिद्व स्वयं ही राजा हो जाता है | तब फिर उसे राजाज्ञाका भय केसे हो सकता 
है? स्वयं वेद ही वेदाज्ञाके अनुसार केसे चलें ? सदक्षाखर ही शास्रोका अम्यास केसे 
करें ? तोीथ द्वी तीथ-यात्रा करनेके छिए केसे निकले ? स्वयं भस्त ही अभमृतका सेवन 
कैसे करे ? अनन्त ही अनन्तको किस प्रकार देखे ? भगवान ही भगवान पर केसे छक्ष 
रखे ? सत्स्वरूप ही सत्स्वरूपसे केसे मिले ? मिगुण ही निर्गुंगक्ी भावना केसे करे | 
आत्मा ही जास्माके रंगमें केसे रंगे ? भंजनन ही अंजन केसे छगावे ? घन ही धन केसे 
प्राप्त करे निरंजन द्वी निरंजनका केसे अनुभव करे ? स्वयं साध्य ही केसे साधन करे? 
ध्येय ही केसे ध्यान करे ? भर जो उन्मन हो गया है, वह अपने मनको केसे रोके ? 
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दशवों दशक 
पहिला समास 


अन्त:करणकी एकता 


ओता कहता है कि आप मुझे निश्चयपूतक यह बतलावें कि सबका अन्तःकरण एक 
ही है या अनेक । अब श्रोता छोग इसका उत्तर सुनें । हम यह एक निश्चयात्मक बात 
बतकाते हैं कि सबका अन्तःकरण एक हो है । इस पर श्रोता कहता है कि यदि सबका 
अग्तःकरण एक ही है, तो फिर सबके अन्तःकरण एक दूसरेसे मिलते क्यों नहीं ? यदि 
अन्तः्करण पक है तो एकके भोजन कर लेने पर सबको तृप्त होना चाहिए, एकके सन्तष्ट 
होने पर सबको सन्‍्तष्ट होना चादिए और एकके मरने पर सबको मर ज्ञाना चाहिए । 
इस संसारमें कोई सुखी दिखाई पडता है और कोई दुःखी, अतः यह कैसे समझा जाय 
कि सबका अस्तःकरण एक है ? सब लोगोंकी भावनाएँ एक दूसरेसे अछूग होती हें, 
किसीसे किसीका मेल नहीं मिलता ; इसलिए यह समझमें नहीं आता कि सबका 
अ्न्तःकरण पक है । यदि सबका अन्तःकरण एक होता तो दर एकके अन्तःकरणकी बात 
दूसरोंकी मालूम हो जाती । कोई बात किसीसे चुराह या छिपाई न जा सकती । इसलिए 
इस बात पर विश्वास नहीं होता कि सबका अन्तःकरण एक है। यदि वह पक है तो 
लोगोमें विरोध क्‍यों होता है ? साँप काटनेके छिए भाता है और प्राणी डरकर भागता 
है। यदि सबका अन्तःकरण एक होता तो इस प्रकारका विरोध न होता । 

श्रोताओंकी इस आशंका पर वक्ता कहता है कि तम छोग धवराओं मत और 
सावधान होकर सुनो | अन्तःऋरण कद्दते हैं संज्ञा या ज्ञातृत्वको | यह जाननेका स्वभाव 
है ; और यह जाननेकी कला ही देह-रक्षाका उपाय है। साँप जानकर काटने आता है 
और प्राणी जानकर भागता है। दोनों द्वी ओर यही जाननेकी बात है। जब दोनों ओर 
यही जाननेकी बात दिखाई पड़ती है तो दोनोंका भन्तःकरण भी एक ही हुआ । ओर 
विचार करने पर पता चल गया कि अन्तःकरण जाननेकी वृत्ति ही है। अतः यद सिद्ध 
हो गया कि ज्ञातृत्व रूपसे सबका अन्तःकरण एक है। सब जीवॉमें ज्ञातृत्व एक ही है । 
इस संसारमें कीड़ेमकोड़े और जीव-जन्त आदि जीवमाज्नमें ज्ञात्रव या जाननेकी थृत्ति 
समान रूपसे है। जल सबके किए शीतछ और अभि सबके लिए गरम दोती है, और 
सबके अन्तःकरणमें केवछ जाननेकी कला है । देहके स्वभावके कारण ही कोई बात 
अच्छी छूगती है ओर कोई बात बुरी लगती है। पर यह अनुभव अन्तःकरणकी सह्दा- 
यतासे ही होता है। यह बात बिरूकुछ निश्चित है कि सबका अन्तःकरण एक है और 
इसका कौतक चारो ओर दिखाई पढ़ता है। इसनेसे ही यद्द शंका दूर हो जाती है। 
अब आप छोग इस विषयमें और अधिक शंका न करें। जाननेका जितना काम है, 
वह सब अन्तःकरणका है । 

खीव आनकर दी चारा खाते हैं, जानवर ही डरते, छिपते भर भागते हैं । कोड़े- 
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मकोड़ोंसे लेकर ब्रह्मा आदि तक सबका अन्तःकरण एक है और इसका रहस्य अनुभवसे 
आनना चाहिए्‌ । प्राणी अन्तःकरणसे ही यह समझता है कि यह श्प्मि है ; फिर चाहे 
वह थोड़ी हो भौर चाहे बहुत ; यद्द पानी है, चादे थोड़ा हो चाहे बहुत ; और यह 
प्राणी है, चाहे न्‍्यून दो चाददे पूण। यद्द ज्ञातृत्व किसीमें कम होता है और किसीमें 
अधिक, पर पद्द वस्तुतः एक ही हे । कोई जंगम प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें यह ज्ञातृर्व 
न हो । यह जाननेकी वृत्ति ही अन्तःकरश्ण हे ; और अन्तःकरणकों विष्णुका अंश सम- 
झना चाहिए। और इसी रूपमें विष्णु सबका पालन करता है। इस संज्ञाके नष्ट होते 
ही प्राणी मर जाता है ओर यह संज्ञारहित होना ही तमोगुणका लक्षण है । इस प्रकार 
तमोगुणसे रुद्त संहार करता दे । कुछ संज्ञा-युक्त और कुछ संज्ञा-रहित होना रजोगुणका 
स्वभाव दे ओर इसीके कारण जीवका जन्म होता है | जाननेते सुख और न जाननेसे 
दुःख होता है ; और उत्पत्ति गुणके कारण ही ( जिसमें जानना और न जानना दोनों 
ही मिले हुए हैं ) सुख और दुःख दोनों अवदय भोगने पदते 2 । ज्ञानने ओर न जानने- 
की बुद्धिको ही इस छारीरमें ब्रह्म समझना चाहिए ; और कफ, बात तथा पिक्तके 
संयोगसे ब्रह्मा ही इस स्थूछ देहको उत्पन्न करनेवाला है। इस प्रकार प्रसंग आ जाने 
पर यहाँ उर्प्पक्ति, स्थिति भर संद्ाारका तत्व बतछा दिया गया है, पर इसका निश्चय 
अनुभवसे करना चाहिए । 


दूसरा समास 
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श्रोता कहता है कि आपने अभी जो बातें बतकाई हैं, उनमें विष्णुका अभाव दिखाई 
पढ़ता है | उसमें ब्रद्मया, विष्णु या महेश किसीके लिए जगह ही नहीं है। मेरी समझ्में 
नहीं आता कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसपत्ति, पाछन और संहार कैसे करते हैं । 
इसमें यद विश्वास नहों होता कि चार मुखोंवाले ब्रह्मा उत्पत्ति करनेवाले हें ; और यह 
केवल सुना ही ज्ञाता दे कि चार भुनाओंवाले विष्णु पाछन करते हैं। यद्द भी विश्वास 
नहीं होता कि महेश संहार करते हैं । पुराणोर्मे छिंगकी जो महिमा कही गई है, वह 
कुछ इसके विपरीत दी दे । यह तो मालूम दोना चाहिए कि मूल मायाकी रचना किसने 
की । तीनों देवताओंकी सृष्टि तो उसके बाद हुईं है। मूछ माया छोकजननी है। उससे 
गुणक्षोमिणी माया हुईं, ओर गुणक्षोमिणीसे श्रिगुणात्मक श्रिदेव हुए । शाखकार भो 
पेसा दी कद्दते दें ओर परम्पराके अनुसार चलनेवाले छोग भी यही कट्ते हैं । पर यदि 
निश्चित या अनुभवको बात पूछी जाय तो बहुतसे छोग घबरा जाते हैं । इसलिए उनसे 
पूछना ठीक नहीं है, भोर वे समझा भी नहीं सकते | और जबतक सब बातें अच्छी तरह 
समझमें न भा जाये, तब तक सब प्रयत्न व्यथ हैं। यदि बिना अनुभव किये कोई 
अपने आपको वैय कहे ओर व्यथ इधर-उचरके उद्योग करे तो उस मूखंकी सब छोग 
निन्‍्दा दी करते हैं । इसी भ्रकारकी बात यह भी है। इसमें अनुभव आधार पर ही 
कोई बात निश्चित होनी चादिप। यदि अनुभव न द्वो तो गुरु और शिष्य दोनों हो 

श्ज 
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अन्धकारमें रहते हैं। छेकिन दूसरे छोगगोंकों हम क्‍यों कुछ कहें । वे जो कुछ कहते हैं, 
यह ठीक ही है । लेकिन आप यह विषय विशद रूपसे मुझे बतलाये । 

यदि कहां जाय कि तीनों देवता्ोने माया बनाई तो उन देवता्भोके रूप भी 
मायामें ही आ जाते हैं। और यदि कहा जाय कि मायाने माया बनाई तो सब माया 
एक ही है । यदि कहें कि भूृतोंने माया बनाई है तो फिर वह रवय॑ भूतोंकी ही बनी 
हुई है ; और यदि कहा जाय कि बहाने उसकी रचना की है तो उसमें कतृ स्व ही नहीं 
है। यदि कहें कि माया सच्ची है तो ब्रह्ममें कतृ त्वका आरोप होता है; और यदि माया- 
को मिथ्या समझे तो उसमें कतत्व कहाँसे भाया ? इसलिए आप कृपापूर्वक ऐसा 
उपाय करें जिसमें इन सब बातोंका सारा रहस्थ ठीक-ठीक समझ्नर्मे आ जाय । बिना 
अक्षरोंके वेद नहीं होते, बिना देहके अक्षर नहीं दोते भोर देहका निर्माण देद्के बिना हो 
दी नहीं सकता । सब देहोंमें नर-देद श्रेष्ठ हे, नर-देहमें बाह्यण-देह श्रेष्ठ हे ओर आाह्मण- 
दैहकों ही वेदोंका अधिकार है । फिर वेद कहाँसे आये भौर शरीर किस प्रकार बना ? 
और देव किस प्रकार प्रकट हुए ९ 

इस प्रकार आशंका बराबर बढ़ती ही जाती है ; इसलिए इसका समाधान ना 
चाहिए | इस पर वक्ता कहता है कि अच्छा अब सावधान हां जाओ । अनुभवक्या विचार 
करने पर सह्ृट उपस्थित होते हैं, बहुतसी खराबियाँ होती हैं और बार-बार अनुमान 
करनेसे व्यथ समय नष्ट होता है । लोक-व्यवहार तथा शाख्र-निणयके अनुसार दी बहुतसे 
निश्चय हैं ; इसलिए किसी एक बात पर विश्वास नहीं होता | यदि शा्त्रोंका भय मान॑ 
तो इस समसस्‍्याका निराकरण नहीं होता ; और यदि इस समस्याका निराकरण किया 
जाय तो शाख-मेद भा उपस्थित होता है। शाखकी रक्षा करके विश्वास करना चाहिए, 
पू्व-पक्ष छोड़कर सिद्धान्त देखना चाहिएु और एक ही बातसे समझ लेना चाहिए कि 
यह मूख है या चतुर | धाम पूत्र पक्ष कहा गया है और पृथ पक्ष मिथ्याकों कहते 
हैं। अतः इसका विचार करने पर हम दोषी नहीं हो सकते । तो भी शास्त्रोंकी बातोंकी 
रक्षा करते हुए यहाँ कुछ बातें बतकाई जाती हैं | श्रोताओंको इन बातों पर अच्छी तरह 
विचार करना चाहिए । 


तीसरा समास 
रृष्टिको उत्पत्ति 


उपाधि-रहित आकाश ही निराभास ब्रह्म है; और उसी निराभास ब्रद्यासे मु 
मायाका जन्म हुआ है | उस मूझ मायाको भी वायु स्वरूप ही समझना चाहिए ; भोर 
उसीमें पाँचों भूत तथा तीनों गुण रहते हैं। आकाशसे जो बायु उत्पक्ष हुआ, वह वायु- 
देव कहछाया ; और वायुसे उत्पन्न अप्नि, अभिदेव कहकाया | अश्ििसे जो जछ हुआ, 
वह नारायणका स्वरूप है ; और उस घअढसे उत्पन्न प्रथ्यी सब बीजोंकी माता हुई । 
पृथ्वीके उदरमें जो पत्थर हैं, उन्हींसे सब देवता बनते हैं ; और उनके सम्बन्धकी सब 
बातें छोग जानते हैं ओर उनका अनुभव रखते हैं । यद्यपि छोग अनेक प्रकारके बुक्षों 
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और मिट्टी, पत्थर आदिको देवता मानते हैं, पर वास्तवर्में सब देवताओंका निवास 
वायुमें ही है । देवता, यक्षिणी, कात्यायिनी, चामुंडा आदि भनेक प्र्नारकी शक्तियाँ 
देव-मेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोमें रहती हैं। इनके सिवा बहुतले पुरुषवाचक देवता तथा 
नपुंसक नामघारी भूत आदि हैं। संसारमें असंख्य देव, देवता, देवत और भूत आदि 
हैं, जो सब वायु-स्वरूप कह्दे जाते हैं । ये सब सदा वायुके रूपमें रहते हैं, प्रसंग पढ़ने 
पर अनेक प्रडारके शरीर घारण करते हैं भोर गुप्त तथा प्रकट होते रहते द | दे सब 
वायुके रूपमें ही विदरण करते हैं, ओर वायुमें ही जगतकी अ्योति, चेतना और वासना 
आदि अनेक रूपोंमे रदइती है। आकाझसे उत्पन्न वायु दा भागों विभक्त है। एक तो 
साधारण वायु है जिसे सब लोग जानते हैं भौर दूसरी बढ है जो जगत्‌-ज्योतिके रुपमें 
रदती है और उसीमें देवी-देवताओंकी अनन्त मूर्तियाँ हैं । यों तो वायुझे बहुतसे विकार 
हैं, पर वह दो ही भागों विभक्त है। अब तेजके सम्बन्धको बात॑ सुनिये | वादसे तेज 
उत्पन्न हुआ, जो उष्ण, शीतक तथा प्रकाशित है । यद्द भी दो प्रकारका है | एक उष्ण 
ओर दूसरा शीतऊक । उष्णसे प्रकाशभान तथा दैदीप्यमान सूर्य, सर्वक्षक अप्नि और 
विद्वलता हुईं ; जोर शीतछले, आप, अस्त, चसख्रमा, तारा भर शीत हुआ । यद्यपि 
तेजर्मे भी बहुतसे विकार हैं, पर वह भी दो प्रकारका है। आप भी दो प्रकारका कहा 
गया है---आप और अस्त । अब प्रृथ्वीको बात सुनिए । इसऊे एक प्रक्ारमें तो पत्थर 
भोर भिद्ठी आदि हैं और दूसरे प्रकारमं सोना, पारस और अनेक प्रकारके रत्न हैं। इस 
पृथ्वीमें बहुतले रतन हें भोर विचार करनेसे पता चकता है कि उनमेंसे कौन खोटा है 
ओर कोन खरा । अब यह मुख्य प्रश्न रह गया हि मनुष्य कदाँसे हुए । इसका वर्णन भी 
श्रोता छोग सावधान होकर सुन । 


चोथा समांस 


जत्पत्ति-निरूपण 


अब यह देखिए कि उत्पत्ति किस प्रकार होती है। यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि मनुष्यसे मनुष्य ओर पशुसे पश्चु उत्पन्न होते हैं। खेचर, भूचर, वनचर ओर 
जछचर आदि अनेक प्रकारके शरीर सदा शरीरसे ही उत्पन्न द्ोते हैं। प्रत्यक्षके सामने 
प्रमाण, निश्चयक्रे सामने अनुमान और सरक मार्गके सामने टेदा-मेढ़ा मार्ग प्रदण नहीं 
करना चाहिए | विपरीतसे विपरीत उत्पन्न द्वांते हैं, पर वे सब शरीर द्वी कदृछात हैं । 
बिना शरीरके उत्पत्ति दो दी नहीं प्कती | तो फिर यह उत्पत्ति कैसे हुईं, किससे टुईं 
भोर किसने की ; और जिपने यद्द उस्पत्ति की, उसका शरीर किसने बनाया ! इन 
सब बातोंका विचार करनेके लिए बहुत दूर जाना पदुता है। पर पहले यह प्रश्न किया 
गया है कि आरम्भमें शरोर किस प्रकार उत्पन्न हुए, किस पदाथसे बने ओर किसने 
कैसे बनाये । प्रतीति हो जाने पर भाशंका नहीं करनी चाहिए । प्रतीति ही सबसे बढ़ा 
प्रमाण है, पर मुर्ख उसे अप्रामाणिक समझते हैं । वास्तवर्मे प्रतीतिकी बातों पर ही 
विश्वास दोता है| बहासे जो सूछ माया उत्पन्न हुई, वही अष्टधा प्रकृति कद्छाई । वद्द 
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मूछ माया पाँयों भूतों और तीनों गुर्णोे मिली हुई है। वह मूल साया वायुके समान 
है ओर उसमें ज्ञातृ्व या चेतनाका जो रूप है, वही इच्छा है। पर उस इच्छाका भारोप 
ब्रह्ममें नहीं होता । यदि बहामें दच्छाकी कढपना भी कर ही छी जाय तो व्यर्थ है, 
क्योंकि वह ब्रह्म निगुण तथा शब्दातीत है। आत्मा, निगगुण, वस्तु भोर ब्रह्म सब नाम 
मात्रके भेद और श्रम हैं। यदि उस ब्रह्ममें कल्पनाकी सहायतासे कोई उपाधि लगा भी 
दी जाय तो भी वह उपाधि किसी प्रकार उसमें छग नहों सकती । यदि उसमें जबर- 
दर्ती आरोप किया भी जाय तो वह आकाह्कों पत्थर मारनेके समान होगा । पर उससे 
आकाश कैसे टूट सकता है ? इसी प्रकार निविकार ब्रह्ममें भी कोई विकार नहीं छग 
सकता । विकार नष्ट हो जाते हैं और निविकार ज्योंका त्यों रहता है । 

अब अनुभवर्ी बात सुनिए। ऐसी बातोंकों समझकर ही कुछ निश्चय करना चाहिए ; 
इसीसे अनुभव पर विजय प्राप्त होती है। ब्रह्ममें वायुके रूपमें जो माया है, उसमेंकी 
चेतना ही ईश्वर है। उसीको सर्वेश्वर भी कद्दते हैं । जब्र उस इंश्वरमें गुण भाते हैं, तव 
तीनों गुर्णोके भनुसार उसमें तीन भेद हो ज्ञाते हें--ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश । स्व, 
रज ओर तम यही तीनों गुण हैं जिनका वर्णन पहले हो चुका है। इनमें विष्णु भगवान 
ज्ञाता हैं ; ब्रह्मा ज्ञाता-भज्ञाता हैं और मद्देश अज्ञाता हैं जो बहुत भोले हैं । तीनों गुण 
एक दूसरेमें मिले हुए हैं भौर अछूग-अछग नहीों हो सकते। पर जिनका थोड़ा बहुत भास 
होता है, उनके सम्बन्धर्म कुछ कहना ही पड़ेगा । पहले वायुमें सतव-गुणात्मक विष्णुका 
बायुके समान रूप होता है और तब वहद्द रूप देह धारण करके चतुभुज होता है । 
इसी प्रकार बादमें ब्रह्मा और मद्देश भी शरीर धारण करते हैं; जिन्हें गुप्त अथवा 
प्रकट होते देर नहीं छगती । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब मनुष्य ही गुप्त 
तथा प्रकट होते हैं, तब उन देवताओंकी मूर्तियाँ तो सभी सामथ्य॑ रखती हैं । देवों, 
देवताओं, भूतों ओर दैवतोंमें बहुत अधिक शक्ति होती है ओर इन्हींकी तरद राक्षप्तोर्मि 
भी बहुत सामथ्य होती है। झोटिंग वायुके रूपमें रहता है, जल्दी-जढदी खड्खड़ाता 
हुआ चलता है भोर कोर्गोके सामने भरकस्मात्‌ नारियछ और छुद्दारे आदि फेकता है । 
यह माना ही नहीं जा सकता कि इन सब बातोंका बिलकुछ अभाव द्वै ; क्‍योंकि यह 
बात संसारके बहुतसे लोग अपने अनुभवसे जानते हैं । जब मनुष्य अनेक प्रकारके वेष 
घारण करते हैं ओर दूसरोंके शरीरमें प्रवेश करते हैं, तब फिर परमात्मा जगदीश पेसा 
क्यों नहीं कर सकता १ इस अकार ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशने अपना वायुवाला स्वरूप 
छोड़कर शरीर धारण किया ओर तब उनके पुत्र-पोन्न आदि उत्पक्ष हुए और बढ़े । 
उन्होंने अपने मनमें स्तियोंकी कक्पना की ; ओर कल्पना करते ही ख्रियाँ बन गईहं। पर 
उन खियोंसे प्रजाकी उत्पत्ति नहीं हुई । उन्होंने अपनी इच्छासे पुत्नोंकी कक्पना की ; 
भोर वे भी उसी समय उत्पन्न हो गये। इसी प्रकार दरि और दर आदिकी उत्पत्ति हुई । 
इसके बाद त्रद्याने सश्टिकी कढ्पषना की ; ओर उनके इच्छा करते दी सृष्टि उत्पन्न हो 
गईं । इसी प्रकार ब्रह्माने जीवोंकी भी सृष्टि की । उन्होंने अनेक प्रकारके प्राणियोंकी 
ककपना की ; भौर इच्छा करते हो। उनका भी निर्माण हो गया | अंडम, जारज भ्रादि 
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सभी जीधोंके जोड़े उस्पन्न हुए । उनमेंसे कुछ जीव स्वेदसे उत्पन्न हुए जो स्वेदज 
कददछाये ; ओर जो वायुसे उत्पन्न हुए, वे उद्धिज कहछाये । इसी प्रकार मनुष्योंकी 
गारुड़ी विद्या, राक्षसोंद्ी आाडम्वरी या ऐन्द्रजालिक विधा और ब्रद्माकी सृष्टि विद्या 
होती है । कुछ तो मनुष्योंको, उससे बढ़कर राक्षसोंकी और उससे भी बढ़कर बद्माकी 
सष्टि-विद्या है। जाता भोर भ्ज्ञाता सभी प्रकारके प्राणी बनाये जाते हैं और वेदोंके 
द्वारा वे ठीक मार्ग पर छाये जाते हैं । इस प्रकार ब्रह्मा भपनी सुश्टिका निर्माण करता 
है। इसऊे बाद शरीरसे शरीर बनते ज्ञाते हैं भौर विकारसे सृष्टि बढ़ती रहता है। सब 
शरीरोंका हसी प्रकार निर्माण हुआ है । इस प्रकार आशंका दूर होती है । यह पता 
चर जाता दे भोर विचार करनेसे ठीक समझ्नर्मे आ जाता हैं कि सृष्टि कैसे हुईं । इस 
प्रकार ब्रह्मा जिस सुष्टिका निर्माण करता है, उसका प्रतिपाछन विष्णु किस प्रकार करते 
हैं इस पर श्रोताओंकोी विचार करना चादिए। इस प्रकार जिन प्राणियोंका निर्माण होता 
है, विष्णु उनका पान अपने #लछ रूपये सत्व गुण और चेतनताके द्वारा करते ह और 
शरीर धारण करके अनेह प्रकारके देत्या आदिका संहार करते हैं । विष्णुका जन्म अनेक 
प्रकारके शरीर घारण करने, दु्टाका संद्ार करन ओर घर्मकी स्थापना करनेके लिए इाता 
है । इसी लिए घमंकी स्थापना करनेवाले छोग विष्णुका अवतार द्वोते है; और जो लोग 
अभक्त तथा दुजन होते हैं, वे सदजमे राक्ष त्ोंकी गिनतामें आाजाते हैं। जो प्राणी जन्म 
लेते हैं, उनही चेवनाका नाश करके रुद्र अपने तमोगरुणसे उनका संहार करते है । रुद्र 
जब कुपित द्वोते हैं, तब वे सुष्टका संहार करते हें । उस संद्दारके समय सारा ब्रह्मांड 
जल जाता है । उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारकी ये बातें श्रोताओंकीं अच्छी तरह ध्यानमें 
रखनो चहिए । कद्पान्तमें जो संहार होगा, उसका वर्णन अगले समासमें किया ज्ञायगा। 
जो पाँचो प्रलयोंको पहचाने, वही ज्ञानी है । 


पाँचवाँ समास 
पंच-प्रय 

अब प्रहययके लक्षण सुनिये । पिड या शरीरके दो प्रकारके प्रछय होते हैं--एक तो 
निद्रा और दूसरा सरण या देद्दान्त । जब तोर्ना ( ब्द्मा, विष्णु और महेश ) की देह- 
घारक मूर्तियों निद्धित होती हैं, तब ब्रह्मांडका निद्गा-प्रढय होता है | पृथ्वीके नवो 
खंडोंमें कुछ चार प्रऊारके प्रछय होते हँ--दो प्रढय पिंडके भौर दो ब्रद्मांडके । ओर 
पॉचवाँ सबसे बढ़ा प्रढय विवेकका द्वे । इस प्रकार यहाँ क्रमसे ये पॉर्चो प्रलय बतक्ा 
दिये गये हैं, जिसमें ये ध्यानमें आ जाये । 

जिस समय निद्राका संचार द्वोता है उस समय जाग्नतिके सब व्यापारोंका अन्त 
हो जाता दे भोर अंगर्भ सुपुप्ति अथवा स्वप्नका संचार दोता है। इसीका नाम निद्वा- 
प्रलय है और इसमें ज्ञाम्रतिका क्षय हो जाता है। अब उस रूत्यु-प्रलयका दाल सुनिये 
जो देहान्तके समय होता है । जब झरीरमें कोई रोग श्रहुत प्रबवक होता हे, अथवा कोई 
कठिन प्रसंग आ पदुता है, तब पाँचों श्राण अपने व्यापार छोड़कर चले आते हं। उस 
समय मम रूपी पवत तो दूसरी भोर अछा जाता है और केवछ शरीर यहां रद्द जाता 
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है। इसीको दूसरा प्रढय समझना चाहिए । तीसरा प्रछय उस समय होता है, जब 
ब्रक्षासे इस रुत्यु-छोकका और प्राणी माश्रके सब व्यापारोंका अन्त हो जाता है। उस 
समय प्राणियोंका सूक्ष्मांश वायु चक्रमें निधास करता है और इस प्रकार बहुत समय 
वीत जाने पर हिर बद्घा जागते दें । वे फिरसे सष्टिकी रचना करते हैं ओर इधर उधर 
बिखरे हुए प्राणियोंकों एकन्न करते हैं। इसके भाद जब उनकी आयु भी समाप्त दो जाती 
है, तब ब्रद्या-प्रकय होता है । 

सो वर्षों तक वर्षा नहीं होती, जिससे सब प्राणी मर जाते हैं । एथ्वी असम्भाव्य 
रूपसे ओर मरयांदा-रद्वित रूपमें फट जाती हैं । सूर्य अपनी बारह कलाअंसे तपता है 
जिससे £थ्वी जल जाती है, अम्रि पाताछ तक पहुँच जाती है ओर शेषनाग विष उगलने 
छगते हैं । आकाशमें सूयंकी ज्वालाएं व्याप्त दोती हैं, पातालमें शेषनाग विष उगछते 
हैं ओर भूगोल दोनों ओरसे जलने लगता है। ऐसी दुशामें भथ्वी कैसे बच सकती है ! 
सूयकी प्रखरता बहुत बढ़ जाती हे, चारो ओर कोछाहछर मच जाता है और मेरुके शिखर 
हूट टूटकर घड़ाघड़ गिरने छगते हें । अमरावती, सत्यकोक, वैकुंठ भोर केछास भादि 
सब कोक भस्म हो जाते हैं । सारा मेरु ढह जाता हैं ; उसकी मद्विमा नष्ट द्वो जाती है 
ओर सब देवता वायु-चक्रमें घूमने ऊगते दें । जब प्रथ्वी बिककुछ भस्म हां जाती है, 
तब मूसलघार पानी बरसने छगता है जोर प्र॒थ्वा उस जरूसे पकक मारते गल जाती 
है। इसके बाद केवल जल दी जऊू बच रहता है जिसे अप्नि सोख छेती है मोर फिर 
असीम ज्वाला एकन्न होती हे । समुद्रका वद्वानऊ, शिवके नेशन्नका नेन्नानलछ, पंच तत्त्व, 
अहंकार और मद्वत्वकी सप्तकंचुकीका आवरणानछ, सूर्य भर विद्वक्लता सबकी अप्म एुकन्र 
होती है, जिससे देवता छोग भी अपने शरीर छोड़ देते हैं और पहलेकी तरदइ वायुर्मे 
मिल जाते हैँ । फिर उस वायुसे अम्ति बिछकुछ दक्ष जाती है ओर वायु स्वच्छन्द भावसे 
परत्रद्मकी ओर बढ़ने छगती दे । जिस भ्रकार घूंआ भाद्माशर्मे फेछकर नष्ट हो जाता है, 
उसी प्रकार वायु भी चारों भोर फेलकर नष्ट हो जाती है । भोर यह बात सभी छोग 
कहा करते हैं कि बहुत या अ्धिकके सामने थोड़े या अल्पका नाश हो दी जाता है । 
वायुका छय होते ही पाँचों सूक्ष्म भूत भोर तीनों गुण, तथा ईश्वर, प्रकृति ओर पुरुष 
अपना अधिष्ठान छोड़कर निविकल्पमें मिछ ज्ञाते हैं । उस समय जातृत्व भी नष्ट हो 
जाता है भोर जगज्ज्योति सी छुश्न जाती है ; केवछ झुछ ओर सारांश रूपमें स्वरूप- 
स्थिति रद जाती दे | संसारमें जितने नाम और रूप थादि हैं, वे सब प्रकृतिके ही 
कारण हैं । प्रकृतिके न रहने पर कुछ बोछा द्वी नद्दीं जा सकता । प्रकृतिके रद्दते हुप्‌ दी 
विवेक करना विवेक-प्रछय कददराता है। इस भश्रकार यहाँ पाँचों प्रछयोंक्रे सम्बन्धकी सब 
बात॑ जाप छोगोंको बतछा दी गई हैं | 


खठा समास 
भ्रम-निरूपण 
ऊपर उत्पत्ति, ध्थिति भोर संहारके सम्बंधडी सब बातें बतछाई जा चुकी हैं । पर 
निगुंण ओर निराकार परमात्मा हन सबके बाद भी ज्योंकास्यों बना रहता है। होने, 
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ब्यवदार करने और जानेका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वद्द आदि, मध्य और 
अन्त सबमें समान रूपसे रहता है। परब्रह्म सदा बना द्वी रहता है ओर बी चर्म सृष्टि 
आदिका भ्रम होता है। ययपि इसका भास द्वोता है, पर समय पाकर इसका भी नाश 
हो जाता है| इस प्रकार वीच बीचर्मे उत्पत्ति, स्थिति और संदार बराबर होता रहता 
है, पर कब्पान्तमें सबका नाश हो जाता है। पर विवेकशीऊ लोग इन सब धातोंका 
सब सारासार विचार पहलेसे ही जानते हैं | पर जहाँ बहुतसे अ्रमिष्ट छोग एकन्र 
हों , वहाँ एक समझदारका क्या बस चछ सकता है ! और इस सश्टिमें ऐसे समझदार बहुत 
कम हैं । पेसे समझदारोंके कुछ छक्षण यहाँ बतछाये जाते हैं । ऐसे महापुरुष अमसे 
बिलकल अढूग या दूर रहते हैं । जिसे यह भ्रम न हो, उसे अपने मनमें पहचान रखना 
चाहिए | अब अमके सम्बन्धमें कुछ बातें बतछाई जाती हैं। केवछ एक परब्रद्म ही है 
भोर उसमें कभी विकार नहीं होता । डसे छोड़कर भौर जिन पदार्थोका भास द्वोता है, 
वे सत्र अ्रम-रूप हैं । ज्ञिन तीनों गुणों और पॉँरचों शुतोंका अन्तर्मे नाश द्ोता है, वे 
सब भी अ्रम-रूप ही हैं | हम, तुम, उपासना और ईश्वर भाव सब निश्चित रूपसे भ्रम 
दी हैं । कहा है - 
भ्रमेणाहं भ्रमेणत्वं भ्रमेणोपासका जना: । 
अ्रमेणेश्वर भावत्वं श्रममूलमिद जगत्‌ ॥ 

इसलिए खशिका भास होने पर भी वष्ठ सब अ्रम ही है। इसमें जो छोग विचार- 
शीछ हैं, वही धन्य दें । अब दस ओताओंकों दृश्ान्तोंके हारा इस अमके सम्बन्धकी सब 
याते बहुत ही स्पष्ट करके बतछाते हैं । यदि किसी दूर देशमें भ्रमण करते समय हम 
दिशा भूछ जायें या अपने सम्बन्धियोंको न पहचान सकें, तो यह भ्रम है। यदि मादक 
ब्रब्यके सेवनसे एकके अनेक पदार्थ दिखाई पड़ने छूगे, अथवा भू्तोंकी बाधाके कारण अनेक 
प्रकारकी ब्यथाएँ हों, तो वे सब श्रम हैं । दशावतारके खेलों या नाटकों भादिमें दिखाई 
पदनेवाली वेषधारिणी ख्रियाँ वाज़ीगरीके खेछ या मनमें व्यर्थ उठनेवाले सन्देद् भी श्रम 
ही हैं । कोई चीज कहीं रखकर भूछ जाना, कहीं जाते समय रास्ता भूछ जाना अथवा 
नगरमें सटकते फिरना भी भ्रम ही है। किसी वस्तुके अपने पास रहने पर भी उसके 
सो जानेका ध्यान होने पर जो चिन्ता होती है, अथवा छोग अपने आपको ही जो भूल 
जाते हैं, वह भी भ्रम दी है। कोई पदार्थ कहीं रखकर भूछ जाना या सीखी हुईं कोई 
बात भूछ जाना या स्वप्नमें दुःख पाकर घत्रराना भी भ्रम है। बुरे छक्षण या अपशकुन 
देखकर अथवा कोई मिथ्या बात सुनकर मनमें दुःखी होना था कोई चीज देखकर चो#ु 
पदना भी भ्रम है । वृक्ष या लकड़ीको देखकर मनमें उसे भूत समझना, कुछ भी कारण 
न होने पर सदसा डर जाना, जछकों शीशा समझकर उसमें गिर पदना, दपणमम 
सभाका प्रतिबिग्व देखकर उसमें घुसनेका प्रयत्न करना, द्वार भूलकर इधर उधर 
भटकना, कुछको कुछ समझना, कहने पर कुछका कुछ समझना या किसी चीजको देख- 
कर कुछका कुछ समझना अ्रम है । यह समझना भी भ्रम है कि इस समय इम जो कुछ 
दान करेंगे, वह हमें अगछे जन्ममें मिठेगा या स्टत पुरुष भोजन करने आते हैं। यह 
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समझना भी अमर है कि इस जन्ममें हम जो कुछ देंगे, उसका कुछ अंश अगछे जन्‍्ममें 
पावेंगे ; और मनुष्यके नाममें प्रीति लगाना भी अ्रम ही है। मनमें यह इढ निश्चय हो 
जाना भी अम है कि किसी सतत पुरुषने स्वप्नमें आकर दमसे कुछ माँगा है । सांसारिक 
वैभव आदिको मिथ्या कहते हुए भी उन्हें प्राप्त करनेके फेरमें पढ़े रहना और श्ञाता 
बनकर वैभवर्मे भूलना भी भ्रम है। अपनी कमठताके आगे ज्ञानको भूल जाना, ज्ञाता 
होने पर भी बरात्‌ उस पदसे नष्ट होना, किसी मर्यादाका उछलंघन करना, देह, कमे, 
जाति, कुल, ज्ञान या मोक्षका भमिमान करना, न्याय और अन्याय न समझना, व्यर्थ 
अभिमान करना, पिछछी बाते भूछ जाना, भविष्यके सम्बन्धमें कुछ समझमें न जाना, 
बराबर सन्देद करते रहना, बिना विश्वासक्रे औषध खाना ओर पथ्य करना, स्वयं 
विश्वास न होने पर भी ज्ञानकी बातें बधारना, बिना फल जाने कोई प्रयोग करना, 
बिना ज्ञानके कोश योग करना, व्यथ शारीरिक भोग भोगना, यह समझना कि श्रद्या 
भाग्यमें जो कुछ लिखता है, व5 छठीके दिन आकर पष्ठी माता पद जाती हैं, अम है । 

अज्ञानियमे इसी प्रकारके बहुतसे भ्रम फ्रेले हुए हैं जिनमेंसे कुछ भ्रम यहाँ संकेत 
रूपसे बतका दिये गये हैं। जब सारा विश्व ही स्वभावतः अम रूप है, तब फिर भोर 
कहना ही क्‍या है ! एक निर्गुण बहाकों छोड़कर बाकी और सब भ्रम रूप ही दै। ज्ञानी 
छोग संसारसे बिलकुछ अछग होते हैं। पर फिर भी कोग उनके सम्बन्धमें बहुतसे 
बमस्कार बतछाते हैं। यह भी अ्रम ही है। जहाँ यद्द आशंका उठती है कि बड़े-बदे 
शानियोंकी जो समाधियाँ पूजी जाती हैं, उनका कीई फछ होता ई या नद्दों। इसी 
प्रकार बटुतसे लोग हो गये हैं जिनमें बहुत अधिक सामथ्य थी। क्‍या वे छोग भी 
वासना फंसे हुए थे १ अतः ६न शंकाओंका समाधान करना 3चित है। यहाँ अम- 
सम्बन्धी कथा समाप्त होती है । 


सातवाँ समास 
साधु चमत्कार नहीं दिखलाते 


ओता आशंका करते हैं कि जो अवतारादिक, ज्ञानी और सन्त छोग सारासारका 
विचार करके मुक्त हो गये हैं, उनकी सामथ्य भब तक कैसे चक्की चलती है। इस पर 
वक्ता कद्दता है कि यह प्रइन बहुत जच्छा किया गया दै | इसका उत्तर सावधान होकर 
सुनिये । ज्ञानी छोग तो मुक्त हो गये, पर उनके बाद भी उनकी सामथ्य चछी चलती 
है। पर वे छोंग फिर वासनाके वच्य होकर दस संसारमें नहीं आाते । छोगोंको जो 
चमत्कार मालूम होता है, उसे वे लोग सच मानते हैं । पर इसका विचार करना 
चाहिए । जीवित अवस्थामें डी और उनके जीवन कालमें ही न जाने कितने चमत्कार 
दोते रहते है । इसकी तात्काकिऋ प्रतीति प्रत्यक्ष देख लीजिये । कोई महात्मा स्वयं तो 
अपने स्थानसे उठकर कहीं जाता नहीं; और छोग उसे प्रत्यक्ष दूसरे स्थान पर देखते हैं। 
इस प्रकारके चमरकारकों क्या कद्दा जाय ? लोगोंके भावोंक्रे कारण ही ऐसा होता दै । 
भावुकोंके छिए देवता यथाथ दहैं। भावके बिता सारी कछ्पनाएँ ब्यथं भौर कुतकपू्ण हैं। 
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यदि कोई अपनी रुचि या फसन्दके अनुसार कोई चीज स्वप्नमें देखता है, तो कया उस 
समय वह 'वीज सचमुच उसके पास भा जाती है ? यदि कहा जाय कि उसने उस 
सीजका स्मरण किया था, सो भी वह चीज उसे क्यों दिखाई पढ़ती है ? यह सव अपनी 
कढपना है । स्वप्नमें बहुतसे पदार्थ दिखाई देते हैं, पर वे वास्तविक पदार्थ नहीं इोते 
और न वे याद ही रहते हैं। इस प्रकार इस शंकाका समाधान हो जाता है। यह नहीं 
समझना चाहिए कि शञाता जन्म छेता है। यदि यह थात समझमें न जावे तो हस पर 
विवेकपूर्वयक अच्छी तरह वियार करना चाहिए । ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, पर उनकी 
सामध्यं इसलिए बरावर चकती रद्दती है कि वे सदा पुण्य-मार्ग पर झछते रहे हैं।इसलिए 
बराबर पुण्य-मार्ग पर चलना चाहिए, इंश्वरका भजन करना चाहिए ओर न्याय छोड़कर 
अम्यायके मार्ग पर न जाना चाहिए । अनेक प्रकारके पुरश्चरण ओर तीर्थोकी यात्रा करनी 
जाहिए और वैराग्यके बछसे अनेक प्रकारकी शक्तियाँ बढ़ानी चाहिएँ। यदि इंश्वर पर 
हृउ निश्चय हो तो शान मार्गसे भी सामथ्य बद्‌ सकती है । पर शान्तिकों भंग करने- 
बाला कोई कार्य न करना चाहिए । चादे गुरु पर हो और चाहे इंश्वर पर हो, श्रद्धा 
अवद्य रखनी चाहिए ; क्योंकि बिना श्रद्धाके सब बातें व्यथ होती हैं । जो जश्ञाता छोग 
निर्मुणका ज्ञान होने पर सगुणकी ओर ध्यान नहीं देते, वे दोनों जोरसे जाते हैं। ऐसे 
छोगोमें न तो भक्ति डी होती है और न शान ही होता है । केवछ अभिमान बीकोमें 
घुसा रहता दे । इसलिप्‌ जप ओर ध्यान कभी छोड़ना न चाहिए | जो सगुणंका भजन 
छोड़ देता है, वह चाहे ज्ञानी ही क्‍यों न हो, उसे अपयशञ्ञ ही मिलता है; इसकछिए 
सगुणका भजन कभी छोड़ना नहों चाहिए । निष्काम बुद्धिसे किये जानेवाले भजनकी 
शुरूना तीनों छोकोंके किसी और पदार्थत्रे नदी की जा सकती ; ओर बिना सामध्यके 
निष्काम भजन नहीं होता | मनमें कामना रखकर भजन करनेसे केवछ उसका फछ 
मिखता है ; पर निष्काम भजनसे देखरकी प्राप्ति दोती है। कहाँ फक और कहाँ भगयान्‌ ! 
दोनोमें वहुत भम्तर है। इंश्वरके पास बहुतसे फल हैं । और फिर फछ तो मनुष्यको 
अगवानसे दूर करता है । इसलिए निश्काम भावसे परमेश्वरका भजन करना चाहिए। 
निष्काम भजनका फछ बहुत विरक्षण है। उससे असीम सामध्यको श्राप्ति होती है । 
उसके सामने बेचारा फल क्या चीज है! भक्त अपने मनमें जो कुड चाहता है, यह 
ईश्वर स्वयं ही कर देता है। भक्तकों स्वयं कभी कोई चिन्ता नहीं करनी पढ़ती । दोनों 
सामथ्योंके एक होने पर काछ भी कुछ नहों कर सकता; फिर ओरोंकी तो बात ही क्‍या 
है। वे सब कीडे-मकोदेके समान हो जाते हैं । इसलिए निष्काम भजन और उसके 
साथ-साथ ब्रद्मज्ञानके सामने चाहे श्रिभुवन क्‍यों न दो, कम हो ठद्दरता है । ब॒ढिका 
प्रकाश इससे ओर आगे नहीं वढ़ सकता । हससे निरस्तर प्रताप, कीति ओर यश 
मिझता रहता है। जहाँ अध्यात्मका निरूपण और हरि-कुथा होती है, वहाँ प्राणी मात्रका 
कक्ष्याण दोता है। जिस परमार्थर्मे अष्टता नहीं होती, वह परमार्थ संकृचित नहीं होता 
और निश्चय तथा समाधान महों बिगढ़ता। सारासारका विचार करने और धराबर न्याय 
तथा अम्याय पर दृष्टि रखनेसे इंश्वरकी दी हुई घुदि नहीं पछटती । भगवान अपने 
३६ 
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अनस्य भक्तको स्वयं बुद्धि देता है । इस सम्बन्धर्म सावधान होकर भगवद्‌ ( गीता ) 
का बचन सुनिपु:-- 
ददामि बुद्धियोग॑ त॑ तेन मामुपयान्ति ते । 


पर सगुणका भजन और उससे भी बढ़कर बद्यज्ञान तथा जनुभवजन्य शान्ति इस 
संसारमें दुलेभ है । 
आठवोँ समास 


हर प्रतीति-निरूपण 

अब प्रतीतिके कक्षण सुनिए । प्रतीतिका बिचार करनेवाले छोग ही चतुर होते हैं । 
शो छोग प्रतीतिका विचार नहीं करते, वे पागल भोर दीन हैं। यदि अनेक प्रकारके ररन 
भौर सिक्‍के आदि बिना परखे हुए ले लिये जायें तो हानि दी होती दे । इसी प्रकार 
यदि मनमें प्रतीति या विषवास न हो तो कथा-निरूपणमें बेठना ही न चाहिए । थोड़े 
और झख्तको चलाकर देख छेना अच्छा होता है; और यदि थे ठीक जचे, तभी उन्हें ठेना 
खाहिए | जब समझ्नमें जा जाय कि ये बीज उगेंगे, तब घन छरगाकर वे बीन खरीदने 
वाहिएँ । इसी प्रकार मनमें विश्वास हो ज्ञाने पर ही निरूपणमें बैठना चाहिए । अब 
इस बातका विश्वास हो जाय कि अम्कुक औौषधकी मात्रा छेनेसे हमारा शरीर आरोग्य 
हो जायगा, तभी उस ओषधका सेवन करना चाहिए। बिना विश्वासके ओषध खाना 
मानों अपना स्वास्थ्य ओर भी बिगाड़ना है। केवछ अनुमानसे कोई काम करना 
मुखंता है । बिना यद्द पूरा विधास हुए कि यह सोना है, डसका गहना बनवा लेना 
मानों खान बूस्कर ठगा जाना हे। बिना समझे-बूसे कोई कास करना ठीक नहीं । उसमें 
प्राण तक जानेरा धोखा रहता है। इसलिए भले आदमियाँकों कभी कोई काम केवरू 
अनुमानसे नहीं करना चाहिए ; क्योंकि उससे छाभके बदले हानि ही होती है। पानीमें 
डैटी हुईं भेंस खरीदना बुद्धि मानी नहीं है। बिना समझे-बूझे कोई काम करनेसे अन्तर्मे 
पछताना ही पड़ता है। बहुतसे छोग केवल विश्वासमें आकर मकान खरीद लेते हैं, पर 
डसमें कपटी छोगोंका जो कपट निकर आता है, उसे पहलेसे समझ लेना चाहिए। बिना 
देखे-माले अश्न-वस्र आदि लेकर कभी-कभी छोग अपने प्राण तक गंवा बेठते हैं । झूठे 
आदमियोंका विश्वास करना द्वी बढ़ी भारी मूखता है। घोरके साथ रहनेसे भवश्य हानि 
होती है ; ओर पता छगानेसे मालूम हो जाता है कि कौन चोर है और कोन ठग है । 
श्रविश्वततनीय, कीमिया बनाने के बहानेसे छोर्गकोीं ठगनेवाले, भेस बदऊकर लोगोंको 
टगनेवाले और अनेक प्रकारके छछ-कपट करनेवाले छोगोंको अच्छी तरद्द पहचान रखना 
चाहिए। द्वालियोंका ठाट-बाट और वैभव बहुत अधिक दिखाई पढ़ता है, पर वह सब 
घोलेकी टट्टी होती है और आगे चलकर उनकी खूब फश्नीहत होती है । इसी 
प्रकार बिना विश्वासके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उससे समाधान नहीं होता । इस 
विषयमें केवल सन्देह करनेके कारण ही बहुतसे छोगोंका अद्वित हुआ है। यन्श्र-मन्त्रका 
उपदेश देकर अज्ञान छोग उसी प्रकार फंसाये जाते हैं जिस भ्रकार अयोग्य वैथ रोगीको. 
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मार ढाछते हैं । यदि अनाड़ी वैद्यके कारण किसीके प्राण चले जाये तो इसमें दूसरा 
कोई क्‍या कर सकता है ! जो मनुष्य दुःखके कारण अन्दर ही भ्रनन्‍दर छीजता चला जाता 
हो और घेथको अपनी दशा बतलानेमें शरमाता हो, उस पर आत्महत्याका दोष मढ़ा 
जाना ही शोभा देता है । स्वयं अज्ञानी होकर किसी दूसरे ज्ञानीका अभिमान करना, 
जान बूस्कर डूबना है। आप द्वी सोर्च कि इसमें हानि किसकी है ; उस ज्ञाताकी या 
अभिमान करनेवाले भज्ञानीकी ? यदि स्वयं ही यह विश्वास दो जाय कि इमारे पाप 
कट गये और जन्‍म मरणकी यावनाका भनन्‍त हो गया, तभी समझना चाहिए कि हमारा 
कल्याण हुआ । जब आदमी ईंद्रवरकों और स्वयं अपने आपको पहचान छे भोर समझ 
के कि मैं आत्म-निवेदन कर चुका, तभी उसका कल्याण होता है । जब पता चल जाय 
कि यद्द ब्रह्मांड किसने बनाया, किस चीजसे बनाया और इसका मुख्य कर्ता कोन है, 
तभी कब्याण होता है | सन्देद्द बना रहने पर परमार्थ-पंबंधी किये हुए सभी काम ब्यर्थ 
हो जाते हैं और विद्रवासके बिना मनुष्य संशयमें डूब जाता है । यही परमाथंका रहस्य 
है ; और यदि कोई इस ससबन्धमें झूठ बोले तो वह भधम है। और जो इस बातको 
झूठ समझता हो, उसे परम अधम समझना चाहिए । यहाँ आकर बातोंकी दृद हो जाती 
है ( अर्थात्‌, इससे अधिक भोर कुछ कहा नहीं जा सकता )। अज्ञानीको परमास्माका 
पता नहीं चछता । है परमार्मा, तू डी जानता है कि इसमें तनिक भी असत्य नहीं है । 
मेरी उपासनाका महत्व ह्रीमें है कि ज्ञान-सम्बन्धी सब बाते बिलकुछ ठीक ठीक 
बतलाई जाती हैं। मिथ्या कहनेसे प्रभु पर दोष छगता है । इसलिए मैंने बलकुछ सच 
ही कहा है। पद्के कताकों पहचानना चाहिए ओर मायाक्री उत्पत्तिका कारण दूँदना 
चाहिए । वही पहले कही हुईं बातें फिरसे अच्छी तरह कही गई हैं । श्रोताओंकों 
सावधान दो कर ये बातें हृदयंगम करनी चाहिए । जहाँ सूक्ष्म निरूपणक्री आवश्यकता 
होती है, वहाँ कद्दी हुईं बात दी फिरसे इसलिए कद्दनी पढ़ती है कि जिससे ओताभोंकी 
समझ्मर्मे अच्छी तरह भा जाय | प्रतीतिकी रक्षा करनेभे रूढ़ि या परिपाटी उद् जाती 
है। इसी लिए हतना बखेड़ा ऋरना पढ़ता है, जिसमें रूढ़िकी भी रक्षा दो ओर 
श्रोतार्भंके मनमें प्रतीति भी उत्पन्न हो | यदि रूढ़ि या परिपाटीके अनुसार कोई बात 
कही जाय तो प्रतीति और समाधान नहीं होता ; और यदि प्रतीति तथा समाधानकी 
रक्षा की जञाय तो रूढ़ि या परिपाटी नहीं रद्द जाती । इस प्रकार दोनों दी ओर संकट 
आ पड़ता है ; भतः विवश होकर कही हुई बात ही फिरसे विस्तारपूवंक कहइनी पड़ती 
है। अब में रूदि भौर प्रतीति दोनोंकी ही रक्षा करता हुआ इस समस्याका निशाकरण 
करता हूँ । भागे विचक्षण श्रोताओंके सामने, प्रतीति ओर प्रमाण दोनोंकी हो रक्षा करते 
हुए, निरूपण उपस्थित किया जाता है 8 
नवों समास 
पुरुष ओर प्रकृति 

जिस प्रकार भाकाशार्मे वायुका निर्मांथ होता दे, उसी प्रकार ब्रढामें मूछ माया 

उस्पञ्ञ होती है; ओर तब उस वाथु रूपी मृछ मायामें तीनों गुण और पॉँचों भूत 
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होते हैं । यदि वटका बीज तोड़कर देखा आय तो उसमें बटका बढ़ा वृक्ष नहों दिखाई 
पदुता ; पर फिर भी सब प्रकारके जृक्ष वीजोंसे ही दोते हैं । इसी प्रकार मूछ माया भी 
बीजके समान है ओर उसीसे यह सारा विस्तार हुआ है। अब उसके स्वरूप पर अच्छी 
तरह विचार करना चाहिए । विवेकपू्वेंक विचार करनेसे उसमें निश्चक भोर चश्चर ये 
दोनों ही भेद दिखाई पड़ते हैं। उस निश्चछमें जो चत्चछ स्थिति है, वही वायु-रूप है। उसमें की 
चेतना शक्ति ही जगश्म्योतिकी धारा है। घायु और चेतना शक्तिके योगको ही मूछ माया 
कहते हैं। सरिता कहनेसे क्लोका कनुमान होता है ; लेकिन देखने पर उसमें पानी ही 
मिछता है । विवेकी छोग मूछ मायाकी भी यद्दी दशा समझ लें | वायु तथा जगज्ज्योति 
चेतना शक्तिके योगको ही मूछ माया कद्दते हैं ; भोर पुरुष तथा प्रकृति भी इन्हींका 
नाम है। वायुको प्रकृति ओर जगज्ज्योतिको पुरुष कह् ते हैं। पुरुष-प्र कृति या शिव-शक्ति 
इन्दोंका नाम है। हस बात पर विश्वास करना चाहिए कि वायुमें जो विशेष चेतना है, 
वही प्रकृतिमेंका पुरुष है। बायु तो शक्ति है और चेतना ही शिव या इश्वर है; ओर 
इसी योगको छोग अधनारी नटेश्वर कद्दते हैं। बायुमें जो चेतनाका गुण है, वही ईशर- 
का रक्षण है ; ओर उसीसे आगे चछकर तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं । इनमेंसे सत्व गुण 
शुर्धू येतनाका रक्षण दे भौर इसके देहघारी स्वरूप स्वयं विष्णु हैं। भगवद्गीतामें 
कहा दे दि उन्हीं विष्णुके भंशसे यह सारी सृष्टि चछती है। विचारपूर्वक देखने पर यह 
सारी उलझन बिछकुछ सुलझ जाती है। प्‌क्र द्वी चेतना शक्ति सब प्राणियों बटी हुई 
है और वही अपने जशञातृत्वते सब शरीरोंकी शक्षा करती है। उसीका नाम जगज्ज्योति 
है ; और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इसीके कारण प्राणी मात्र जीवित रहते हैं । 
पक्षी, श्रापद, कीढा, च्यूंटी जादि जितने प्राणी इस संसारमें हैं, उन सबके शरीरमें 
यही चेतना धाक्ति बराबर खेछा करती है। उसी चेतनाके कारण वे भागते और छिपते 
हैं और अपने शरीरकी रक्षा करते हैं। वह सारे जगतकी रक्षा करती है, इसी छिए 
अगज्य्योति कदछाती है । उसके निकछ जाने पर प्राणी जद्दोंका तद्दाँ मर जाता है । मूल 
मायाही चेतनाका विकार आगे चछकर उद्ती प्रकार विस्तृत हुआ है जिस प्रकार जल 
सुषार बनकर अनन्त रेणुओंका रूप धारण करता है। इसी भ्रकार देव, देवता, दैवत ओर 
भूत आदिको भी मिध्या नहों कहना याहिए । वे सब भी अपनी सामथ्यंसे इस सृश्टिमें 
विचरण करते रद्दते हें । वे सब सदा वायुके रूपमें विचरते रहते हैं और अपनी इच्छासे 
रूप बदुछते रहते हैं ; ओर अज्ञान प्राणी अपने अमों तथा सक्ृश््पोंके कारण उनके द्वारा 
पीढ़ित होते रहते दें । ज्ञाताओंमें सहृल्प-विकहप द्ोता ही नहीं, इसी किए वे इनसे 
पीढ़ित नहीं होते । अतः अस्मज्ञानका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञानके 
अश्याससे सब कर्मोंका खण्डन होता है । यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है और इसमें कुछ 
भी सन्देद नहीं है। विना ज्ञानके कभी कमेका खण्ढन नहीं हो सकता ओर न बिना 
सद्गुरुके कभी ज्ञान ही हो सकता है । इसकिए हूँढ़कर सदूगुरु करना चाहिए, सत्सज्ञ 
ग्रहण करना चाहिए भोर मनमें तरवज्ञानका विचार करना चाहिए । जब तत्त्व तस्‍्तोंमें 
मिक जाते हैं, तब केवक आपदी आप बच जाता दे और जनस्य भाव होने पर सहजमें 
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साथकता हो जाती दे । बिना विचार किये जो काम किए जाते हैं, वे सब ध्यथं हो जाते 
हैं; इसलिए पहले विचारमें ही प्रदत्त होना पढुता है। विचार करनेवाला ही पुरुष 
है; और जो विचार नम करे, वह पशु है। ये सर्वेशके वचन हैं, जो जगह-जगह कटे गये 
हैं। सिद्धान्त निश्चित करनेके लिए पूर्व-पक्ष बिककुछ हटा देना पढ़ता है और साधकों- 
को निरूपणकी सहायतासे ही साक्षास्‍्कार होता है । श्रवण, मनन, निदिध्यासन और 
प्रतीतिसे ही विश्वास उत्पन्न होता है और तब प्रत्यक्ष साक्षात्कार करनेके लिए परिश्रम 
नहीं करना पदुता । 


दसवोँ समास 
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धद्ा भी आकाशके समान ही विशाल, उच्च, खोखछा निगुण, निमक, निश्चक और 
सदा प्रकाशमान है । उसीको परमात्मा कद्दते हैं। उसके और भी न जाने कितने नाम 
हैं, पर वह आदिसिे अन्त तक ज्योंका त्यों बना रहता है । वह अनस्त रूपसे सब जगह 
फेका हुआ है । उसका भास नहीं होता और वह निशाभास है। चारो ओर पातार 
और अन्तराऊ तक वह फेछा हुआ है और उसका कहीं अन्त नहीं है। वह सदा और 
कल्पान्तमें भी वरावर बना रहता है । पढ़ कुछ इसी प्रकारका अचल दहै। उसमें यो 
चश्बछका भास होता है, उसके भी अनेक नाम हैं और वह प्रिविध है। जो दिखछाईं 
ही न पड़ता हो, उसके नाम रखना भोर छक्षण बतछाना भी विकक्षण बात है; तथापि 
उसे जाननेके किए उसके नाम रखने ही पढ़ते हैं । उसे मूछ माया, मूल प्रकृति, मूल 
पुरुष और शिव, शक्ति आदि बहुत कुछ कहते हैं । पर जिसका जो नाम रखा गया है, 
पहले उसे पहचानना चाहिए ओर बिना प्रतीति हुए व्यथ बकबक नहीं करनी चाहिए | 
बिना स्वरूपका ज्ञान किये केवक नाम पर भटकना ठीक नहीं हे ; शोर बिना प्रतीति 
हुए केवछ अनुमानसे गड़वढ़ी होती है । निश्चक भाकाझमें चत्बऊ वायु खूब जोरोंसे बहती 
है। पर उस आकाश ओर वायुर्मे भेद है। इसी प्रकार उस निश्चक परअद्वार्मे चब्नछ 
मायाका अमात्मक भास होता है ; अतः मैं उस अमका स्पष्टीकरण कर देता हूँ । जिस 
प्रकार भाकाशामें वायु चछती है, उसी प्रकार उस निश्चक अ्द्वार्मे स्फूति युक्त इ॒बढा या 
मायाका स्फुरणके रूपमें 'चछन होता है। अहं-भावसे चेतना होती है जो मूछ प्रकृति 
कद्दछाती है; और उसी मद्ाकारणसे इस भ्रद्माण्डकी रचना हुई हे । जिस प्रकार पिंडों- 
के स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और मद्दाकारण ये चार भेद हैं, उसी प्रकार प्रद्याण्ड रूपी देहके 
विराट , द्रिण्यगर्भ, अब्याकृत और मर प्रकृति ये चार भेद हैं। यह पंचीकरण शास्त- 
सम्मत है | इसीको इंश्वरका तनुचतुष्टय कद्दते हैं ; और इसी छिए चेतनाकों मुझ माया 
कट्दा गया है। परमात्मा, परमेदवर, परेश, ज्ानघन, इंइवर, जगदीश, अगदात्मा भोर 
अगदीदरवर सब उसी पुरुषके भाम हैं । वह सत्तारूप, शानस्वरूप, प्रकाह्मरूप, ध्योति- 
स्वरूप, कारणरूप, चित्रप, शुद्ध, सूक्म थौर अछिप्ठ है । उसीको आत्मा, णन्‍्तरात्मा, 
विष्वात्मा, द्ृश, साक्षी, स्वांत्मा, क्षेत्रश्ष, शिवास्मा, जीवाप्मा, देही, कूटस्थ, इम्वात्मा, 
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ब्रद्यात्मा, हरिदरात्मा, यमाक, धर्मात्मा, नैऋष्य-आत्मा, वरुण-वायु-कुवेरार्मा और 
ऋषि-देव-मुनि धर्ता कहते हैं। गण, गन्धवे, विद्याधघर, यक्ष, किन्नर, नारद, तुम्बर 
श्रादि सबकी जो आत्मा है, उसीको स्वात्मा कहते हैं। चरद्रमा, सूय, तारा-मण्डक, 
भूमण्डल, मेघमण्डक, इक्कीस स्वयं ओर सात पाताऊछ सब वही अन्‍्तरात्मा चढ़ा रहा 
है । वही गुप्त बे चारो ओर फेली हुई है । उसके पुरुष-नाम तो बतछाये जा चुके हैं ; 
अब श्रोता लोग उसके ख्री-नाम सुनें। उसे मुझ माया, जगदीरवरी, परमविथा, 
परमेश्वरी, विश्ववन्या, विष्वेश्वरी, त्रेडझोक्यजननी, भन्तदेँतु, अन्तकछा, मौनगर्भा, 
चेतनकल!, चपला, जगज्ज्योति, जीवन-कछा, परा, पश्यन्ति ओर मध्यमा कहते हैं । वद्ष 
युक्ति, चुद्धि, मति, धारणा, सावधानता, जनेक प्रकारके विचार और भूत, भविष्य तथा 
वर्तमान सब कुछ प्रकट कर दिखछाती है । वढ जाम्रति, स्वष्न, सुपुप्ति, तुर्या, तटस्थता, 
सुख, दुःख भोर मानापमान सभी कुछ जानती दै। वह्ट परम कठोर द्वोने पर भी कृपाल, 
कोमछ और स्नेदालु है; और परम क्रोधी होने पर भी भसीम रूपसे प्रेम करनेबाकी 
है। उसीसे शान्ति, क्षमा, विरक्ति, भक्ति, अध्यात्म-जिद्या, सायुज्य-मुक्ति, विचार-शक्ति 
और सहज स्थिति प्राप्त होतो है। पहले पुरुष-नाम बतलाये गये ओर तब स्त्री-नाम 
बतछाये गये हैं। अब उस चन्चछक्के नपुंसक्र नाम सुनिएु। ज्ञान, शन्तःकरण, चित्त, 
श्रवण, मनन, चेतन्य, जीवन, आवागमन जआादिको शान्तथित्त होकर देखना चाहिए । 
उसीझो में ओर वूका भाव, ज्ञानका भाव, ज्ञातृत्व, सवंज्ञता, जीवत्व, शिवत्व, इंब्वरत्त 
और भअक्िप्तता कहते हैं । इस प्रकार उसके हैँ तो बहुतसे नाम, पर वद्द जगज्ज्योति एक 
दी है। उस सवांन्तरात्माको केवल विचारवान ही जानते हैं। भाव्मा, जगज्ज्योति और 
सर्वेज्ञाता तीनोंकोी एक ही समझना चाहिए ओर वही निश्चित रूपसे अन्तःकरण या ज्ञप्ति है। 

जब पदार्थों भोर पुरुष, खी तथा नपुंसक नामोंऊे ढेर छगे हुए हैं, तो फिर इस 
सूृष्टिके ओर नाम कहाँ तक गिनाये जाय ! सबका चाछक वही दे | वही पुक भन्तराप्मा 
अनेकमें रहकर सबका सम्बारून करता है। स्यूंटीसे छेकर ब्रह्मा भादि तक सबका चाकक 
वही है। उस अन्तरात्माकों इस प्रकार थोदेमें ही पहचान लेना चाहिए। सब प्रकारके 
तमाशे या कौतुक उसीमें झोते हैं । उसका ज्ञान तो दोता है, पर उसे देख नहीं सकते । 
उस पर प्रतीति होती है; पर उसका भास नहीं द्वोता | वह शरीरमें हे, पर उसके 
रहनेका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है । वह तीक्षण रूपसे आकाश्षमें व्याप्त है, सरो- 
बरको देखते दी उसमें फेल जाता है ओर पदार्थकों देखते द्वी उसके चारों ओर व्याप्त 
हो जाता है। मैसा पदा् दिखाई पढ़ता है, वह वैसा हो हो जाता है ; ओर चन्नक्कता- 
में वद्द वायुले भी बढ़कर दे । बद अनेक द्टियोंसे देखता है, अनेक रसनाओंसे चखता 
है ओर अनेक मन धारण करके पद्चचानता या परखता दे । वह्द कानोंमें बैठकर शाब्दु 
सुनता है, नासिका्भोर्मे बैठकर वास छेता दे भोर त्वगेन्द्रियोंमें बैठकर शीत तथा उच्ण 
भादिका अनुभव करता है। इसी प्रकार वह सबके भ्र्तःकरणकी बातें जानता है, सबसे 
रहकर भी उनसे निराछा रहता है ओर अपनी अगाघ लीछा वही जानता द्वे । वह न 
पुरुष है, न स््री, न ब्रालक है, न युवक, न कुमारी । वह नपुंसकका शरीर तो भारण 
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करता है, पर नपुंसक नहीं है। वह सब देहोंका सशख्चाकन करता है भोर सब कुछ करता 
है, तो भी अकर्ता कहलाता है। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रवासी है और उसको देद्दी तथा 
कूठस्थ भी कद्दते हैं । कहा है-- 


द्वाविमो पुरुषों छोके क्षरश्राक्षर एव च। 
क्षरः सबवोणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 


अर्थात्‌, जगतर्म दो प्रकारके पुरुष होते हैं-- एक क्षर ओर दूसरे अक्षर । सब 
भूलोंकोीं क्षर ओर कूटस्थकों भ्रक्षर कहते हें । पर वह्द उत्तम पुरुष कोई और ही है । यदद 
निष्पपंच, निष्कलूंक, निरंजन परमात्मा एक और निर्विकार है। साधकोंको उचित है कि 
चारो देदका निरसन करके देहातीत हो । जो देझातीत ही जाय, उसीको अनन्य भक्त 
समझना चाहिए । जब देह मात्रका निरसन हो गया, तब अन्तरात्मा कहाँ रह गया ! 
निविकारमें विकास्‍के छिए कोई जगह ही नहीं है। विवेकके द्वारा यह दृढ़ विश्वास कर 
लेना चाहिए कि वह निश्चक परत्रह्म एक ही है और उसमेंकी चंचकछता केवक मायाके 
कारण है । इसमें बहुतसे झगड़े-बखेडोंकी आवश्यकता नहीं होती। संसारमें दो दी 
तरहकी चीजें द्ोती हैं--एक चंचछ ओर दूसरी निश्चक । अब ज्ञाता कोग समझ ले कि 
इनम्ेंसे शाश्वत कोन-सी है। यहाँ सारासारका विचार इसलिए किया गया है कि छोग 
भसारको छोड़ कर सार ग्रदण कर ले । ज्ञानी छोग बराबर यही देखते रहते हैं कि कोन- 
सा पदार्थ नित्य है और कोन-सा अनित्य है| जहाँ ज्ञान ही विज्ञान हो जाता हो ओर 
मन ही उन्मन हो जाता हो, वहाँ आत्मामें चंचछता कैसे दो सकती है ? यहाँ कह ने- 
सुननेका कोई काम नहीं है। सब कुछ अपने अनुभवसे ही जान लेना चाहिए । बिना 
अनुभव व्यर्थ परिश्रम करना पाप॑ है । सत्यसे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है, असत्य- 
से बद़कर कोई पाप नहीं है, ओर बिना प्रतीतिके कभी समाधान नहीं होता । सत्य 
वही ब्रद्माका स्वरूप है भोर असत्य निश्चित रूपसे माया है। और पाप तथा पुण्यक्के 
क्रमशः यही दोनों रूप हैं। माया रूपी दृश्य पापके नष्ट होने पर केदछ पुण्य रूपी पर- 
प्रक्ष बच रद्तता है; और जो उसमें अनन्य भाव रखता है, वह नामातीत हो जाता है । 
जब यह ज्ञान हो जाय कि हम स्वतःसिद्ध वही वस्तु या परत्रद्या हें, तब फिर वहाँ देह- 
का सम्बन्ध नदों रह जाता ; ओर इस प्रकार पापोंकी राज्षि स्वयं ही भस्म हो जाती 
है। बिना इस प्रकारका ब्रह्म ज्ञान हुए जितने साधन किये जाते हैं, वे सब व्यर्थ होते 
हैं। भछा अनेक प्रकारके दोषोंका क्षाऊन भौर कैसे हो सकता है। यह शरीर पापोंसे 
हो बना हुआ है ओर आगे भी इससे बराबर पाप ही द्ोते हैं। रोग तो भनन्‍्दर होता 
है । यदि केवल ऊपरसे उसका उपचार किया ज्ञाय तो कैसे लाभ हो सकता है ? छोग 
अनेक क्षेत्रों या तीथोंमें जाकर सिर सुँदाते हैं, अनेक तीथोंमें आकर इस शरीरको दंड 
देते या प्रायश्वित करते हैं, जगह-जगद्ट अमेक प्रकारके निम्नह्ोंसे इसका खंडन करते हैं, 
अनेक प्रकारकी मिट्टियोंत्रे इसे रगड़ते हैं अथवा तप्त मुद्राओोसे दागते हैं । छेकिन ऊपर 
ऊपरसे चाहे इसे कितना ही अधिक कष्ट क्यों न दिया जाय, पर भनदरसे यह इस 
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प्रकार झुद नहीं होता है | चाहे कोई गोबरके गोले निगछे और चाहे गोमृश्नके घड़े पी 
जाय, वादे रद्ाक्ष और काठके मनकॉोंकी बड़ी-बड़ी मालाएँ पहनी जायें और चाहे ऊपरसे 
अनेक प्रकारके वेष बनाये जाय, कुछ भी फछ नहों होता । झरीरके अंदर जो दोष भरा हुआ 
है, उसे जलामेके छिए आत्मज्ञानकी ही आरावश्यकता होती है। अनेक प्रकारके ब्रर्तों, 
दानों, थोगों, तीथांटनों आदि सबसे करोड़ गुनी अधिक महिमा आत्मज्ञानही ही है । 
जो सदा आत्मज्ञानका विचार करता है, उसके पुण्यकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके 
ढिये दुष्ट पातकोंकी बाधाका विछकुछ अन्त हो जाता है। वेदों और धास्रोंमे जो सत्य- 
स्वरूप कद्दा है, वही शानियोंका भी रूप है। ऐसे छोगोंको असुपम, पृण्यशीरू और 
असीम सुकृति समझना चाहिए । ये अनुभवकी बातें हैं ओर भीतरी दृश्िसे इनका 
अनुभव करना चाहिए ; ओर अनुभवसे रहित होकर कष्ट नहीं भोगना चाहिए। हे 
भ्नुभवीं छोगों, यह सारा शोक अनुभव न होनेके काएण दी है। इसलिए रघुनाथकी 
कृपासे निश्चयात्मक अनुभव बना रहे । 


५३ 
रयारहवा दशक 
पहल्षा समास 
सिद्धान्त-निरूपण 

यह यात तो समझमें था ही जाती है कि आकाशसे वायु होती है। पर अब सावधान 
होकर यह सुनिये कि यायुसे अप्नि कैसे होती है। वायुकी कड़ी रगड़से अभि और शीतल 
तथा मन्द वायुसे जछ उत्पन्न होता है। उस अछ या आपसे प्रथ्वी बनती है जो अनेक 
प्रकारके बीजोंका रूप है। बीजोॉसे स्वभावतः पदाथोंकी उत्पत्ति होती है। सृश्टिका मुल 
आरम्भ कश्पनासे हुआ है और कक्पनाका मूक माया ही है ; और उसीसे श्रिदेवकी 
उत्पत्ति हुईं है। उस निश्चछ ( परत्रह्म ) में जो चश्चछ ( मूक भाया ) है, वह भी केवक 
कक्ष्पना ही है और वही कर्पना भरश्धा प्रकृतिका मूल है। वह कठपना ही अष्टधा प्रकृति 
है भोर अष्टधा प्रकृति ही कक्पना है । इस अश्था प्रकृतिकी उत्पत्ति उस मुझ मायासे 
ही हुईं है। पाँचों भूत और तीनों गुण मिहकर आठ होते हैं ; इसी लिए उनके योगको 
भ्रह्टथा प्रकृति कहते हैं। यह जादिमें कल्पना रूप थी, फिर भागे चछकर विस्तृत हुईं 
और उसने स॒ृष्टिके रूपमें अदता या स्थूछता प्राप्त की । जो कुछ मूऊमें थी, वह मूल 
माया थी। उससे जो तीनों गुण हुए, वे गुणमाया थे; और जिसने सृश्टिके रूपमें जड़ता 
पग्राप की, वह अविद्या माया है। इसीसे फिर चार ( जारज, पिंडज, अंडज और स्वेदज ) 
सानियाँ हुईं, चार ( परा, पद्यम्ति, सध्यमा और वैसरी ) वाणियाँ हुईं; और अनेक 

योगियाँ तथा अनेक व्यक्तियाँ प्रकट हुई । 
थह तो उत्पत्तिकी बात हुईं, अब संदारकी वात सुनिये | यशथ्यपि संहारका विषय 
पिछले दश्कर्में विस्तारपूतक वतकाया जा चुका है, तथापि यहाँ फिर संक्षेपर्मँं उसके 
सम्बन्धकी कुछ बात बतरा दी जाती हैं। सब छोग ध्यान देकर सुनें। शाख्रो्मे 
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कछ्पान्तके सम्बन्धर्मे कहा गया है कि उस समय लगातार सो बरसों तक पानी नहीं 
धरसता जिससे सारी जीव-सष्टिका अन्त हो जाता है। सूथ अपनी बारहों करारअंसे 
पता है, जिससे श्रथ्वी जलकर राख हो जाती है और वह राख जले मिलकर घुल 
ज्ञाती है। उस जलको भप्नमि सोख लेती है, अभिको वायु बुझा देती है आर तब उस 
गायुका भी छोप हो जाता है; ओर वह निराकार ज्योंका त्यों रह जाता है। पहले 
विस्तारपूर्वक बतछाया जा चुका है कि इसी प्रकार रश्टिका संद्ार होता है। ट्स प्रकार 
मायाका निरसन हो जाने पर केवर स्वरूपस्थिति रह जाती है। उस समय जाँव, 
(जब, पिंड और ब्रह्मांड आदिका झगड़ा मिट जाता है ओर माया तथा अविद्याका बखेड़ा 
भो नहीं रह जाता । 


यह क्षय या प्राय विवेकसते भी होता है, इसलिए इसे विवेकप्रलय कददते एँ। इसका 
रहस्य विवेकशील जानते हैं। मूखोंको ये सब बातें क्या मालूम हों ! सारी रुष्टिको 
हँदने पर केवक दो ही चीजे मिलती हैं - एक चश्चल और दूसरी निश्चकल | चद्मरुका 
कर्ता भी चन्चल है ओर उसका रूप भी चशन्बल है। जो सब शरीरोंमें वतंमान रहता है, 
सब प्रकारके कतृ स्व करता है, सब कुछ करके भी अकर्ता बना रहता है, जो रावसे लेकर 
रंक तक और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओंर्म वतंमान रहता है, ओर इन्द्रियोंके द्वारा 
सब शरीरोंका संचाछन करता है, उसे परमात्मा कहते हैं । उसीको लोग सकलछता भी 
मानते हैं और यदि विवेकपुव॒ंक देखा जाय तो यह निश्चित है कि उसका भी नाश द्ोता 
है। वही कुक्तोर्मे रहकर गुरांता है, सूअरोंमें रहकर घुरघुराता है भर गध्धोर्मे रहकर 
जोरोंसे रेंकता है। साधारणतः छोग इन भनेक प्रकारके शरीरोंको ही देखते हैं, पर 
विवेकशीऊ छोग इन शरीरोंकी भीतरी स्थिति देखते हैं। इस प्रकार पंडित लोग समदर्शी 
होकर इन बातों एर थिचार करते हैँ । कहा है-- 


विद्याविनयसम्पन्ने  ब्राद्मणोगविहस्तिनि । 
शुचिचेव श्वपाके च पंडिता; समद्शिन: ॥ 


ये कोग देखते हैं कि सबके शरीर तो अलग धक्तग हैं, पर सबके अन्दर प्र ही 
वस्तु है। पर्पि संसारमें अनेक प्राणियोंका निर्माण होता है, पर सबमें एक द्वी कला 
काम करती है और उसका नाम जगज्ज्योति या संज्ञा है। वही कानोंरमे रहकर अनेक 
प्रकारके शब्द सुनती है, व्यचार्मे रहकर शीत और उच्णका अनुभव करतो है, आँखों में रहकर 
अनेक प्रकारके पदाथ देखती है, रसनामें रहकर रसोका, प्राणेन्द्रियमें रहकर वासोंको और 
कमनिद्रियोर्मे रहकर अनेक प्रकारके विषयोका छुख भोगती है । वह सूक्ष्म रूपसे अन्दर रहकर 
बाहरी स्थूछ शरीरकी रक्षा करती है, सत्र प्रकारके सुर्खों और दुःखोंको परखती है और इसी 
छिए उसे भन्तर्साक्षी या अन्तरात्मा भी कद्दते हैं। उसीको आत्मा, अन्तरात्मा, विश्वास्मा, 
चैतन्य, संर्वात्मा, सूक्ष्मात्मा, जीवास्मा, शिवात्मा, परमात्मा, व्रष्टा, साक्षी और सत्ता- 
रूप भी कद्दते एं । यददी विकारी भन्तरात्मा इस विकार या दृश्य जगतमें अखंडरूपसे 
रहकर अनेक प्रकारके विकार उत्पश्न करती दे भौर इसीकों परम ह्वीन छोग ३ष बस्तु 

इै७ 
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( परवरह्ा ) समझते हैं। ये जो सब एक ही दिखाई पड़ते हैं, यद्द मायिक स्थिति है ; 
और यही स्थिति सबको एकाकार करती है ; ओर यह सब उसी चशन्बऊ मायाके कारण 
होता है । पर वह चन्बऊछ माया मायिक है ओर निश्चकऊ केवल परबदा है ; और इसीके 
छिपु नित्यानित्य विवेककी आवश्यकता दहोती है । जाननेवाछा जीव सज्ञान है और न 
जाननेबाला अज्ञान है, और जन्म छेनेवाछा जीव वासनान्मक है। जो जीव बद्धाके साथ 
मिछकर एक हो जाता है, वह ब्रद्मांश है । उसके छिए पिड ओर ब्रह्मांड दोनोंका 
निरसन हो जाता है । यहाँ ये चारो प्रकारके जीव पतला दिये गये हैं । 

अस्तु, ये सब चच्चल हैं। जितने चम्नछ हैं, वे सब नष्ट हो जायेंगे और जो निश्चल 
है, वह तो आदिसे अन्त तक निश्चल है ही । वह, वस्तु भादि, मध्य और अन्त सबर्मे 
समान खूपसे रद्दती है, और वह निविकार, निगुण, निरंजन, निःसंग तथा निष्प्रपंच 
है। :पाणिका निरसन होने पर जीव ओर शिवकी ए६ता हो जाती है। यदि विचार 
करके देखा जाय तो उपाधि रद्द ही नद्टों जाती । जितना कुछ जानना है, वह सब ज्ञान 
है ; छेकिन परब्रद्वामें मिल ज्ञाने पर वद्दी विज्ञान हो जाता है भोर मन उन्मन हो जाता 
है। उस उन्मनी अयस्थाकों मन कैसे पद्दचान सकता दे? बृत्तिको निम्नृक्तिका पता नहीं 
चलता । गुणकों निगुणकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? विवेकले ही साधरू और सन्त लछोग 
उस गुणातीतको समझते हैं । श्रवणसे मनन बढ़कर है, क्योंकि उससे सारासारका ज्ञान 
होता है ओर निद्ध्यासनसे उस निःसज्ञ वस्तुका साक्षात्कार होता है। निगुणमें भनन्‍य 
भाव होना दी सायुज्य मुक्ति है भौर उसमें लक्ष्यांश तथा वार्च्याश दोनोंका भन्‍्त हो 
जाता है | छक्ष उस अलक्षमें मिलकर एकरूप हो जाता है ! सिद्धान्तमें पूव-पक्ष कैसे 
ठहर सकता है ९ अप्रत्यक्षमें प्रत्यक्ष रहने पर नहीं रहनेके समान हो जाता है। मायिक 
उपाधिके रद्दते हुए भी वृत्ति जो स्वरूपाकार होतो ऐ, वही सहज समाधि है । अतः 
श्रवणकी सहायतासे निश्चय-जरुद्धि बढ़ानी चाहिए । 


इसरा समास 
संष्टिका क्रम 


एक निश्चर और एक चन्नक है । चशञ्चलमें ही सब पँसे हुए हैं भोर निश्चकऊ सदा 
ज्योका त्यों और निश्चल रहता है। छाखर्में कोई एक ऐसा होता हे जो निश्चलके 
सम्बन्धकी सब बातें ठीक ठीक समझता है। निश्चलऊके समान निश्चयात्मक केवल स्वयं 
वह निश्रऊ ही है। उस निश्चकऊकी बात कहते समय फिर उसी चश्बछूकों भोर दोड़ने- 
वाले बढ़॒तेरे हैं और चन्नकके चक्रसे निकछ जामेवाले बहुत थोड़े हैं. चब्चलमें दी चम्चछ 
अन्म लेता और उसामें बढ़ता है ओर जन्म भर उसी चशम्बलका अ्रतिबिम्ब देखता है । 
सारी प्रृथ्वी चचन्चलकी ओर बढ़ती है भोर सब काम उसी चअबश्मछमें होते हैं। ऐसा कौन 
है जो उस चम्बलछकों छोड़कर निश्चलडकी भोर बढ़ता हो? जो चन्चछ है, बढ़ कभी निश्चल 
नहीं हो सकता और निश्चड कभी चल नहीं सझता | यह बात नित्यानित्यका विवेक 
करनेसे ही समझमें आती है। कुछ समझमें आने पर भी वह पूरी तरहसे समझे नहीं 
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भाती भोर उसका कुछ बोध होने पर भी पूरा पूरा बोध नहीं होता । सन्रेह्द, अनुमान 
और भ्रम केवछ चद्मरूमें ही होता है ; निश्चकमे कभी ये बातें नहीं होतीं। इसका रहस्य 
भ्रर्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो कुछ चन्नढाकार हे, वह सब माया है, और जो 
कुछ मायापुण है, वद्द सब नष्ट हो जायगा ; फिर चाहे वह छोटा हो ओर चाहे बड़ा । 
चारो ओर सब माया ओर अश्धा प्रकृतिका दी विस्तार है, जो विकारी होकर जनेक 
चित्र विधिश्न रूपोर्मे दिखाई पड़ती है। धसीसे भनेक प्रकारकी उत्पत्तियाँ, विकार, छांटे 
बड़े प्राणी, पदार्थ और रूप आदि दिखाई पइते हैं । यहां विकारवान साया सृक्ष्मसे 
स्थूछ होती है जोर भ्रमर्यादित रीतिसे कुछकी कुछ द्ोकर दिखाई पढ़ती है । 

अनेक प्रकारके शरीर बनते हैं ज्ञिनके अनेक प्रकारके नाम रखे जाते हैं । वे नाम 
भिन्न-भिन्न भापाओंक़ि होते हैं, जो कुछ कुछ समझमें आते हें । फिर अनेक प्रकारकी 
रीतियाँ, रूढियाँ भौर आचार प्रचलित होने दें जिनके अनुसार लोग व्यवहार करते हैं । 
अष्टधा प्रकृतिसे छोटे बड़े शरीर बनते दे ओर अपने-अपने ढंगसे ब्यवद्दार करते हैं । 
अनेक प्रकारवे मत बनते हैं भोर पाखण्ड फेलते हैं, और तरद्द तरदके झ्गड़े-बखेड़े खड़े 
होते हैं । मैसा प्रवाह चल पड़ता है, वैसा ही लोगोंका व्यवहार भी हो जाता है। 
सबमें एकता नहीं होती भोर कोई किसीको रोक नहीं सकता । सारे संसारमें गड़बड़ी 
मची है | सब एकसे एक बढ़े बनते हैं; पर कोन कह सकता है कि उसमेंले कौन सच्चा 
और कोन झूठा है ? व्यर्थके चहुतसे भाचार बढ़ गये हैं । बहुतसे छोग केवल पेंटके लिए 
डूब मरते हैं । सत्र लोग अभिमानके कारण प्रपश्च रचते हैं । बहुतसे देवता हा! गये भोर 
डनके कारण बहुत गड़बड़ी मची है । भूर्तों ओर देवताओंके आडम्बर सब एकसे हो 
गये । मुख्य ईश्वरका किसीको पता नहीं चकूता, किसीका किसोले मेरू नहीं खाता और 
किसीकी ओर कोई दूसरा प्रदत्त नहीं होता । इस प्रकार विचार नष्ट हो गया है और 
कोई यह नहीं देखता कि सार क्‍या दे ओर असार क्या है। न यही समझें भाता है 
है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा । शाख्रोंके बाजार छगे हैं, देवताओोंके बखेड़े पढ़े हुए 
हैं भौर छोग कामनाके अतके (छए मरे जाते हैं । इस प्रकार सब चौपट हो रहा हैं, 
सस्यासत्यका पता नहों चलता ओर चारों ओर सब छोग बिना घनी-घोरीके हो रहे हैं । 
मत-मतान्तरोंका क्षगड़ा फेडा हुआ है, कई किसीको नहीं ५छता। जिसे जो मत मिल 
जाना है, वद्द उसीकों सबसे बड़ा समझने लगता है । छोग असत्यका अभिमान 5रते 
हैं जोर उसीसे उनका पतन होता है ; इसी लिए ज्ञाता लोग सप्यकी खोज करते है । 
लोग जो व्यवद्दार करते हैं, वे ज्ञाताओंके लिएु ऊरतलगत थॉवलेके समान होते हें । 
अतएव है विवेकशील पुरुषों ! सुनो कि छोग किस मागसे जाते हैं भौर ऊिस देवताका 
भजन करते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात सावधान होकर सुननो चाहिए | 

बहुतसे लोगोंका यद्ट नियम हो गया है कि वे मिट्टी, धातु ओर पत्थर आदिकी अनेक 
प्रतिमा्भोका पूजन करते हैं । कुछ छोग भनेक देवताभांके भवतारोंके चरित्र सुनते ! 
ओर निरन्तर उन्हींका जप, ध्यान और पूजा करते हैं । कुछ छोग सबकी भन्तरात्मा, 
विश्वमें काम करनेवाकी विश्वास्मा भौर द्रष्टा तथा साक्षी ज्ञानाव्माकों मानते हैं । कुछ 
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लोग निर्मल और निश्चल हैं जो कभी चम्नल नहीं होते और अनन्‍्य भावसे केवछ वह 
वस्तु दी बने रहते हैं । एक तो बहुत-सी प्रतिमाएँ हैं, दूसरे अवतार, तीसरा भन्तरात्मा 
और चोथा निविहार है । इस प्रकार सश्टिमें ये चार तरहके देवता हुए । इनको छोड़कर 
और कहीं कोई देवता भादि नहों हैं। कुछ छोग इन सबको पक बतराते भोर उस 
इंश्वरकी सबका साक्षी मानते हैं। यह तो ठीक है, पर पहले अष्टधा प्रकृतिका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । वस्तुत्तः प्रकृति या मायामें जो ईश्वर है, वही प्रकृतिका स्वभाव है। 
पर उस भावातीत ब्रह्मको विवेकपे जानना चाहिए | जो निर्मछकी भजेगा, वह निर्मल 
ही दो जायगा । जो जिपे भजे, उसे उसीके समान समझना चाहिए । ज्ञों नीर-क्षीरका 
विवेक करता है, उसे छोग राजहंस कहते हैं। इसो प्रकार जो सारासार जानता है, 
वद्दी मद्दानुभाव कहलाता है| जो चशन्चछका ध्यान करेगा, वह सहजमें ही चकछ बसेगा, 
भ्रोर जो निश्चककों भजेगा, वह्ट निश्चक हो रहेगा। प्रकृतिके अनुसार अवदय चलना 
चाहिए, पर मनमें उस शाश्रतको पद्चानना चाहिए और सत्य स्वरूप होकर भी 
साधारण छोगोंके समान ब्यवद्दार करना चाहिए । 


तीसरा समास 
शिक्षा-निरूपण 


बहुतसे जन्म होने पर कट्टीं जाकर संयोगसे नर-देह प्राप्त होता है ; अतः इस नर- 
देहमें आकर नीति तथा न्यायपुवंक व्यवहार करना चाहिए । संसार या गृहस्थीके सब 
काम नियमपूवेक करने चाहिए , पर साथ ही परमाथका भी विचार करते रद्दना चाहिए 
जिससे दोनों छोक सुधरते हैं । मनुधष्यकी सो वर्षोकी भायु नियत की गई है । इसमें 
धाल्यावस्था अज्ञानमें ओर युवावस्था विषय-भोगमें बीत जाती है| वृद्धावस्थार्मे अनेक 
प्रकारके रोग आ घेरते हैं ओर कमके भोग भोगने पड़ते हैं। अब भगवानका स्मरण 
किस समय किया ज्ञाय ? अनेक प्रकारके राजकीय नथा दैबिक उद्धेग और चिन्ताएं होती 
हैं, अन्न-वस्त्रकी चिन्ता भोर देहकी मसता रद्दती है ; ओर इसी प्रकारके झगड़े-बसखेड़ोंमें 
अचानक जीवनका भन्त हो जाता है। कोग मर जाते हैं। यह प्रत्यक्ष है कि हमारे बढ़े 
बूढ़े मर ड्री गये । यद्द बात निश्चित रूपसे जानते तो सभी छोग हैं, पर इस भोर किसने 
कितना ध्यान दिया दे ? घरमें भाग छगने पर भी जो आरामसे सोया रहे, उस आत्म- 
घांतकको कैसे कोई भछा कद्द सकता है ९ सारा पुण्यमार् डूब गया है, पार्पोका बहुत 
बढ़ा संग्रह दो चुका है ओर सामने यम-यातनाका बहुत कद्ा धका दे । अतः अब आगे 
तो ऐपेसा न करना चाहिए | अब बहुत विवेकपूर्वक चछना चाहिए और इृददकोक तथा 
परछोक दोनोंको ही साधना चाहिए । भारुस्यका तो यह प्रत्यक्ष फक दिखाई पड़ता है 
कि जेभाई और नींद आती है, जोर आकूसी छोग उसीको सुख मानकर पसन्द करते 
हैं। यद्याव उद्योग या परिश्रम करनेमें कष्ट होता है, तथापि भागे चकछकर मनुष्य उससे 
सुखी होता दे । यत्न करके खाने-पहननेमें सुख होता है। भाछस्पत्ते उदासीनता और 
दरिद्रता होती है, किया हुआ प्रय्न व्यथ जाता है भर दरिद्वताहे छक्षण प्रकट दोते हैं । 
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हसलिए आछूस्यका नाश होने पर ही वैमवकी प्राप्ति होती है भौर इस छोक तथा 
परछोक दोनोंमें मनुष्य सुखी तथा सन्तुष्ट दोता है । 

अ्रव अन्तःकरणको निमेष भर सावधान करके यद्द सुनिये कि कोन-सा या किस 
प्रकारका प्रयत्न करना 'चाहिप्‌ | प्रातःकाक उठकर कुछ पाठ और परमात्माका यथा-दक्ति 
स्मरण करना चाहिए | फिर ऐसी दिल्लार्मे जाना चाहिए जिसका किसीको पता न चले, 
और वहाँ निर्मेह-जकसे शौच तथा आचमन आदि करना चाहिए्‌। मुखमाजन, प्रातः- 
स्नान, सन्ध्या, तपंण, देवाचन भौर अभिकी सांगोपांग उपासना करनी चाहिए | इसके 
बाद कुछ फलाहार करके सांसारिक कार्मोर्में छऊगना चाहिए ओर उत्तम बातोंसि सब 
छोरगोको प्रसक्ष रखना चाहिए । अपने-अपने व्यापारर्में सबको सावधान रहना चाहिए। 
दुश्चित्त रहनेसे छोग घोला खाते हैं। दुश्चितत तथा आलूसी रहनेका यह प्रत्यक्ष फल 
देखमेमें आता है कि मनुष्य चूक जाता भौर धोखा खाता है ; कहीं कोई बात भूल 
जाता है, कहीं कोई चीज छोड या खो देता है भोर तब उसके लिए दुःखी होता है | 
इसलिए मनको सदा सावधान और एकाम्म रखना चाहिए। तभी भोजन भी मीठा 
और स्वादिष्ट छगयता है । भोजन करनेके उपरान्त कुछ अध्ययन भौर थच्छी बातोंकी 
चर्या करनी चाहिए ओर एकान्तर्मे बैठकर अनेक प्रकारके ग्रन्थों पर विचार करना 
चाहिए । तभी मनुष्य चतुर हो सकता है, शोर नहीं तो मूर्ख ही बना रहता है। सत्र 
छोग तो भानन्दसे भोजन करते हैं भौर वह दीन बनकर उनकी भोर देखता रद्दता है । 
श्रव साग्यवानके लक्षण सुनिए | वह एक क्षण भी «यर्थ नहीं जाने देता भौर अपने सब 
सांसारिक काम बहुत अच्छी तरह देखता है। वद्द जब कुछ कमा छेता दे, तभी खाता 
है, कष्ट में पड़े हुए छोगोंको उबारता है भोर अपना शरीर किसी न किसी अच्छे काम में 
छगाता है । वह कुछ न कुछ धमचर्चा, पुराण या हरिकथा आदि सुनता है भोर ऐसा 
एक क्षण भी व्य्थ नहीं जाने देता जिससे यह लोक अथवा परलोक न सुधरे | जो इस 
प्रकार सदा सावधान रद्दता हो, उसे भछा कैसे खेद हो सकता द ! विवेकके कारण 
उसका देह-बुडिका अभिमान नष्ट हो जाता है। सदा निश्चित रूपसे यही समझकर 
व्यवहार करना चाहिए कि जो कुछ है, वह्ठ सब ईंश्वरका दी है। उद्देगका मूछ इसी 
प्रकार नष्ट होता है। जिस प्रकार प्रपंच या सांसारिक कार्योंके छिए स्वणे या घनकी 
आवदधयकता होती है, उसी प्रकार परमाथके छिए पंचीकरण या पाॉर्चों तत्वोंके ज्ञानकी 
आवश्यकता द्ोती है । इसके उपरान्त मद्दावाक्धोंका रहस्य समझनेसे मुक्ति होती है । 
कमे, उपासना और ज्ञानले समाधान होता है । इसलिए परमाथके साधनोका बराबर 
श्रवण करते रहना चाहिए । 


चोथा समास 


विवेक-निरूपण 


वह बहा निराकार और आकाइ्के समान दे। उसमें कोई विकार नहीं है, बह 
निविकार है । ब्रद्मा निश्रछ तथा अन्तशात्मा चत्धर है। केव्श उसी अभम्तरास्माकों ब्रह्मा 
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और साक्षी कदते हैं । वह अन्तरास्मा ही इंशवर है भौर उसका स्वभाव चन्नल है। वही 
अन्दर बैठकर जीवॉका पाकन करता है। उसके बिना सब पदाथ जड़ हैं ओर छारीर 
व्यथ है। उसीसे परमाथ्थकी सब बातें मालूम होती हैं। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान 
मार्ग, सिद्धान्त मार्ग प्रवृत्ति मार्ग और निर्दुत्ति मार्ग भादि सबको इंश्वर ही चछाता दें। बिना 
उस चचञ्चल या अन्तरात्माके उस निईचल या ब्रह्मका पता नहीं चछता भौर चन्नछर कभी 
स्थिर नहीं रहता । इस प्रकारके अनेक विचार अच्छी तरद्द समझने चाहिएँ । चब्चल 
और निइचलकी सन्धि ( माया ) में ही बुद्धि चकराती है। कर्म मार्गही जो विधि है, 
वह उसके बाद और इधरकी है ! इंश्वर ही इन सबका मूछ हे, पर उस दंषवरकी न 
जड़ है और न डाल । वह परब्रह्म निश्चक तथा निविकार है | जो निविकार तथा विकारी- 
को एक कहे, वह म्‌्ख है। इससे तो बातकी बातर्म सब विचारोंका अन्त ही हां जाता 
है। सब परमार्थोका मूल पन्चीकरण कोर महावाक्यका विचार है और उसीका बार-बार 
बहुत भरछी तरह मनन करना चाहिए । पहला देद स्थूछ है और आठवों देह मूल माया 
है। लेकिन आठो देहोंका निरसन हो जाने पर विकार कट्दाँ रह जाता है ९ यह विकार- 
वान साया बाजीगरीकी तरद्द सच ज्ञान पड़ती है। कोई तो उसका रहस्य समझ छेता 
है ओर कोई उसे सच मान बैठता है | वह निविकार उत्पत्ति, स्थिति भोर संहारसे 
अलग या परे दे और इसी बातहा ज्ञान करानेडझे लिए यहाँ यह सारासारका विचार 
किया गया है । जब सार ओर असार दोनोंकों एक कर दिया, तब वहाँ विवेक कहाँ बच 
रहा ! पापी ओर अयोग्य छोग इसकी परीक्षा नहीं जानते | जो एक सबरमें फैला हुआ 
है, चद्दी अन्तरात्मा कहछाता दे । जो अनेक प्रकारके विकारोंसे विकृत हो, वह निर्विकार 
नहीं करला सकता । यह बात प्रकट ही है भर अपने अनुभवसे समझ छेनी चाहिए । 
अ्रविवेकीको यह पता नहीं चलता कि क्‍या रह जाता दे ओर क्‍या नहीं रह जाता | जो 
अस्वण्ड रूपसे उत्पन्न तथा नष्ट होता रद्दता है, उसका सब लोगोंको प्रत्यक्ष अनुमव 
होता ही है | कोई रोता है, कोई तड़पता है, कोई किसीकी नाड़ी पकड़ता है और कोई 
किसी पर एस प्रकार हूट पड़ता है मानों अकाल-पीडित हो | ये छोग इस प्रकारका 
ब्यवद्दार करते हैं कि मानों संसारमें न्याय ओर नीति कोई वस्तु ही नहीं है और विवेक- 
दीन लोग सभीको ठीक कद्दते हैं। एक ओर पत्थर छोड़कर सोना छेते हैं भोर मिद्दी 
छोड़कर अन्न खाते हैं और अपनी मूखंतासे सबको उत्तम बतलाते हैं । इसलिए इस 
बात पर विचार करना चाहिए, सत्य मार्ग पकड़ना चाहिए और विवेकसे होनेवाला 
काम समझ छेना चाहिए | यदि द्दीरे भोर पत्थरको समान समझ्ष लिया जाय तो फिर 
परीक्षा ही क्या रह गईं ? इसलिए घतुरोंक्ों पराक्षा करनी चाहिए | जहाँ परीक्षाका 
अभाव द्वोता है, वहाँ दानि होती है। सबको समान समझना लण्ठपन दे । जो अद्दण 
करनेके योग्य हो, वद्दी प्रद्रण करना चाहिए । और जो अदह्ण करनेके योग्य न हो, उसका 
परित्याग करना चाहिए | ऊँच भोर नीचको समझनेका नाम ही ज्ञान है। सभी छोग 
इस भरे हुए संसारमें भाते हैं । डनरमेंसे कुछ छोग ठगे जाते और अपनी पूजीसे भी हाथ 
भोकश दरित्र हो जाते हैं । पर समझदारकों इस प्रकार व्यर्थ अपनी पूँजी नहीं गैवानी 
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खाहिए । उसमें हँदुकर सार ग्रहण करना चाहिए और अ्सार भागकों वमनकी तरह 
स्याग देना चाहिए । उस वमनकों अहण करना कुक्तेका लक्षण है। 5सके लिए शुथि- 
मन्त ब्राह्मण क्या करेगा ? जो जैसा सख्ित करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। 
जिसे जो अभ्यास पद जाता है, वह फिर नहीं छुटता । कोई दिव्य अन्न खाता है और 
कोई विश एकत्र करता है। पर अपने पुरखोंका अभिमान सभी लोग करते है । चाहे 
जितनी बातें क्यों न बतछा: जायें, पर बिना विवेस्फे वे सब व्यथ हैं । अतः सब लोगों- 
को बराबर श्रवण और मनन वरते रहना चाद्िए । 


पाँचवाँ समास 
राजनीति-निरूपण 


किया हुआ कर्म ही करना चाहिए, ध्यान किये हुए विषयका फिरसे ध्यान करना 
चाहिए, और जिस विषयका एक बार विवरण या निरूपण हो चुका हो, उसका फिरसे 
निरूपण करना चाहिए। यही बात हमारे सम्बन्धर्मं भी हुई है । हमें कही हुईं बात ही 
फिरसे इसलिए कहनी पढ़ी है कि यदि पह्छे ठीक तरहसे समाधान न हुआ हो तो अब 
दो ज्ञाय । इस उपायका मुख्य अभिप्राय यही है कि समुदाय अनन्य बना रहे ओर 
दूसरे छोगंमिं भी भक्ति उत्पन्न हो। सबसे मुख्य बात हरि-कथा ओर अष्यात्म-निरूपण 
है, दूसरी बात राजनीति है ओर तीसरी बात सब विपयोर्मे सावधान रहना है। चोथा 
कतंब्य पूरा पूरा उद्योग करना है। शह्लाओंकों दूर करते रहना चाहिए और छोटे-बड़े 
अपराधोंको क्षमा करत रहना चाहिए । दूसरेके मतकी बात समझनी चाहिए, सदा 
उदासीन रहना चाहिए ओर नीति तथा न्यायमें अन्तर न पड़ने देना चाहिए । चतुरतासे 
छोगोंका मन अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए, इर एकको सन्तुष्ट रखना चाहिए ओर 
यथा-शक्ति सभी साँसारिक कार्मोको समालना चाहिए । सांसारिक कार्योके निवांहका 
अवसर टेखते रहना चाहिए और यथेष्ट पैये रखना चाहिए । किसीके साथ बहत अधिक 
घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए | सब कार्योका विस्तार करना चाहिए, पर उनके जाहूमें 
नहीं फेसना चाहिए। छघुता और मूखंता पहलेसे अपने ऊपर न छे लेनी चाहिए। दूसरेके 
दोषों पर परदा ढालना चाहिए, सदा किसीके अवशगुणोंका ही वर्णन नहीं करते रहना 
चाहिए ; ओर यदि दुजन अएने हाथमें आ जाय तो उसके साथ उपकार करके उसे छोड़ 
देना चाहिए। हठ नहीं करना चाहिए, अनेक प्रकारके टपायप सोचने चाहिएँ और जो काय 
न द्वोता हो, वह दीघ प्रयत्नसे पूरा करना चाहिए । अपने दलमें फूट न होने देंनी चाहिए, 
विकट प्रसंग आ पढ़ने पर उसे सँभालना चाहिए और किसीसे बहुत विवाद न करना 
चाहिए । दूसरोंका अभीष्ट जानना चाहिए, यदि अपने विरुद्ध बहुतसे छोग हों तो उनका 
बहुत्व सदन करना चाहिए, भोर यदि उनका बहुत्व सहन न हो सके तो किसी दूसरे 
स्थानमें चछे ज्ञाना चाहिए। दूसरोंका दुःख समझना चाहिए और कमसे कम उनका 
हाऊ सुनकर ही उनका दुःख बेंटाना चाहिए ; और समुदाय या समाज पर जो भकछाईं- 
बुणाई जावे, वह सब सदनी चाहिए। अध्ययन-अन्य झ्ानका भपार भंडार होना चाहिए, 
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मनमें सदा अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत शहने चाहिएँ और परोपकार करनेके छिए सदा 
तत्पर रहना चाहिए । स्वयं शान्ति प्राप्त करनी चाहिए; दूसरोंको शान्ति देनी चाहिए, 
स्वयं इठ छोड़ना चाहिए और दूसरोंका हठ छुड़ाना चाहिए; और स्वयं अच्छे काये 
करने चाहिएँ तथा दूसरोंसे कराने चाहिएँ । यदि किसीका कोई अद्दित करना पड़े तो 
पहलेसे कहना नहीं चाहिए और दूरसे दी उसे उस अहितका अनुभव करा देना चाहिए। 
जो बहुतसे छोगोंकी बातें नहीं सहता, उसे अधिक आदमी नहीं मिलते ; पर बहुत 
सहनशीलता दिखलानेमें भी अपना महत्व नहीं रह जाता । राजनीतिक चाले अवधय 
चलनी चाहिएँ, पर किसीकों उनका पता न छगने देना चाहिए | दूसरोंको व्यथ पीड़ा 
पहुँचानेका विचार नहीं रखना चादिए। लोगोंको भष्छी तरह परख रखना पाहिए और 
राजनीतिक चालछोंले उनका अभिमान नष्ट कर देना चाहिए, और किसी दूसरे स्‌त्नपते उन्हें 
फिर अपनी ओर मिछा छेना चाहिए। कच्चे भ्रादमीको अपनेसे दूर रखना चाहिए, बदमाशंसे 
बात भी न करनी चाहिए और अवसर पड़ने पर उनसे बचे रह ना चाहिए। इस प्रकारकी राज- 
नीतिक चाले यदि बतलाई जायें तो बहुत हैं। मन निश्चिन्त रहने पर द्दी इस तरइकी चाल 
सूझती हैं । जो डरकर वृक्ष पर चढ़ जाय, उसे दम-द्रासा देना चाहिए; और जो लइनेको 
तय्यार हो, उसे धक्का देकर गिरा देना चाहि ए। इस प्रकारको बहुत-सी बातें हैं जो कहाँ तक 
बताई जायें । राजनीतिक दाव-पेंच जाननेवारा मनुष्य किसी तरह पकड़में नहों आता 
भर अपनी कीतिंका चारो ओर विस्तार किये बिना भी वह नहीं मानता ; उसके पास 
जो वैभव थाता है, उसको वह स्वीकार नहीं करता । चतुरोंका यद्द रक्षण नहीं है कि 
एककी तो सद्दायता करें और दूसरेकों देख भी न सके । ( अथांत्‌, चतुर छोग सबको 
सस्तुष्ट रखते हैं। ) जो न्‍्यायकी बात न मानता हो और दृवितकी बात जिसके मनमें न 
बैठती हो, उसे छोड देनेके सिवा और कोई उपाय डी नहीं हैं । श्ोता छोग जानना 
चाहते थे, इसलिए यहाँ ये बातें बतलाई गईं हैं। यदि इ्समें कुछ न्यूनाधिक हुआ तो 
इसके लिए वे क्षमा करें । 
खठा समाप्त 
महन्तके लक्षण 

शुद्ध भोर सुन्दर लिखना चाहिए, लिखकद उसे भच्छी तरह शुद्ध करना चाहिए, 
शुद्ध करके उसे शुद्धतापृवेंक पढ़ना चाहिए और पढ़नेमें भूल नहीं करनी 'चाहिए। 
बिगड़ी हुई मात्राएँ और अक्षर ठीक करने चाहिएँ ; ओर विषयको अच्छी तरह समझ्न- 
कर अनेक प्रकारकी सुन्दर कथाएँ कट्दनी चाहिएँ। जो बात जानने या समझतनेकी दो, 
वह कह्दीं नहों जा सकती ; थोड़ेमें कही हुई बात ठीक नहीं होती और बिना समझे हुए 
कोई बात नहीं आती । मइन्तकों दरिकथाके निरुपण, उत्तम राजनीति ओर व्यवद्ारका 
ज्ञान भी होना चाहिए। वह पूछना जानता हो, कट्दना या बतछाना जानता दो, 
अनेक पभ्रकारके अर्थ करना जानता हो और सबका समाधान करना जानता दो। उसे 
दूरदर्शिताके कारण वास्तविक बात पहले ही मालूम हो जाती दो, वह सावधानतापूवेक 
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प्रबष्ठ तक कर सकता हो और अच्छी तरह समझकर उचित बातें चुन सकता हो | जो 
इस प्रकारकी सथ बातें जानता हो, वही बुद्धिमान महन्त है। इसके सिवा और सब 
लोग या ही होते हैं । मददन्तको ताक, तान, प्रबन्ध, कविता, सुन्दर वचन और सभा- 
चातुयंकी बहुत-सी बातें माल्म होती हैं। जो सदा एकान्तमें रहकर विचार करता हो, 
अस्छे अच्छे ग्रन्थोंका अध्ययन करता हो, उनके गूढ़ अथ समझता हो और पहले स्वयं 
कोई बात सीखकर तब औरोंको सिखछाता हो, वही महस्तकी श्रेष्ठ पदवी पाता है और 
अपने विवेकके बलसे सांसारिक झगद़ोंमें फंसे हुए छोगोंका उद्धार करता है। उसका 
लिखना-पढ़ना, बोलना-चालना सभी सुन्दर द्ोता है और भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्यकी 
सम धातें वह बहुत भच्छी तरह जानता है। उसे प्रयरन करना बहुत अच्छा छगता है, 
वह भनेक धरसंगो्में प्रवेश करता है ओर साइसपुर्वंक आगे बढ़ता है। वह संकटके समय 
ठीक तरइसे काम करना जानता है । वह उपाधियोंमें मिकना भी जानता है और अपने 
आपको ४नसे अलिप्त रखना भी जानता है। वह सब जगह रहता है, पर हूँदने पर कहीं 
नहों मिछता और अन्तरात्माकी तरह सब जगद् रहने पर सो गुप्त रहता है । कोई चीज 
उस भ्रन्तरात्माके बिना या रहित नहीं होती ; तो भी यदि उसे देखना चाहें तो वह 
दिखाई नहीं पड़ता ओर अरदय होकर प्राणियोंके सब काम चलाता है। महन्त भी 
अन्तरात्माकी ही तरइ रहता है, सब्र छोर्गोंक्ी अच्छी अच्छी बातें बतछाकर उन्हें चतुर 
बनाता है और स्थूछ तथा सूक्ष्म सब प्रकारकी विद्याओंकी व्याख्या करता है। जो स्वयं 
अपने बछसे चतुर बनता है, वह स्वभावतः प्रयरन करता रहता है। ज्ञानीकी महन्ती 
इसी प्रकारकी होती दे । वह नीति ओर न्यायकी रक्षा करना जानता है, न स्वयं अन्याय 
करता है और न दूसरोंक्रो अन्याय करने देता है; भोर विकट अवसर आ पढ़ने पर 
उससे पार पानेका उपाय करना जानता है। जिसमें इस प्रकारकी धारणा शक्ति होती 
है, वही बहुतसे छोर्गोंका भाधार द्ोता है। रघुनाथका दास ( रामदास ) कद्दता है कि 
ऐसे ही छोगोंके गुण अहृण करने चाहिएँ । 


सातवाँ समास 


माया-रूपो चंचल नदी 


चत्तललू माया गुप्त नदी या गंगाके समान है। वह अपने स्मरणसे सबको पावन 
करती है । भाप छोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, यह बात भिथ्या नहीं है । 
इसका निर्माण भी अचच्लल या अचलसे ( उसी प्रकार जिस प्रकार नदीका निर्माण 
अचल या पव॑तसे होता दै ) हुआ है और यह भी वेगपूर्वक नीचेकी ओर बहती है । 
यह अखंड रूपसे बहती रहती है, पर किसीको दिखाई नहीं पड़ती । इसमें भी जगह 
जगह मोद्‌, वक्रता, मँवर, ऊँची ऊँची लहर, सोते, दरदल और करार द्वोते हैं। इसमें 
शुष्क या गुप्त जलका प्रयाद्द है, धारा है, प्रपात है, चब्बलता है और चपर् पानी 
उछछता हुआ बहता है। इसमें भी फेन, बुलबुले और छट्ट रें उठती हैं, भोर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक पानी बहता है । हसमें भी दूँढें, फुद्धारं ओर अणु-रेणु आदि हैं । इसमें भी वैसा 

३८ 


२१८ हिन्दी दासवोध 


ही बहत-सा कूृढा-करकट बहता है, जैसा नदीकी बाढमें होता है ; ऊँचेसे पानी गिरता 
है और छोटे-बड़े वंकड़-पत्थर, चद्वानें और भँवर आदि बीचमें हैं। इसके आस-पासकी 
कोमल भूमि कट जाती है और कठोर भूमि वर्योकी त्यों बनी रहती है। सष्टिम यह बात 
जगह-जगह स्पष्ट रूपसे दिखाई पढ़ती है। कुछ लोग इसमें बहते चले जाते हैं, कुछ 
भँवरमें ँसे रहते हैं औौर कुछ अधोमुख होकर संकटमें पड़े रहते हैं । कोई गिरता पड़ता 
चला जाता है, कोई कचला जाकर मर जाता है भोर कोई पानी भरनेके कारण फूछ 
जाता है। बलवान लोग तैरते हुए इसके उद्गम ( ब्रह्म ) तक पहुँच जाते हैं ओर 
उनके दशन करके पविन्न होते तथा तीथरूप हो जाते हैं । वहाँ बद्या भादि देबताओंके 
भ्रुवन और ब्रह्माण्डके रेक्ताओंके स्थान हैं । डलटी गंगा तैरकर जानेवाले सब लोग वहीं 
मिलते हैं । इस जलपे बढ़कर निर्मेछ तथा चञ्बल और कोई पदार्थ नहों है ओर इसे 
आपोनारायण कहते हैं । रड है तो सहानदी, पर छिपी हुई है ; पर फिर भी सदा 
प्रस्यक्ष रूपसे बहती रहती है । यह स्वर, मत्य भौर पाताछ तीनों छोकोंमें फैकी हुई 
है। नीचे, ऊपर भर थाठो दिजशा््रोर्मे हसका जल चक्कर मारता दे ओर जाता छोग इसे 
जलगदीशके समान मानते हैं। संसारके अनन्त मनुष्य भ्रनन्‍्त पात्नोंके समान हैं और 
हसी जछसे भरे हुए हैं । किसी पात्रमेंका जल तो गिर जाता है ( जैसे साधुओंका ) 
ओर किसी पात्रका जकू शसी संसारमें सच हो जाता ह£ (जैसे बद्ध पुरुषोंका) । क्रिसी- 
के लिए यद्द जल कडथ होता है, किसीके लिए मीठा और किसीके लिए तीखा, खारा 
या कसैला होता है। यह जिस पदाथर्म मिलता है, उसीके रूपका हो जाता है भोर 
गदरी प्ृथ्वीमें गहराईके साथ भरा रहता है| यह विषमें मिलकर विष, अम्तर्मे मिलकर 
अस्त, सुगन्धमें मिछकर सुगन्ध और दुर्गन्धर्मे मिलकर दुर्गन्ध हो जाता है। यह गुणों 
ओर अवगुणोर्मे भी मिल जाता है, भौर जिसके साथ मिछता ह, वैसा ही हो जाता है। 
बिना ज्ञानके इस जलूकी मदिमाका पता नहीं चछता । अपरम्पार जऊ बहता है। पता 
नहों चलता कि यद्द नदी है या सरावर । बहुतसे छोग इसी जलछूमें पड़े हुए ( मायामें 
फंसे हुए ) बराबर जकूवास ही करते रहते हैं । जो छोग इसके उद्गमके उस पार पहुँच 
जाते हैं, वे जब उलछटकर पीछेकी ओर देखते हैं, तब उन्हें मालूम होता है कि यह पानी 
बिलकुल खतम दो गया भौर कहीं कुछ है द्वी नद्ीं। अथांत्‌ , योगेश्वर लोग वृत्तियोंसे 
शुन्य या रहित होते हैं । हस बातका भली-भाँति बिचार करना चाहिए। दास कहता 
है कि यदद बात में बार-बार क्दाँ तक कहूँ । 


आठवों समास 
अन्तरात्माका निरूपण 


में पहले उस सकलकतांकी बन्दना करता हूँ ; को समस्त देवताओंका भरण करने- 
वाला है । भरे भाई, कोई तो उसके भजनमें प्रवृत्त हो | उसके बिना कोई कास नहीं 
चलता । पड़ा हुआ पत्ता भी नहीं द्िकता । थद्दी तीनों लोकोंके सब काम चछाता है । 
यह सबका अन्‍्तराग्मा है, ओर देव दानव, मनुष्य, 'वारो खानियों और चारो वाणियों- 
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का प्रवतेक है। वह अकेझा ही भिन्न-भिन्न रूप भारण करके सव घटोंमें रहता है। 
सारी सृष्टिकी सब बात कटष्ाँ तक बताई जाये | ऐसा जो गुप्त इंश्वर है, उसीको इंश्वर 
कहना चाहिए। उसीको कृपासे सब छोग वढ़े-बढ़े समस्त ऐश्वर्याझ्ा भोग करते हैं ।जो 
उसका यह रूप पद्चान छेता है, वह स्वयं विश्वभर दी हो जाता है । फिर उस 
अवस्थाके सामने समाधि ओर सहज्न स्थिति भ्रादिको कोन पुछता है! जब तीनों लोकों- 
की सब बातें अच्छी तरह समझी जाती हैं, तव यह २हस्य समझमें आता है, ओर तब 
किसी प्रकारका परिक्षम नहीं करना पड़ता | ऐसा कोन है जो उस अन्तरात्माके सम्बन्ध - 
की सथ यातोंका खूब क्षर्छी तरह विचार करता हो जिसे देखो, वह थोड़ी बहुत बाते 
जानकर सन्तुष्ट हो जाता हे । इस देखे हुएको दी देखना चादिए, अच्छी तरद समझे हुए- 
को दी फिरसे समझना चाहिए और पढ़े (एको दी बार-बार पढ़ना चाहिए | विवेक इस 
प्रसारकोी बहुत-सी देखी जोर -;यी हुई बारत॑ भष्छी तरद बतछा देता है कि अन्‍्तरास्मा 
कितना बड़ा ओर कैसा है, ओर उसे देखने या उस पर चार करनेवालेकी क्या दुशा 
होती है । उसे चाहे कितना ही अधिक देखा भोर सुना क्यों न ज्ञाय, पर अन्तरात्माके 
लिए वह देखना भोर €मना यभेष्ट नही होता | बंचारा छ्षुद्र देदधारी उसे क्‍या 
जान सकता हे ! उस पूण ( अन्तरात्मा ) को यह अपूर्ण (जीव ) इसी लिए नहों 
जान सकता कि थंह अखण्ड रूपसे उसका विवरण नहों कर सकता । यदि वह पुरी 
तरहल उसका विवरण करे तो फिर यह जीव उस अन्तरात्मास अकछग कोई चीज़ रह 
दी नईीं जाता | जो अउनी विधक्तवाका नाश कर दे, उसीको भक्त कहना चाहिए । 
ओर नहीं तो सारा झगड़ा कोर परिश्रम ब्यथ दे । वह यों दी इस घरमें आता हे भोर 
घरके माक्षिककों बिना पद्चचाने चला जाता है । वह राज्यम तो जाता है, पर राजाको 
नहीं ज्ञानता । यह बड़ आखश्रयकी बात है कि मनुष्य यह दृह घारण करके विषयोंका 
भोग तो करता हे, ओर उसके क्राष्ण सुख्री भी दोता दे, पर ज्ञो वास्तवर्म यह देड़ 
धारण कराता है, उसको वह नहीं पदचानता । इस प्रकार छोग होते तो अविवेकी हैं, 
पर अपने आपको विवेकशील कढ़ते हे । भच्छा भाई, जिले जो अच्छा छगे, वह करे। 
मूर्ख छोग किसीका सन रखना थह। जानते; इसी किए चुद्धिमानांकी भावश्यकता होती 
है । पर यहाँ तो बुद्धिमान भो भूखे हो गये हे । जिस तरह छोग अपने घरमें द्वी रखी 
हुई कोई चीज भूछ जाते दें अं! बाहर निकक कर चारों भोर ढूँढ़ते फिरते हैं, उसी 
तरद्द भज्ञानियोंकों अपने अन्दरके इंश्वरक्ा पता नह्टों रहता । इस संसार ऐसा कौन 
है जो उस इश्वरका ध्यान कर सके ? बुत्ति तो एकदेश(य ठदहरा । बह उस तक पहुँच 
ही कैसे सकती है ! इस ब्रद्मांडर्म अनेक प्रकारके प्राणी भरे हुए हैं, यहाँ तक कि भू- 
गर्भमें ओर पत्थरोंके भनदर भा बहुतते प्राणी & | उन सबभे केवछ वहो इंश्वर ब्याप्त 
है । कहीं वद्द गुप्त है भोर कहों प्रकद | यह एक निश्चित और भनुभवकी बात दे कि जो 
चज्चछ होता है, वह निश्चक नहीं हो सकता । भोर जो चश्चक नहों दे, वही निश्चक 
परब्रह्म है । जब तरवोंका बना हुभा यद्द शरीर तस्वोमें मिक्त जाता है, तभी देदब॒द्धि 
नष्ट होती हे | भौर चार्रों भोर वद निर्मल, निश्चक निरंजन रह जाता है । बास्तबमें 
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विवेकका माग यही है कि मनुष्य सोचे कि हम कोन हैं, कहाँ हैं, कहाँ से आये हैं । पर 
प्राणी स्वयं ही कष्या या अपूर्ण होता है भोर उसे इन सब बातोंका पता नहीं चलता । 
अतः सज्जन पुरुषोंको विवेक धारण करना चाहिए और उसकी सद्दायतासे इस दुस्तर 
संसारकों पार करना चाहिए ; और इंद्रवरकी भक्ति करके अपने समस्त वंशका उद्धार 
करना चाहिए । 


नवों समास 
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खबसे पहछे कमके सम्बन्धर्मे बताया जाता है। मनुष्यकों विधिपूर्वक कम करना 
चाहिए । उसमें किसी प्रकारकी गढ़बढ़ी होनेसे दोष लगता है । इसलिए मनुष्यको कमका 
भारम्भ करना चाहिए | जहाँ तक वह्द कम ठीक तरदइ्ले हो, वहाँतक तो भ्रच्छा ही है । 
पर यदि उसमें कह्दीं कोई अन्तर या बाघा पड़े तो इंश्वरकों स्मरण करना चाहिए । 
डस समय विचारपूवक यद्द देखना चाहिए कि वह इईंइवर कैसा है। सन्ध्यासे पहले 
डस ईंबवरके चोबीसो नामोंका स्मरण करना चाहिए। डसके चोब्वीस नाम तो हैं दी, 
पर वह सदखनामी, अननन्तनामी और अनामी है । अपने मनर्भे इस बातका विचार 
करना चाहिए कि वह भन्‍्तयांसी कैसा दे । ब्राह्मण स्नान तथा सन्ध्या करके आता है, 
देवाचन करनेके लिए बैठता है और विधिपृर्वक प्रतिमाओंका पूजन करता है । इस 
प्रकार छोग अनेक देवताभोंकी अनेक प्रतिमाओंका प्रेमपूवेंक पूजन करते हैं । पर इस 
बातका विचार करना चाहिए कि जिसकी यह प्रतिमा है, वद्द परमात्मा कैसा है । उसे 
अरठी तरह पहचानकर तब उसका भजन करना चाहिए | जिस प्रकार छोग अपने 
माक्िककों पद्चचानकर उसे नमस्कार करते हैं, उसी तरह उस देश्वरकों पहले पदचानकर 
तब उसका पूजन करना चाहिए्‌। तभी मनुष्य इस अम-सागरके पार हो सकता है । 
अवतारी पुरुष तो अपने घामको चले जाते हें ओर उनकी प्रतिमा्भोका जो पृजन होता 
है, वद उस भन्‍्तरास्माकों प्राप्त होता है । पर वे अवतारी भी निज्ञ रूपमें रदते दें । 
उनका वह निज्ञ रूप वही जगण्ज्योति है। उक्वीकों सत्वगुण ओर चेतना शाक्ति कहते हैं । 
उस झक्तिके पेटमें करोड़ों देवता रहते हैं । ये अनुभवक़ी बातें हैं ओर इन्हें अनुभव और 
विश्वासकी इश्टिि देखना चाहिए | इस देहरूपी नगरमें जो इंबवर रहता है, उसका नाम 
पुरुष हैं । इसी प्रकार इस सारे जगत २दनेवाला वह जगदीश है। इस संसएमें जितने 
शरीर हैं, उनका संचाछन वही चेतना शक्ति करती है और इसी चेतनाकी भ्नन्‍्तःकरण 
तथा विष्णु समझना चाहिए । वह विष्णु समस्त संसारमें भी है ओर हमारे अन्दर भी है । 
खतुर छोग उसी भन्तरात्माकों कर्ता तथा भोक्ता समझें । वद्दी सुनता, देखता, सूँघता 
और चखता है । विधारपूर्वंक वही सब कुछ पद्चचानता है ओर वही समझता है कि 
अपना कौन है ओर पराया कोन है। इस संसारका अन्तरात्मा वही है, पर शरीरका 
मोह बीचमें आकर बाधा खड़ी कर देता दे । वह पारीरके कारण द्दी उससे अछग होकर 
अभिमान करता है। वह उत्पन्न होता, बदता और मरता है। जिस अकार समुब्रमें 
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बराबर ऊहर॑ उठती हैं, उसी प्रकार इस अन्तरास्मार्मे तीनों छोक उत्पन्न तथा नष्ट होते 
रहते हैं| तीनों छोक्ोंका सश्लालन करनेवाछा वद्दी एकईश्वर है; इसीलिए उसे ्रैक्लोक्य- 
नायक कद्दते हैं । यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है । 

श्रन्तरात्माका यही रूप कहा गया है, पर वह भी तस्‍्वॉके ही अन्नर्गत है। अब 
महावाक्यों का विचार करना चाहिए | पहले अपने देहको घारण करनेवाले भन्तरास्माकों 
देखना चाहिपु और तब समझना चाहिए कि वही सारे संसारमें व्याप्त है । इन सबके 
ऊपर वह परक्रद्वा है। उस परब्रद्मका विचार करनेसे सारासारका निणय हो जाता है । 
यह बात निश्चित है कि चनत्नकका अवश्य नाश होगा | वह निरक्षन वास्तवमें उत्पत्ति, 
स्थिति कौर संसारसे परे है। वहाँ पहुँचने पर ज्ञानका विज्ञान हो जाता है| जब ज्ञान- 
की सहायतासे आठो देहों भोर नाम, रूप आादिका निरसन हो जाता है, तभी निरञ्षन 
विमर ब्रह्म मिकता है। विचारकी सहायताले ही मनुष्यकों अनन्य होना चाहिए 
ओर ऐसी अवस्थामें पहुँचकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जिसर्म स्वयं देखनेवाला रह 
दी न जाय | परन्तु यह कहना भी वृत्ति ही दे कि हमें अनुभव हो गया। अतः इस 
बृत्तिकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। अतः इस विषय पर अच्छी तरह विचार करना 
चाहिए । यहाँ पहुँचने पर वाच्यांश नहीं रह जाता और लद्ष्यांश भी देखकर छोड़ दिया 
जाता है | भोर वृत्तिका जो कुछ छेश बचा रहता है, वह भा उस वाच्यांदके साथ ही 
चला जाता दे । 


दसवाँ समास 
निस्पृह व्यवहार 


मूख एकदेशीय होता है । व किसी विषयका केवछ पुक ही अंग देखता है ; ओर 
चतुर उसी तरह सवत्र देखता है जिस तरद्द अन्तरात्मा अनेक होकर तरह तरहके सुख 
भोगता है। वही अन्तरात्मा महन्त है ; इसलिए उसके विधार संकुचित क्‍यों होने 
छगे १ वह्ट तो व्यापक, सर्वक्ष और प्रसिद्ध योगी होता है। वास्तवमें वही कर्ता और 
भोक्ता है ; भोर भूमण्डल्म सारी सत्ता उसीझी है । उसके सिवा भोर कौन ऐसा है जो 
उसका ज्ञाता हो भोर उसे देखे ? महन्त ऐसा ही दोना चाहिए | उसे सभी सार बातों - 
का पता छगा लेना चादिए ओर इस प्रकार रहना चाहिए कि यदि उसे कोई हूँढ़े तो 
सद्जर्मे पा न सके । ऐसे महन्तकी कीति ओर श्रसिद्धि तो बहुत अधिक होती है और 
उसे छोटे-बड़े सभी जानते हैँ, पर वह सदा किसो एक रूपमें नहीं दिखाई पड़ता। 
उसकी कीति छाईं तो सारे संघतारम रहती है, पर अधिक लोग उससे परिचित नहीं 
होते । भौर यदि छोग उसका पता छगाना चाहें तो पता नहों चलता । अच्छे वेष- 
भूषणको वद्द दूषण समझता है ओर कीत्तिकों ही सच्चा भूषण मानता है। वद्द एकक्षण 
भी बिना विचारके या व्यथ नहा जाने देता। वह अएने पुराने परिचितोंकों छोदुता 
चलता है, और सदा नये-नये लोगोंसे परिचय करता रहता है। लोग उसके गनकी 
थाह लेना चाहते हैं, पर उसकी इच्छाका किसीकों पता ही नहीं चकछता ' प६ निगाह 
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भरकर किसीकी तरफ नहों देखता, किसीसे अच्छी तरद्द बातें नहों करता भौर किसी 
जगह स्थिर होकर नहीं बैठता । जद्दाँ उसे जाना होता है, बहाँका नाम वह नहीं बत- 
लाता, भोर जहाँ बतछाता है, वहाँ वह्द नहीं जाता | वह अपनी दुष्लाका किसीकों अलु- 
मान ही नहीं होने देता । छोग उसके साथ जो कुछ करना चाइते हैं, उसे वह बचा 
ज्ञाता है ; छोग उसके विषयमें जो विचार करते हैं, उन्हें वह उलट या गड़बड़ा देता है 
और छोग उसके सम्बन्धर्म जो तक करते हैं, उन्हें वह निष्फ्छ कर देता है । छोग 
उत्सुक होकर उसके दशन करना चाइते हैं, पर यह उनकी ओर ध्यान नहीं देता । लोग 
सदा उसकी सेवार्मे तत्पर रहते हैं, पर वद्द सेवा करानेकी इच्छा दी नद्ीं रखता । इस 
प्रकार वह ऊिसीकी कठुपनामें नहीं आता और न उप्तके सम्बन्धर्म रूसीका कोई तक 
ही चलता है | यदि उस योगेश्वरकी भावना की ज्ञाय तो कंदापि उसकी भावना हो ही 
नहीं सकती । इस प्रकार उसके मनका फिसीकों पता नहीं चलता, उसका शरीर एक 
जगह नहीं रहता भौर वह क्षण भरके छिएु भी कथा तथा कीत॑न नहीं भूछता | लोग 
उसके सम्बन्धर्म जो विचार करते हैं, वे बिलकुछ निष्फछ द्वोते हैं। बह योगेश्वर छर्गों- 
को स्वयं उन्हींकी घृत्तिसे छज्जित करता है। जब बहुत छोग हमारी परीक्षा कर लें, 
बहतोंके मनमें हमें रथधान मिल जाय, तब समझना चाहिए कि हमने बहुत बढ़ा काम 
किया | अखंड रूपसे एकान्तका सेवन करना चाहिए, बराबर अध्ययन करते रहना 
चाहिए और बहुतसते छोर्गोको अपने साथ रखकर ओर उनसे भी ये सब कार्य कराके 
समय साथंक करना चाहिए। जितने उत्तम गुण द्वों, वे सब अहण कर लेने चाहिए ओर 
तब वही गुण छोगोंको सिखकाने चाहिएँ | बहुत बढ़ा समुदाय तो अवश्य एकन्न करना 
चाहिए, पर गुप्त रूपसे । ध्ब उत्तम काय अखंड रूपसे करते रहना चाहिए और संसारके 
सब छलांगोंको उपासनामें प्रवृत्त करना चादिएु । छोग जब अच्छी तरहसे उसका मद्दस्व 
समझ लेते हैं, तमी उसकी जाज्ञाका पाऊन करना चाहते हैं । पहले कष्ट द्ोता है भोर 
तब फर मिलता हैं । जहाँ कष्ट ही न हो, वहाँ फछ ही कैंसे मिलेगा | बिना प्रयत्नके 
सब कुछ ब्यथ होता है । बहुतसे लोगोकी परीक्षा करके उनकी योग्यता जाननी चाहिए 
और तब उन्हें अपने पास या अपनेसे दूर रखना चाहिए । अधिकार या योग्यतापे ही 
सब काये होते ६ भोर उसके बिना मनुष्य व्यथं होता दे। सबके मनकी कच्छी तरह ओर 
अनेक प्रकारसे परीक्षा कर केनी चाहिए । किसीकी योग्यता देखकर ही उसे कोई काम 
करनेके लिए कट्टना चाहिए ओर उसकी शक्ति देखकर ही उस पर विश्वास करना चाहिए । 
पर साथ ही अपना भा कुछ विचार रखना चाद्विएु | ये सब अनुभवऊो बातें ६ । पहल 
इनका प्रयोग कर लिया गया द्वै और तब ये बातें कह्दी गई हैं । यदि किसीको ये बातें 
अच्छी लगें तो वह इन्हें प्रदूण कर ल । महन्तको उचित है कि वह और भी बहुतसे 
छोगोंको मइन्त बनावे, उन्हें युक्ति ओर बुद्धिकी बातें बतछावे, उन्हें ज्ञाता बनावे भौर 
उन्हें अनेक देशोर्मे भेज । 
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पहले अच्छी तरह गाहंस्थ्य ध्रमंका पालन करना चाहिए.ओर तब परमाथका विचार 
करना चाहिए । हे विवेकी पुरुषों, इसमें आलस्य मत करो | यदि तुम घर-गृहस्थी छोड- 
कर परमाथ करने लगोगे तो कष्ट पाधोगे । तुम विवेकशीऊ तभी समझे जाभोगे जब 
गृहस्थी और परमार्थ दोनोंके काम करोगे । यदि सांसारिक काम छोदृकर केवछ परमाथ 
किया जाय तो खानेक्ो कन्न न मिलेगा । भरा द्रिद भोर अभागा क्या परमार्थ कर 
सकेगा ! यदि तुम परमाथ छोड़कर केवछ घर-गृहस्थीको झंझ्टोंमि फैसे रहोगे तो यम- 
यातना भोगोगे भौर अन्त समयमें बहुत कष्ट पाओगे । ज्ञों अपने स्वार्मीका काम करने 
नहीं जाता और मजेमें घर पर बैठा रहता है, स्वामी उसे दंड देता है और छोग तमाशा 
देखते हैं । उस दशामें उसका महत्व नष्ट हो जाता है, दुजनोंके लिए वह उपद्यासारपद 
होता है भोर स्वयं बहुत भ्रधिक दुःख भोगता है। बस अन्‍्तमें यही होनेको है; दृसलिए 
इंबवरका भजन करना चाहिए ओर परमाथका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए | जो 
संसारमें रहता हुआ भी उससे युक्त रइता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसा मनुष्य बराबर 
युक्त और अयुक्तका विचार करता रहता है। जो गाहंस्थ घमके पाछनमें सावधान होता 
है, वही परमार्थ भी कर सकता है । और जो गाहंस्थ्य धर्मछा ढीक तरहसे पालन नहीं 
करता, वह परमात्मा भी ठीक तरहसे नहीं कर सकता । इसलिए बढ़त सावधान होकर 
गृहस्थी और परमाथ के सब काम करने चाहिएँ । ऐसा न करनेसे अनेक प्रकारके दुश्ख 
भोगने पड़ते हैं । पत्तों पर रहनेवाले कीड़े भी भागेकी ओर भच्छी तरह देखकर तब 
बढ़ते हैं । इस प्रकार सारी राष्टि विवेकपूवेंक सब काम करती है। फिर यदि कोड मलुध्य 
होकर भी अ्रममें पड़े तो उसे क्या कहा जाय ! इसलिए भनुष्यकों द्रदर्शी होना 
चाहिए । बराबर विचार करते रहना चाहिए ओर भविष्यमें होनेवाली बातोंका पह्टलेसे 
ही अनुमान कर लेना नाहिए। णो खबरदार रहता है, वह सुखी होता है, और 
जो बेखबर रहता है, वह दुःखी होता है। यह बात संसारमें बराबर दिखाई पड़ती है। 
इसलिए ज्ञो सदा सावधान रहता हो, तह धन्य है ओर वही सबको सन्‍्तुष्ट कर सकता 
है । यदि मनुष्य सावधानी रखनेमें आलस्य करे ओर बीचमें अचानक उस पर आक्रमण 
हो जाय तो उस समय सभलनेका अवसर कहाँसे मिल सकता है? इसलिए दूरदर्शियों- 
की सब बातोंकों देखते रहना चाहिए भोर उनका अजनुकरण करना चाहिए ; क्योंकि 
दूसरोंको देखकर ही लोग चतुर होते हैं । इसलिए चतुरोंको पहचान रखना चाहिए, 
गुणियोंके गुण अदह्ण करने चाहिएँ और छोगंर्मि जो श्रवगुण दिखाई पढ़ें, वे छोड़ देने 
चाहिएँ । चतुर मनुष्य परखता तो सबको है, पर किसीका जी नहीं टुखाता । बह 
मनुष्य मात्रकों अच्छी तरह देखता है । वह देखनेमें तो साधारण छोगोंके समान होता 
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है, पर सबको बहुत विचारप्‌र्वक देखता रहता है । वह काम करनेवाले और निकस्मे 
आदुरियोंको अच्छी तरह पहचानता है। उसकी अपू्चता या विशेषता यही होती है कि 
वह ज्ञान बूसकर सब छोगोंको अंगीकार करता है और प्रत्येक मनुष्यका उसकी योग्यताके 
भनुसार आदर करता है । 


दूसरा समास 


अनुभवका निरूपण 


हे संसारमें आये हुए निस्फ्द् ख्री-पुरुर्षों, में जो कुछ कहता हूँ, वह सावधान होकर 
सुनो | पहले यह देखना चाहिए कि वासना क्या कद्दती है, कढ़पना किस बातकी कल्पना 
करती है ओर मनमें भनेक अकारकी तरंगें क्यों उठती है । सब छोग यही चाहते हैं कि 
हम अच्छा खाये, अस्छा पहनें ओर सब बातें हमारी इच्छाके अनुपतार हों | पर इनमेंसे 
होता कुछ भी नहीं । मनुष्य कोई अच्छा काम करने छगता है और अचानक उसमें 
खराबी आ जाती है । संसारमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है कि कोई सुखी है और 
कोई दुःखी; और लोग कष्ट पाने पर अन्तमें उसका दोष प्रारव्ध पर छाद॒ते हैं । छोग 
ठीक तरदसे प्रमत्न तो करते नहीं, भोर इसी छिए वे ज्ञो कुछ करते हैं, वह ठीक नहीं 
होता | पर अपने अवगुणका उन्हें किसी तरह पता नहीं चरुता । जो स्वयं अपना आप 
ही न जानता हो, वह दूसरोंको क्‍या जान सकता है ! ऊपर जो बाते बतलाई गई हैं, 
उन्हें छोद़नेके कारण ही छोग दुःखी ओर दरिद्व होते हैं। छोग दूसरोफ़े मनकी बात नहीं 
जानते ओर उनके साथ समान रूपसे व्यवहार नहीं करते ; भोर इसी मृखंताके कारण 
छोगॉर्म अनेक प्रकारके बखेड़े होते हैं । फिर वद्द बखेड़ा या कलट्ट बढ़ती है जिससे सभी 
छोग दुःख होते हैं । प्रयरन तो रखा रह जाता है और केवल परिश्रम दी होता है। पर 
ऐसा नहीं करना चाहिए । अनेक ग्रकारके छोगोंकी परीक्षा करनी चाहिए ओर प्रत्येक 
ब्यक्तिका ठोक ठीक स्वरूप समझना चाहिए । दक्ष छोग वचनों भोर मनकी कुछ परीक्षा 
करना जानते हैं। मूख छोग दूसरोंके मनकी बात क्या जानें ! संसारमें प्रायः ऐसे ही 
छोग दिखाई पड़ते हैं जो दूसरों पर तो दोष छगाते हैं और अपने पक्षका आग्रह करते 
हैं। पर भले आदमियोंको दूसरोंकी बातें इसछिए भी सदी पदुती हैं, जिसमें छोग 
उन्हें भरा कहें । यदि वे सहन न करें तो अवद्दय दी उनकी निन्‍्दा ओर हँसी होगी । 
ओ स्थान हमें अच्छा न छगे, वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ओर मुरोवत तोड़कर भी 
आदमी नहीं जा सकता | पर जो सच बोलता और सच्चा व्यव्ठार करता है, उसे छोटे 
बड़े सभी मानते हैं। न्याय ओर अन्यायका सदजमें ही पता चल जाता है। जो विवेक- 
पूवेक दूसरोंको क्षमा नहीं करता, उस पर छोगोंकी भक्ति नहीं होती और छोग उसे 
साधारण मनष्य समझते हैं। जब तक चन्दन घिसा नहीं जातः, सथ तक उसकी 
सुगन्धका पता नहीं चछता; और चन्दन भी दूसरों वृक्षोंके समान ही समझा जाता 
है। अब तक छोगोंको किसीके उत्तम गुणोंका पता न चले, तब तक छोग उसे क्‍या 
समझेंगे ! उत्तम गुण देखते ही संसार प्रसन्‍न हो जाता है । ओर जब संसारके कोग 
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प्रसन्‍न होते हैं, तभी उनसे मिन्रता दोती है । इस प्रकार सभी लोग प्रसन्‍न होते हैं! 
जब किसीपर जगत रूपी जनाठन ही प्रसन्‍न हो जायें तव उसे किस बातकी कमी हो 
सकती है। पर सबको प्रसन्‍न रखना बहुत ही कठिन है । जो कुछ बोया जाय, वही 
उगता है और जो कुछ दिया जाय, वही वापस मिलता है। ममंकी बात कहनेसे दूसरॉका 
मन ढःखी दोता है । छोगोंके साथ भलाई करनेसे सुख बढ़ता है। मैसा उत्तर दिया 
जाय, वैसा ही प्रस्युत्तर मिलता है; जेसा शब्द किया जाय, वैसी द्वी प्रति«्व॒न्ि होती 
है। यह सब भ्रपने ही अधिकारकी बात है; इसमें दूसरोंका कोई दोष नहीं होता | क्षतः 
अपने मनको वरावर शिक्षा देते रहना चाहिए। यदि किसी दुजनसे भेंट हो जाय और 
मनमें इतना पैय न हो कि उसे क्षमा किया जा सके तो साधकको वहाँसे चुपचाप हट- 
कर दूसरी जगह चछे जाना चाहिए। लोग ओर तो बहुत तरहकी परीक्षाएँ जानते हैं, 
पर दूसरोंका मन परखना नहीं जानते भोर निःसन्देद्द इसी छिए वे लोग दःखी होते 
हैं। हमें किसी दिन मरना तो है ही, इस लिए सदा सजननाका व्यवद्वार करना 
चाहिए । विवेकके छक्षण बह़॒त ही कठिन हैं। छोटे, बड़े, बराबरीवाले, अपने ओर पराये 
सब्रके साथ खूब भिशन्रता रखना द्वी भच्छा है। यह तो प्रत्यक्ष नात है कि भक्का करनेगे 
भक्त होता 3 | इससे आगे किसीकों भौर क्या बतकाया जाय ! सबको हरि-फथा और 
अध्यात्म-निरूपणकी ओर ध्यान देवा चाहिए और राजनीतिह बातोंको भी अच्छी तरह 
समझना चाहिए । जब तक प्रसंग अच्छी तरह न समझा जाय तब तक सभी व्यथ है । 
यदि किसीने विद्या तो बहुत अधिक पढ़ी हो, पर वह प्रसंग पइने पर बराबर भूल ही 
करता जाता द्वो तो उसकी विद्याको कोन पूछेगा | 


तीसरा समास 


भक्त-निरूपण 

पृथ्वी पर बहुतसे छोग हैं, पर सबको विवेकपूवंक देखना चाहिए; और इश्छोक 
तथा परलोकका भछी-मभाँति विचार करना चाहिए। हृहलोकके साधनके लिए ज्ञाताओंकी 
संगति करनी चाद्विप और परछोकके साधने लिए सदूगुरुकों हुँदना चाहिए । पर पहले 
यही पता नहीं चछता कि सद्गुरुसे क्या पुछना चाहिए। अनन्‍्य भावसे उससे दो बात 
पृछनी चाहिएँ । घह यह कि इंश्वर कोन है ओर हम कौन हें ? इन बातोंका विवरण 
बार-बार ओर बरायर करते रहना चाहिए। ५इले यह देखना चाहिए कि वह ईश्वर कौन 
है, और तब यह देखना चाहिए कि हम भक्त कौन हैं। ओर तब पंचीकरण तथा महा- 
वाक्यका तत्त्व अच्छी तरह ओर बार-बार समझना चाहिए। इन सब कार्यो फू यही 
होना चाहिए कि मनुष्य उस जाश्वत तथा निश्चकऊकों पहचाने ओर यह पता छगावे कि 
हम कोन हैं। सारासारका विचार करने पर पता ऋछता है कि कोई एद, जैसे इस्त्र 
आदिका शाश्वत नही है। इसलिए सबके उस आदि कारण ईंश्वरकों पहचानना चाहिए । 
अनिश्चक, चबन्चल और जड़ ये सब मायाके झगड़े हैं और इन सबसमें केव् वस्तु ही सार 
है, जिसका कभी नाश नहीं होता । उसी परबद्वाकों हँढ़ना चाहिए भौर अपने विषेकसे 
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तीनों छोकॉर्मे भ्रमण कश्ना चाहिए; और परीक्षा करनेवाले छोर्गोंको भपने विचारसे 
मायाकी खब वातोंका खण्डन करना चाहिए । मिथ्या वस्तुओंकी छोड़कर सस्यको प्रहण 
करना चाहिए, सब वस्तुओंकी परीक्षा करनी चाहिए और मायाके समस्त रूपोंको माया- 
पूर्ण समझना चाहिए्‌। यह माया पंचभोतिक है और जितने मायिक पदाथ हैं, उभ 
सबका भाश हो जायगा । पिंड, ब्रह्मांड और आठो प्रकारके शरीर भी नश्नर हैं। जो कुछ 
दिखछाई पढ़ता है, वह सथ नष्ट हो जायगा; जो उत्पन्न होगा, वह अवश्य मरेगा; और 
मायाके जितने रूपोंक्री रचना होगी, उनका अन्त हो जायगा । जो बढ़ेगा, वह घटेगा; 
शो भावेगा वह जायेगा और कष्पान्तमें भूतोंकों भूत खा जायेंगे। जितने देहधारी हैं, 
ये सब नष्ट होंगे और यह धात बिलकुल प्रध्यक्ष है। बिना मनुष्योंके वीयसे होनेवाली 
उसपत्ति कैसे हो सकती है, विना अश्नके वीय कैसे हो सकता है, विना ओषधिके अद्न 
कैसे हो सकता है और प्ृथ्वीके न होने पर ओषधि कैसे हो सकती है ? यदि आप या 
जछ न हो तो पृथ्वी नहीं हो सकती, यदि तेज न हो तो आप नहीं हो सकता और वायु 
न हो तो तेज नहीं हो सकता । यदि अन्तरात्मा न हो तो वायु कैसे होगी, यदि विकार 
न हो तो अन्तरात्मा हैसे होगी; और भछा निविकारमें विकार कहाँसे आ सच्ता है ? 
उस निर्विकार भाव्मामें न पृथ्वी है, न जाप है, नतेज है, न वायु है और न कोई विकार 
है। निर्विकार और निर्गंण होना ही शाश्वतका लक्षण है भोर समस्त भ्रष्टथा प्रकृति नश्वर 
है। जितने नद्वर पदाथ हैं, उन सबका तर्व भष्छी चरद् समझ लेना चाहिए। बस 
फिर वे पदार्थ रहते हुए भी न रहनेके समान हो जाते हैं भोर सारासारका पता छग 
जानेसे समाधान हो जाता है। इस प्रकार विवेकपुर्वेक देखनेसे सारासार-सम्बन्धी सब 
बातें मनर्मे अच्छी तरह बेठ जाती हैं । 

अ्रव यह तो अब्छी तरह मालूम हो गया कि जो शाश्रत तथा निगुंण है, वही ईश्वर 
है। अब यह मालूम होना चाहिए कि “में” कौन हूँ। शरीरके तस्वोंका पता छगानेसे 
जान पदुता है कि “मैं” भौर “तू” का साव सनोवृत्तिमें ही रहता है। सारे शरीरको हूँढु 
डाला जाय तो भी उसमें कहीं “में” का पता नहीं चलता । वास्तवमें “में? और “तू” 
का सब भाव तत्वॉम ही मिला रहता है। जब सभी दृश्य पदाथ नष्ट हो जाते हैं और 
तत्वोर्मे तरव मिल जाते हैं, उस समय “में” भोर “तू” कहाँ रह जाता है ? उस समय 
तो केवछ वह वस्तु या व्रद्या हो रह जाता है । पञ्नीकरण, तत्व-विवरण और महावाक्योंसे 
सिद्ध हो जाता है कि हम स्वयं वह वस्तु हैं; पर इसे 'चरिताथ करनेके लिए निस्संग 
भावसे आत्मनिवेदन करना चाहिए। थदि इंश्वर और भक्तका मृरू हँदा जाय तो सब 
उपाधियोंसे अलग घह निरुपाधि भात्मा ही बच रहता है । उस समय अहं-भाव डूब 
जाता है, विवेककी सहायतासे सब भेदोंका नाश हो जाता है ओर निवृत्ति या उन्मनीका 
पद प्राप्त होता है| विज्ञानर्मे ज्ञान छीन हो जाता है, ध्येयमें ध्यान मिल जाता है और 
काय-कारणका सब तत्व समझें भा जाता है । जन्म-मरणका झगड़ा मिट घाता है, सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं ओर यम-यातना नहीं रह जञाती। सब बन्धन टूट जाते हैं, विचारके 
हारा मोक्ष प्राप्त होता है और ऐसा जान पढ़ता दै कि सारा जन्म साथंक हो गया। सब 
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प्रकारके सन्देद दूर हो जाते हैं, किसी तरहका धोखा नहीं रद्द ज्ञाता भीर इस प्रकार 
ज्ञानका विवेक हो जाने पर बहुतसे छोग पवित्र हो गये हैं । भोर बहुतसे लोगोंके मन 
यह इृठ विश्वास हो गया है कि पतितोंका उद्धार करनेवाले श्री रामचन्त्रके दास ( शाम- 
दास ) भी ज़गतकों पावन करते हैं । 


चोथा समास 


विवेक-बैराग्य-निरूपण 


यदि किसीको बहुत षढ़ा सौभाग्य या वैभव भादि प्राप्त हो भोर वह्ठ उसका भोग 
कश्ना न जानता हो तो उसकी क्या दशा होगी ? ठीक वह्दी दशा उसकी भी होती है, 
जिसके मनमें वेराग्थ तो हो जाता है, पर जिसे विवेक नहीं दोता । जब मनुष्य घर- 
गृहस्थीकी अमेक प्रकारकी झंझटोंसे बहुत ऊबता भर दुशखी होता है और वद्द अनेक 
प्रकारके संकटोंमें पढ़ता है, तब उसके मनमें वेराग्य उत्पन्न होता है और वह घर-बार 
छोड़कर निकल जाता है। वह चिन्ता भोर पराधीनतासे छूट जाता है ओर दुःखोंका स्याग 
करके उसी प्रकार स्वस्थ हो जाता है, जिस प्रकार रोगी रोगसे मुक्त होकर स्वस्थ द्ोता है । 
परन्तु उस दशामें उसे पश्ुुओंकी तरह स्वच्छन्द, नष्ट-अष्ट, बकवादी ओर असीम उच्छब्लुछ 
नहीं हो काना चाहिए । विवेकके बिना जो बैराग्य होता है, उससे अविवेकके कारण अनर्थ 
ही होता है और दोनों ही ओर उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है । न उससे गाहंस्थ्य 
घमंका पालन होता है भोर न परमार्थ दोता है । उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता 
है। अविवेकसे इस प्रकारका अनर्थ होता है। बिना वैराग्य हुए व्यर्थ ज्ञान छाँदना वेसा 
ही है, जेसा कारागारमें बन्द पड़े रहकर अपने पुरुषा्ंकी बातें बधघारना । बिना वराग्य 
हुए ज्ञानकी बातें करना मानो व्यर्थ अभिमान प्रकट करना दे । ऐसा मनुष्य मोह और 
दृग्भके कारण कष्ट उठाता है। जिस प्रकार कुत्ता बेंधा होने पर भी भूकता है, उसी 
प्रकार वह भी स्वार्थके कारण बकवाद करता है ओर अपने अभिमानके कारण दूसरोंका 
उत्कष या उन्नति नहीं देख सकता । यदि विवेकके बिना घेराग्य हो, या वैशर्यके बिना 
विवेक हो तो उससे मनुष्यका कष्ट व्यर्थ ही बढ़ता है। भब विवेक तथा वेराग्य दोनोंके 
गोगकी बातें सुनिये । 

सब विवेकके हारा मनकी सब उपाधियाँ छूट जाती हैं ओर वेराग्य हो जानेके 
कारण गृहस्थीके बखेड़े दूर हो जाते हैं, तब वह अन्द्र ओर बाहर दोनों तरफसे मुक्त 
होकर निःसंग योगी हो जाता है। जिस प्रकार वह मुहसे ज्ञानकी बातें कद्ठता दे, 3सी 
प्रकार वह सब क्रियाएं या आयरण भी करता दे । उसके उपदेश सुनकर शुचिमन्न छोग 
भी चक्षित दो जाते हैं। त्रेलोक्पयके वेमव पर भी उसका ध्यान नहीं जाता ओर उसमें 
वैदाग्यकी पूर्ण रूपते स्थिति हो जाती है। फिर उसके यल् विवेक और घारणा-शक्तिकी 
कोई सीमा ही नहीं रद्द जाती । वह शुद्ध मनसे सुन्दर भौर मधुर हरिकीतेन करता है 
भर ताल-स्वर्के साथ प्रेमपूर्वक अच्छे-भच्छे भजन गाता है | उसमें ऐसा विवेक जाग्रत 
होता दे कि वह तुरस्त ही छोगोंको सस्मागमें छया सकता है ओर उसकी बक्ततामें 
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अनुभवका साहित्य बरावर बना या भरा रहता है। बात यद्द है कि मनुष्यकी समझमें 
सब प्रसंग भा जाना चाहिएँ भोर उसे सन्मार्ग पर 'चछते हुए संसारके सब छोगोंमें मिल 
जाना चाहिए | फिर उस पर जगदीश भापसे भाप प्रसन्न हो जाता है । प्रखर वैराग्य, 
उद्यासीन वृतक्ति, अनु भवजन्य ब्रह्मज्ाान, स्नान, सन्ध्या, भगवदूभजन और पुण्य-मार्गका 
अवलछम्बन होना चाहिए | विवेकयुक्त वशाग्य ऐसा ही होता है । विवेक-रहद्वित या कोरा 
वैराग्य दठवादिताका पागलपन है भोर केवल शब्दज्ञानसे मनुष्य स्वयं ही घबरा जाता 
है। इसलिए जब विवेक भोर वैराग्य दोनों द्ों, तब बठुत बड़ा भाग्य समझना चाहिए । 
'रामदास कहते हैं कि यद्द बात योग्य साधु ही जानते हैं । 


पॉचवाँ समास 
आत्मनिवेदन 


रेखाओंकी इधर उधर घुमाने फिरानेसे मात्रा एं भोर अक्षर बनते हैं, और उन भक्षरोसि 
शब्द बनते हैं । फिर शाब्दोंके योगसे पद्य तथा गध प्र्नन्ध बनते हैं । इस श्रकार वेदों, 
शास्त्रों, पुराणों और अनेक प्रकारके काव्पोंका निरूपण होता है भौर तरह तरहके ग्रन्थ 
बनते हैं । अनेक ऋषि हो गये हैं ओर उनके भ्नेक मत हैं, जिनकी कोई संख्या ही नहीं 
है, और भाषाएँ तथा लिपियाँ भी बहुत अधिक हैं। वर्ग, ऋचा, श्रुति, स्टृति, अध्याय, 
सर्ग, स्तवक, जाति, प्रसंग, मान, समास, पोथी आदि बहुतसे नाम हैं । अनेक प्रकारके 
पंद, छोक, वीर, छन्द, कदखे और बहुत तरहके दोहे भी द्वो ते दें । डफ, मुरचंग और वीणा 
आदिके साथ तथा कथाओंमें गाये जानेवाले अनेक प्रकारके गान दें। और भी अनेक 
प्रकारकी उपकथाएं ओर तरह तरइके खेल भादि होते हैं। ध्वनि भोर घोष या नादु भी 
चारो वाणियोंमें दी हैं। वाणियोंकी तरह दी इनके भी भेद हैं । उन्मेष या सफुरण परासे, 
ध्वनि पश्यन्तिसे नाद मध्यमास्ते ओर शब्द वैखरीसे उत्पन्न होता है ; जिससे भ्रनेक 
प्रकारके शब्द-र॒त्न उत्पन्न दोते हैं । जकार, उकार, इकार ओर भी मात्रा इस प्रकार 
इन साढ़े तीन मात्राअसि ही बावन मात्राओं ओर अक्षरोंकी उत्पत्ति डोती है। इसके 
बाद फिर राग, ज्ञान, नृत्य, भेद, तान, मान, अर्थ भेद, तत्वज्ञान ओर विचार आदिकी 
सृष्टि दोती है । झुद्ध सत्य गुण ही सब तत्तोंमें मुख्य है भर भोंकारमेंक्री आधी मात्रा 
ही शुद्ध सत्व गुण मद्दत्ततरव या रूल माया है। अनेक प्रकारके छोटे बड़े तत्तवोंके योगसे 
आठो प्रकारके शरीर बने हैं ; पर यदद अ्रष्टघा प्रकृति नष्ट हो जाती है । परबरद्य उस 
आकाइशके समान सघन दै जिसमेंसे धायु निकक गई हो ; भोर भाठो प्रकारके शरीरों- 
का निरसन करके तब उसे देखना चाहिए | ब्रद्मांडसे पिंड तक उत्पत्ति तथा उन्नति ओर 
पिंडसे ब्रह्मांड तक संहार होता दे ; भोर इन दोनोंसे भरकम जो शुद्ध सार है, वही 
विमर ब्रह्म है । दृश्य पदार्थ जड़ हें भोर भात्मा चन्नछ है, पर विमर् ब्रद्व निश्चक दे । 
उसीका अच्छी तरह विचार करके उसमें तद्रप दो जाना चाहिए | यह समझना जड़ 
आप्मनिवेदन है कि तन, मन, खचन ओर सब पदार्थ भोर में सब उस श्वरके ही ६ । 
यह समझना चन्नक्ू आत्मनिवेदन है कि सबका कर्ता वह जगदीश्वर है, प्राणी मात्र 
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उसका अंश है, जो कुछ है वह सब उसीका है, दम कुछ भी नहीं हैं और वह इंप्रवर ही 
कर्ता है। भोर निश्चकऊ आत्मनिवेदन यह है कि चन्नकछ माया तो स्वप्नके समान है, 
परमात्मा निश्चक तथा निराकार है ; ओर जब चतन्वछ माया कुछ है दी नहीं तो फिर 
उसमें “में”! की कदपना कहाँसे आ सकती है १ इन तीनों ही प्रकारसे देखनेपर “हम 
कुछ है ही नहीं और न उनमें द्वेत भावका द्टी क॒द्दीं ठिक्नाना है। भोर जब हम ही कोई 
चीज नहीं हैं, तब अहं-भावका उसमें कहाँ ठिकाना ऊग सकता है । भच्छी तरह विचार 
करने पर ये सब बातें समश्नर्मे भा जाती हैं भोर धीरे-घीरे सव बातोंका पता चछ जाता 
है ; भर पूण रूपसे अनुभव हो जाने पर कुछ कहनेकी जगद्ट ही नहीं रद्द जाती । 


छठा सलास 
संष्टि-क्रम -निरूपण 


वह परत्रद्मय निर्मंछ, निश्चक, शाश्वत, सार, अमर, विमरू भोर भाकाशकी तरह 
अवकाश -युक्त, सर्वव्यापक भोर खोखछा है । उसमें करना, धरना, जन्म, मरण, ज्ञान, 
अज्ञान कुछ भी नहीं है ओर वह शून्यसे भी भतीत है । वह न बनता है, न बिगइता 
है, न होता है भौर न जाता है | वह मायातीत और निरंजन है, ओर उसका कहीं पार 
नहीं है। इसके बाद जो संकल्प उठता है, उसे पडगुणेश्वर ओर अद्धंनारी नदेश्वर कहते 
हैं। वह सर्वेश्वर, सवेक्ष, साक्षी, द्ृष्टा, ज्ञानधन, परेश, परमात्मा, जगज्वीवन और मूल 
पुरुष है । वह्दी मुठ माया भोर बहुगुणी है; और चढ्ठी भागे चलकर गुणक्षोभिणीका रूप 
धारण करता है | तीनों गुण भी .3सीसे उत्पन्न हुए हैं । फिर विष्णु उत्पन्न द्वोते हैं जो 
चेतना भोर सत्व गुणके रूप दें ; भौर जो तीनों छोकोंका पाछन करते हैं । इसके बाद 
ज्ञान और भ्ज्ञानके मिश्रणसे ब्रह्मा उत्पन्न द्ोता है और उसीसे तीनों स्रुवन उत्पन्न 
होते हैं । फिर तभोगुणी रुद्र उत्पन्न होता है जो सबके संहारका कारण है। बस यहीं 
सारे कत्‌ व्वका अन्त द्वो जाता है । 

आगे चलकर पाँर्चों भूत अपने स्पष्ट रूपमें सामने आते हैं । इस प्रकार श्रष्टधा 
प्रकृतिका स्वरूप मूल मायामें ही होता है । निश्चलर्मे जो चकन होता है, वही वायुका 
लक्षण है। पाँचो भूर्तों ओर तीनों गुणोंके योगसे सूक्ष्म अष्टचा प्रकृति बनती है। आकाश 
भन्तरात्माकी तरद्द ही होता है ओर उसकी महिमा अनुभवसे जाननी चाहिए ; उसी 
आकाशसे वायु उत्पन्न होती है। वह वायु दो तरहकी द्ोती है--पुक उष्ण और दूसरी 
शीतकछ । शीतल वायुसे ताराओं ओर घन्द्रमाकी उत्पत्ति होती है, ओर 3ष्ण वायुसे 
सूर्य, भग्नि और विद्यतकी सृष्टि होती है । ये शीतछ भोर उष्ण दोनों मिलकर तेज होते 
हैं। उसी तेनबसे भाप या जछ द्वोता है, जिससे प्रृथ्वीका रूप बनता है। और तब 
अनन्त भोपधियाँ बनती हैं । उन्हीं ओषधियोंसे अनेक प्रकारके बीज भोर भन्‍न आदिके 
रस होते हैं भोर भूमंडकमें चोरासी छाख योनियोंका वास होता है । 

बस इसी प्रकार सष्टिकी रचना होती है, जिसे मनर्भे अच्छी तरह समझ छेना 
चाहिए । बिना विश्वासके मनुष्यक्रो सन्देदका पातश्न बनना पदुता हे। हस प्रकार सथ 
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रूप बनते हैं भोर फिर हसी प्रकार संहार होता है। इसीको सारासारका विचार कहते 
हैं। जो जो पदार्थ अहाँसे उत्पन्न होते हैं, वे वे उसमें निमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार 
महाप्रकयमें उनका संहार होता है । जो शाश्रव भौर निरंजन आदि, मध्य और भअन्तर्मे समान 
रूपसे रहता है, जञानियोंकों उसीका भनुसंघान करना च[हिए्‌। अनेक प्रकारकी रचनाएँ होती 
रहती हैं, पर वे स्थायी नहीं होतीं। इसी लिए सारासारके विचारकी आवश्यकता होती 
है। सभी छोग उस अन्तरात्माको दश और साक्षी कहकर उसकी मद्दिमा बतलाते हैं, पर 
इस सर्वसाक्षिणी अवस्थाक् अनुभव और विश्वास होना चाहिए। भादिसे अन्त तक 
बिछकुछ मायाका विस्तार है ओर भनेक प्रकारकी विद्याएँ तथा कला-कोशछ उसी होते 
हैं। ज्ञो उपाधियोंका रहस्य समझ लेगा, उसे यह सब भ्रम ही जान पड़ेगा । और जो 
उपाधियोंमें फँसा रहे, उसे फिर कोन निकारू सकता है ? जहाँ विवेक ओर अनुभवकी 
आवदयकता हो, वहाँ सन्देद भोर अ्रमसे कैसे काम चछ सकता है? सारासारका अच्छी 
तरह विचार करनेसे ही ब्रद्मकी प्राप्ति होती दै। श्रह्माण्डका मद्दाकारण मूल मायाको ही 
समझना चाहिए ; पर विवेकद्दीन छोग इस अपूर्ण मायाको ही ब्रह्म समझते हैं । सष्टिमें 
बहतसे छोग हैं; और यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि कोई राज-सिंदासनका भोग 
करता है और कोई विष्ठा ठोता है। ऐसे बहुतसे छोग हैं जो अपने आपको बढ़ा कहते 
हैं। पर विवेकशीक छोग सबका रहस्य जानते हैं । संसारकी यही भवस्था है, इसलिए 
विचार करना चाहिपु। केवल बहुतसे छोगोंके कद्दनेमें भाकर ही इस संसारके काम नहीं 
बिगादने चाहिएँ । यदि केवल पुस्तकों मिलनेवाले शानसे ही मनमें निश्चय उत्पन्न हो 
सकता तो फिर गुरुकी क्यों भावश्यकता होती ? अतः सब छोगोंको अपने अनुभवसे सब 
बातें जाननी चाहिएँ | जो बहुतसे छोगोंकी बातोंके फेरमें पड़ता है, समझ लेना चाहिए 
कि वह अवश्य डूबेगा । यदि वह किसी एककों अपना स्वामी न बनावेगा तो वेतन 
किससे माँगेगा ! 


सातवाँ समास 
विषय-व्याग 


यदि न्‍्यायके विचारसे कोई निष्ठुर बात कही जाय तो वह बहुतसे छोगोंकों घुरी 
छगती हे । ली मिचलानेके समय भोजन करना ठीक नहीं होता । बहुतसे छोग विषय- 
भोगकी निन्दा भी करते हैं ओर साथ ही विषयोंका सेवन भी करते रहते हैं; क्योंकि 
विषयोंका पूर्ण स्याग करनेसे शरीर तो चर ही नहीं सकता । यदि कद्दा जाय कुछ, ओर 
किया जाय कुछ, तो उसे विवेकद्दीनता कहेंगे ; ओर इसीसे सब लोग हँसी उद़ाते हैं। 
जगह-जगह यही कहद्दा गया है कि बिना विषयोंका त्याग किये परलछोककी प्राप्ति नहीं होती । 
यदि सांसारिक और गृहस्थ छोग खाते-पीते हैं, तो क्या परमार्थी कोग उपवास करते 
हैं। विषयोके विचारसे दोनों समान ही दिखाई पढ़ते हैं। अतः हे देव, आप कृपाकर 
मुझे यह बतलावें कि संसारमें ऐसा कौन है जो शरीर धारण किये रहने पर भी विषयों- 
का स्याग करता हो । यह बात तो देखनेमें बहुत अद्भुत जान पदुती है कि पहले सब 
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विषयोंका त्याग कर दिया जाय भौर तभी परमार्थ किया ज्ञाय । शोताकी इस आपतक्ति- 
का वक्ता जो उत्तर देता है, वह सावधान होकर सुने । 

अब पैराग्य होनेके कारण व्याग किया जाता है, तभी परमाथंका साधन होता है । 
सांसारिक प्रपंचोंके त्यागसे ही सांगोपांग परमार्थ होता है। पहले जो बहुतसे ज्ञानी हो 
गये हैं, उन्होंने भी पहले बहुत कष्ट सह्दे हैं। तब वे भमण्डलमें विश्यात हुए हैं। बाकी 
छोग केवक मत्सर करते हुए ही चले गये, अन्न-अन्त करते हुए मर गये ओर न जाने 
छितने पेटके लिए अ्रष्ट हो गये | बहुतसे ऐसे छोग हैं जो भज्ञनका नाम भी नहीं जानते, 
जिनमें नामझो भी वैराग्य नहीं है, जिनको निश्चित ज्ञान भी नहीं है ओर न शिनका 
आचरण ही शुद्ध है, पर फिर भी वे अपने भापको सज्नन कद्दते हैं। यदि विचारपूचेक 
देखा जाय तो यद्द उनका भ्रम ही है। किये हुए भनुचित कृस्योंके सम्बन्धमें पश्चात्ताप 
न होना भी पहले किये हुए पापोंका ही फल है। पूसा मरष्य दूसरोंकी उन्नति देखकर 
सदा हुःखी होता है । छोग यद्दी सोधते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है, वह तुम्दारे 
पास क्यों दो ? खाते हुए आदरभीको न खानेवाले आदमी नहीं देख सकते । दिवालिये 
छोग धनवानों और भाग्यवानोंकी निन्‍दा बरते हैं; ओर साहुको देखव.र चोर मन ही 
मन छटपटाते हैं । 


पर यदि विचारपूवक देखा जाय तो वैशाग्यसे बढ़कर सौभाग्यकी चीज़ भौर कोई 
नहीं है । जिसे वैशाग्य न हो, उसका अभाग्य ही समझना चाहिए; ओर बिना वैराग्य 
हुए परमाथ करना ठीक नहीं है। जो प्रत्ययका ज्ञान रखनेवाला और वीतराग हो भौर 
अपने विवेकके बसे सबका त्याग करता हो, उसीको महायोगी और इंप्रवरीय पुरुष 
समझना चाहिए | महादेव आठो सिद्धियोंकी उपेक्षा करके ओर योगकी दीक्षा लेकर घर-घर 
भीख माँगते फिरते हैं । वेषधारी भला ईश्वरकी बराबरी कैसे कर सकता है ? इसलिए 
सब खोग बराबर नहीं हो सकते। उदासी और विवेकीको सभी लोग हूँढ़ते हैं, पर छालची, 
मुख, दरिद्र या दीनको कोई नहों पूछता | जो विचारसे च्युत तथा आचारसे अष्ट होते हैं, 
विवेकको भूछकर विषयोके फेरमें पड़े रहते हैं, जिन्हें सजनन अच्छा नहों ऊगता और 
जिनसे कभी पुरश्ररण नहीं द्ोता, उनकी इन्हीं कारणोंसे भले आदमियोंसे नहीं पटती । 
वैराग्य हो जाने पर भी जिनका आधार अ्रष्ट नहों होता, ज्ञान होने पर भी जो भजन 
नहीं छोड़ते ओर जो बव्युत्पन्न या विद्वान होने पर भी व्यर्थ विवाद नहीं करते, ऐसे छोग 
बहुत थोड़े हैं। परिश्रम करनेसे खेतमें फसछ होती है, अच्छी चीज तुरस्त बिक जाती 
है ओर शानीकी सेवा करनेके लिए सभी छोग दोदते हैं । पर बाकी छोग दुराशाके 
कारण खराब होते हैं, उनका ज्ञान निकृष्ट होता है, आचरण अष्ट हो जाता है ओर सहृत्व 
नहीं रह जाता । उन्मस्त करनेवाले विषयोंका त्याग करके केवल झुद्ध ओर भावदयक 
विषयोंकी ही ग्रहण करना विषय-स्यागका छक्षण है। विवेकशीकछ लोग विवेकका यह 
अभिप्राय अच्छी तरह समझते हैं कि सब काय करनेवाला वही ईश्वर हे भर प्रकृति या 
मायाका कोई महत्व नहीं है। जिसमें प्रबछ झरता होती है, उसे छोटे-बड़े सभी मानते 
हैं। कमंठ या उद्योगी और कामसे जी चुरानेवाका दोनों समान केसे हो सकते हैं १ जो 
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त्याग, अत्याग और तकंके सम्बन्धरी सब बातें जानता है, जो कुछ कहता है, उसीके 
. अनुसार जाचरण करना भी जानता है, पिंड तथा ब्रह्माण्डकी सब बातें अच्छी तरह 
समझता है, डसी स्वेज्ञाता तथा उत्तम छक्षणोंवाले पुस्षका समागम करनेसे सहजमें 
साथकता द्वोती है । 


आठवाँ समास 


कालका रूप 


मूल माया ही जगदीबवर है और उसीसे सृश्क्रिमके अनुसार अष्टभा प्रकृतिका 
विस्तार हुआ है। जिस समय हनमेंसे कुछ भी नहीं था, ढस समय केवछ निर्मल ओर 
निराकार आकाशकी तरह विस्तार ही था और काल या समय भादिका कोई विचार 
नहीं था । जब उपाधियोंका विस्तार हुआ, तब काल भी दिखाई पड़ने लगा; और नहीं 
तो पहले कालके लिए कोई स्थान ही नहीं था। एक चम्चरछ था और एक निश्चक । इनके 
सिचा काल और कहाँ था ? जब तक चन्नरू है, तभी तक काछकी बात-चीत हो सकती 
है। आकाशका अथे है--अवकाश ; ओर अवकाश विलम्बको कहते हैं। उसी विलम्प 
रूप काछका रहस्य समझ लेना चाहिएु। सूयके कारण हद्वी विरूम्बका पता चलता है 
ओर डसीके कारण पछसे लेकर युग तक सबकी गणना द्वोती है। उसीसे पछ, घड़ी 
पहर, दिवस, णडोरात्र, पक्ष, सास, पड़मास, वर्ष और युग होता है । उसीसे भूमण्डरूमें 
सतयुग, त्रेता, ह्वापर और कलियुगकी गिनती चली है और शाद््वॉर्मे देवताओोंकी बड़ी 
भाय बतलाई गई है। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश इन तीनों देवताओंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और संदार सूक्ष्म और विशेष रुपसे सब पिंडोरम छगा हुआ है, पर छोग ठीक मार्ग 
छोड़नेके कारण ही कष्ट पाते हैं ।जो तीनों गुण आपसमें बिलकुल मिल गये हैं, वे भव 
अलग नहीं किये जा सकते और आदिसे अन्त तक सश्टिकी सारी रचना उन्हींसे होती 
है। भा यह कैसे कहा जा सकता है कि उनमेंसे कोन बड़ा है ओर कोन छोटा है | पर 
इन सबको जानना ज्ञाताभोंका काम है और भज्ञाता छोग व्यर्थ ही अमसे फसते हैं । 
उन्हें तो अनुभवके द्वारा मुख्य तत्त्की बातें जाननी चाहिए। उत्पत्तिकाल, स्थिति-काछ, 
संहर-काल भादि और भ्न्‍्तके सब काछ विरुम्बके रूपमें ही हैं। जो प्रसंग जिस समय 
हुआ, उसी प्रसंगके अनुसार उस काछका नाम पद गया। यदि भ्नुमानसे यह बात 
स्रच्छी तरद्द समझरमें न आती हो तो आगे और भी सुनिए । 

असज्ञ पड़ने पर वर्षा काछ, शीत काछ, संतोष काछ, सुख, दुःख और आनन्दका 
काल, प्रातःकाछ, मध्याद्ध काल सायंकाल, वसंत कार, पूवंकाक, कठीन काछ आदि सभी 
मालम होते हैं । जन्म काछ, बादय काछ, यौवन काल, घृद्धता काछ, भनन्‍्त काछ और 
विषम काछ सब काछ या समयके दी रूप हैं। सुकाछ, दुकाछ, प्रदोष कार ओर पुण्य 
काल भादि सभी काऊछ कहलाते हैं । होता कुछ है भोर माल्स पढ़ता कुछ है; भोर 
इसीको विवेकहीनता कह्दते हैं। अनेक प्रधृत्तियोंके लोग प्रशृत्तिको दी जानते हैं । अ्रशृत्ति 
सदा नीचेकी भर, भौर निदृत्ति ऊपरकी भोर चछती है। ओर विवेकी छोग जानते हैं 
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कि ऊपरकी ओर जानेसे भ्नेक प्रकारके सुख होते हैं । विवेकशीलकी दृष्टि वहीं जाती है 
अद्दाँसे अद्याण्डकी रचना हुई है। और उसका भरछी-भाँति विचार करता हुआ वह पूर्वा- 
पर या मूल स्थिति तक पहुँच जाता है। जो गृहस्थीमें रहकर भी परमार्थर्मे छगा रहता 
है, वह प्रारव्ध योगसे छोगोंमें रहकर भी उसी स्थितिको प्राप्त होता है। सबका मऊ 
एक ही है, पर कोई ज्ञाता होता है और कोई मूख । पर सब लोगोको तुरन्त ही विवेक- 
पूवेक परछोकके साधनमें झूग जाना चाहिए। तभी जन्म साथंक होता है और दोनों 
तरहके लोग उसे भच्छा कह्दते हैं। वास्तवर्म सबको मृरछ तरव पर ही विचार करना 
चाहिए | जो लोग विवेकहीन हैं, उन्हें पशुके समान समझना चाहिए। उनकी बातें 
सुननेसे भला परछोक कैसे मिक्त सकता है ! पर इसमें हमारी क्या द्वानि है ? जो जैसा 
करता है, वह वैसा फल पाता है | जो कुछ बोया जाता है, वही उगता है और उसीका 
भोग किया जाता हैं। आगे भी जो जैसा करेगा, वह वैसा फल पावैगा । भक्ति योगसे 
भगवान मिलते हैं ओर हँश्वर तथा भक्तके मिलनेसे यथेष्ट समाधान होता है। ज्ञो छोग 
बिना कीति किये इस संसारसे चले गये, वे व्य५ ही इस संघारमें आये और चले गये । 
पर क्‍या कहां जाय | छोग चतुर होकर भी भूल जाते हैं। बराबर यही देखनेमें आता 
है कि यहाँका जो कुछ हे, वह सब यहीं रह जाता है। दो सके तो कोई बतछावे कि 
यहाँसे कौन क्या के जाता है। सांसारिक पदार्थोक्ी ओरसे उदासीन रहना चाहिए, और 
निश्चिन्‍्त होकर विवेकका सम्पादन करना चाहिए। बस इसीसे जगदीशका अलम्य छाभ 
होता है । जगदी शके लाभसे बढ़कर भोर कोई काम नहीं है। आवद्यक विषयोका सेवन 
ओर गाहर्थ्य धमंका पान करते हुए भी समाधान प्राप्त हिया जा सकता है। प्राचीन 
कालमें जनक आविने राज्य करके भी भगवानको ग्राप्त किया था। अब भी इस प्रकारके 
बहुतसे पुण्यात्मा होंगे। यदि किसी राजाकी झत्यु आवे ओर वह राजा लाखों करोड़ों 
रुपये भी देनेको तैययार हो, तो भी स्त्यु उसे कभी छोड नहीं सकती। यह जीवन ऐसा 
ही पराधीन है । इसमें अनेक प्रकारके दुःख सहइने पड़ते हैं और भ्रनेक प्रकारके उद्देग 
तथा चिम्ताएं दोती हैं । यह संसार रूपी बाजार छगा हुआ है; ओर यदि इसमें ईश्वर 
रूपी छाभ कर किया जाय, तभी इन सब कश्ठोंका बदुछा मिल सकता है । 
नवों समास 
प्रयल्न सम्बन्धी उपदेश 

दुबंछ, छाचार, द्रिद्र, आकछसी, बहुत अधिक खानेवाले भोर ऋणग्रस्त आदि सभी 
छोग अपनी मूसंताके कारण ऐसे कार्योंमें व्यस्त हैं जो वास्तवमें कोई काय दी नहीं हैं । 
खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, विछानेकों भी कुछ नहीं है और न रहनेको झोपड़ी दी है। 
इस प्रकार वह बिछकुछ दरित्र दै। उसका कोई सद्दायक, कुटुम्बी, इृष्ट-मिश्र और परि- 
विस भी नहीं है, ओर इस प्रकार षद्द आश्रय रद्दित तथा परदेशी है। वह क्या करे, 
किसका सहारा ले, जीता रदे या मर जाय, वह किस प्रकार रहे ? कोई मनुष्य इस 
प्रकाईके प्रइन करता है। दूसरा आदमी इन भ्रनोंका जो उत्तर देता है, वह श्रोता छोग 
सावधान होकर सुने । 
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कोई काम, चाहे छोटा हो और चाहे बढ़ा, बिना किये कभी नहीं होता । हे अभागे, 
तू भी प्रयत्न कर जिससे भाग्यवान हो जाय । यदि मन सावधान न दो और पूरा-पूरा 
प्रयरन भी न किया जाय तो सुख तथा सन्‍्तोष कैसे दो सकता है ? इसलिए भारस्य 
छोड़ कर परिश्रमपूथंक प्रयल करना चाहिए और दुश्चित्तता दूर करनी चाहिए । प्रातःकाक 
उठकर ईश्वरका स्मरण करना चाहिए और नित्य नियमपूदक भच्छे ग्रन्थोंका पाठ करना 
चाहिए। पिछले पाठका उद्धरण ओर नये पाठका अध्ययन करना चाहिए, निषमपूर्थक 
चलना चाहिए और व्यर्थकी बकवाद नहीं करनी चाहिए। शौचके किए दूर जाना चाहिए, 
वह्ाँसे पविश्न होकर भाना चाहिए और आते समय कुछ न कुछ अवधय छेते आना 
चाहिए । खाली हाथ छौटना ठीक नहीं है। घोया हुआ कएड्ा निचोड़कर सुखा देना 
चाहिए, पेर धोने चाहिएँ ओर यथा-विधि देवदशन तथा देवाचन करना चाहिए । कुछ 
जलूपान करके अपने काममें छगना चाहिएु। पराये छोगोंको भी अपना हो समझना 
चाहिए । सुन्दर क्क्षर छिखने चाहिएँ, स्पष्ट ओर ठीक पंदुना चाहिए, और मननपूर्वक 
गृहु भ्रथे समझना चाहिए । कोई बात अच्छो तरद्द ओर स्पष्टतापू्वक पूछनी चाहिए; 
कुछ कट्दना हो तो विशद्‌ रूपसे ओर समझाकर कटह्दना चाहिए। बिना अनुभव प्रा 
किए कुछ कहना पाप है। सावधानता रखनी चाहिए, नोति और मयांद्ाका पाछन करना 
चाहिए; और ऐसी क्रिया-सिद्धि करनी चाहिए जो सबको अच्छी छंगे। आनेवोडे 
छोगोंका समाधान, हरि-कथा, भध्यात्म-निरूपण भौर सदा प्रसंग देखकर व्यवहार करना 
चाहिए | ताल, घाटी, मुद्रा, अर्थ, प्रमेष, भनन्‍्वय आदि छुद्ध होने चाहिएँ ; और गद्य 
तथा पशथ्चके इशन्त भी शुद्ध तथा क्रमसे होने चाहिए । गाना, बजाना, नाचना, भाव- 
बताना, सभाका रक्षन करनेवाकी बात कहना भौर कथा तथा उन्द-प्रबन्ध कदना भादि 
काम भी ठीक तरहसे होने चाहिएं। जहाँ तक हो सके, अधिक छोगोंका समाधान करना 
चाहिए, ओर ऐसी बातें कहनी चाहिए जो अधिकतर छोगोंको भर्छी छर्मों ; और कथामें 
कोई त्रुटि न होने देनी चाहिए | लछोगोंकों बहुत चिद्ाना नहीं चाहिए भर उनका हृदय- 
पट खोल देना चाहिए ; तभी सहजमें चारो ओर नाम हो सकता है। भक्ति, जाम, 
वैशग्य, योग और भनेक प्रकारके साधनोंके ,)्रयोग बतलाने चाहिए, जिनके मनन मात्रसे 
भव-रोग दूर होते हैं। मनुष्य स्वयं जेसो बातें कहे, वेसा ही अपना भराचरण या व्यव- 
हार भी रखे | हसीसे मनुष्य स्वभावतः महन्त पद प्राप्त करता है । चाहे कोई योग 
कितना ही भबच्छा क्‍यों न हो, पर यदि वह युक्ति-रह्दित हो तो वह दुराशाका रोग ही 
होता है और उसमें संग साथ तकके छोगोंकों भी कष्ट होता है। अतः कभी कोई पेसा 
काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरोंको कष्ट हो; और मनमें सदा रघुनाथजीका चिन्तन 
करते रइना चाहिए । छोगोंको उदासीन बृत्ति ही अच्छी छगती है। इसके सिवा कथा- 
निरूपण भी करना चाहिए ओर रामकथाका सारे व्ह्मांडमें प्रचार करना चाहिपु | जिसमें 
महन्तोंके सव छक्षण हों भोर जो उत्तम संगीत तथा गान विधा जानता हो, उसके छिप्‌ 
वैभवकी क्‍या कमी हो सकती है । उसके पास छोग उसी तरह जमा रहते हें जिस तरह 
भाकाबमें तारे रहते हैं। जहाँ बुद्धिमान छोग नहीं होते, वहाँ सब वासोंमें भ्रध्यवस्था 
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ही रहती है। एक बुद्धिके न होनेसे ही सब कुछ ब्यर्थ हो जाता है। अपनी बुद्धिका 
बिस्तार करके आकाइसे भी बढ़े हो ज्ञाना चाहिए। फिर नीच अभाग्य भरा कहाँ तक 
सामने ठहर सकता है ! इस प्रकार यद्द भाशंका दूर हो जाती हे, बुद्धि प्रयत्नमें छग 
जाती है जोर मनमें कुछ भाशा भी बद जाती है । 


दसवाँ समास 


उत्तम पुरुषोंके लक्षण 

पहले स्वयं पेट भर भोजन करना ओर तब बचा हुआ अक्न दू सरोंको बॉँटना चाहिए। 
वह बचा हुआ भ्रश्ष ध्यर्थ फेंकना घमम नहीं दे । इसी प्रकार मनुष्यकों पहले स्वयं ज्ञानसे 
तृप्त होना चाहिए और तब वह ज्ञान दृसरोंको देना चाहिए। जो तैरना जानता हो, 
उसे दूसरोंकों डूबने न देना चाहिए | पहले स्वयं उत्तम ग्रुण ग्रहण करने चाहिए और 
तब वे गुण दूसरे बहुतसे छोगोंको सिखकाने चाहिएँ | बिना स्वयं आचरण किये हुए जो 
बातें दूसरोंको बतलाई जाती हैं, वे मिथ्या और व्यर्थ होती हैं। स्नान, सन्ध्या और 
दैवाचन करके एकाप्रचित दोकर जप तथा ध्यान भोर इरिकथा तथा अध्यात्म-निरूपण 
करना चाहिपु। शरीर परोपकारमें लगाना चाहिए, जिसमें वह बहुतसे छोगोंके काममें 
आये और किसीको किसी धातकी कमी या द्वानि नहीं दोने देनी चाहिए । देखना चाहिए 
कि कौन दुःखी और पीढ़ित है; और यथा-शक्ति उनके काम आना चाहिए, ओर सबसे 
बराबर रु वचन कहने चाद्दिए | दूसरोंको दुःखी देखकर दुःखी और सुखी देखकर सखी 
होना चाहिए और अच्छी बातें कहकर प्राणी मातन्रकों अपनी ओर मिलता लेना चाहिए । 
बहुतोंके अन्याय क्षमा करने चादिएँ और पराये आदमियोंको अपने आदमियोंके समान 
बना छेना चाहिए। दूसरेके मनका भाव समझकर उसके अनुसार काम करना चाहिए 
और छोगोंकों अनेक प्रकारसे परखते र॒द्दना चाहिए | कम बोढूना ओर तुरन्त उत्तर देना. 
चाहिए, कभी क्रोध न करना चाहिए ओर क्षमाका रूप बने रहना चाहिए। जारूर्य 
बिलछकुछ छोड़ देना चाहिए, बहुत अधिक प्रयत्ञ करना चाहिए ओर किसीके साथ मस्सर 
नहीं करना चाहिए । अच्छे पदार्थ दूसरोंको देने चाहिए, हर एक बात खूब सोच समझ- 
कर करनी चाहिए और गृहस्थीके सब काम बहुत सावधानीसे करते रइना चाहिए । 
सत्युका सदा स्मरण रखना चाहिए, ईश्वरकी भक्तिमें छगे रहना चाहिए और इस प्रकार 
मरनेके बाद अपनी कीति छोड़ जाना चाहिए | यदि बराबर अच्छा व्यवद्वार किया जाय 
तो सब छोगोंको इस बातका पता चल जाता है। जो सबसे विनीत भाव रखता है, 
टसे फिर किस बातकी कमी हो सकती है ! जिसमें ऐसे अच्छे गुण हों, उसीको पुरुष 
कहना चाहिए और उसके भश्जनते जगदीश्वर तृप्त द्ोते हैं | चादे कोई कितना दी घिकार 
कह कोई बात क्‍यों न कदे, तो भी अपनी शान्ति भज्ठ नहीं होने देनी चाहिए । वे साधु 
धम्य हैं जो दुजनोंमें भी मिल जाते हैं । जो उत्तम गु्णोसे श्ज्ञारित भर ज्ञान तथा 
वैराग्यसे झ्ञोमित हो, भूमण्डलमें उसीको भरा समझना चाहिए । स्वयं कष्ट उठाकर 
वूसरोंका उपकार करना चाहिए और इस अकार संसारमें भपनी कीति छोड़ जानी 
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चाहिए । यदि कीतिका ध्यान किया जाय तो सुख नहों मिलता भर यदि संखकी ओर 
देखा जाय तो कीति नहीं मिलती । बिना विचारके कहीं समाधान नहीं दोता | दूसरेके 
मनकी ठेस न पहुँचानी चाहिए भोर कभी भूछ नहीं होने देनी चाहिए । क्षमाशीछकी 
प्रतिष्ठाको कभी हानि नहीं पहुँचती । चाहे अपना काम हो ओर चाहे पराया काम हो, 
सब पूरी तरहसे करना चाहिए | प्रसज्ष पढ़ने पर काम करनेसे चुकना या घवराना ठीक 
नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें जाता है कि अच्छी बात कहनेसे सब छोगोंकों सुख 
होता है। दूसरोंको भी अपने ही समान समझना चाहिए । यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि कठोर बात कहनेसे बुरा छगता है। तो फिर ऐसी घुरी था कठोर बात क्यों कद्दी 
जाय ? यदि इमें कोई चिकोटी काटे तो इमें कितना कष्ट होता है। बस इसी तरह 
दूसरोंके सम्बन्ध भी समझ लेना चाहिए। जो वाणी दूसरोंकों हुःखी करे, वह अपविश्र 
है ओर वह किसी समय स्वयं अपना ही घात कर बैठेगी । जो कुछ बोया जाय, वही 
उगता है; ओर जैसा कहा जाय, वैसा ही उत्तर मिछता है। तो फिर करकश बात क्‍यों 
कही जाय ? अपने पुरुषाथ तथा वैभवसे बहुतते छोगोंछझो सुखी करना चाहिए । दूधरोंको 
कष्ट पहुँचाना तो राक्षसी क्रिया है। भगवदूगीतामें कहा है कि दुम्भ, दृप, अभिमान, 
क्रोध ओर कठोर वचन भ्षज्ञानके छक्षण हैं। जो उत्तम गुणोंत्रे शोमित दो, वही सबसे 
भच्छा आादमी है। ऐसे जादुमियोंकों बहुतसे छोग द्वंढ़ते फिरते हैं । बिना क्रिया या 
आचरणके जो कोरा शब्दज्ञान है, वह कुत्तेके वम्नके समान है। ऐसे छोगोंकी तरफ कोई 
भक्ा आदमी कभी देखता भी नहीं । जो हृदयसे भक्ति करता दे भोर उत्तम गुण धारण 
करता है, उस महापुरुषको सभी छोग ढुँढ़ते हुए भाते हैं। जो ऐसा महानुभाव हो, उसे 
बहुतसे छोगोंको अपने पास एकन्न करना चाहिए ओर भक्तिकी सद्दायतासे उसे देवाधि- 
देव या इेश्वरकी अपना बना लेना चाहिए । हम किसी दिन अकस्मात मर द्वी जायेंगे । 
फिर सजन कोन करेगा | इसलिए स्वयं भजन करना चाहिए और दूसरे बहुतसे छोगोसे 
भजन कराना चाहिए। हमारी तो यह प्रतिज्ञा है कि हस शिष्यसे इसके सिवा ओर कुछ 
भी नहीं माँगते कि दमारे बाद तुम सब छोग इईंश्वरका भजन करते रहना । इस प्रकार 
बढ़े उत्साइसे समुदाय एकत्र करना चाहिए, ओर छगे हाथ देवाधिदेवको प्रसन्न कर लेना 
घाहिए। समुदायके किए दो बातोंकी आवश्यकता होती दे। श्रोता छोग सावधान 
होकर सुन । जिस बातसे बहुतसे छोगो्मि भक्ति उत्पन्न होती है, वह प्रवोध-शक्ति या 
दूसरोंको समझानेकी शक्ति ढे। इसीके द्वारा बहुतसे छोगोंका मन अपने हाथमें कर छेना 
चाहिए । ऊपर जो उत्तम गुण बतलाये गये हैं, उनके सिवा प्रवोध-शक्तिकी आवद्यकता 
होती हे । जो भादमी अपनी बातोंके भनुसार ही अपना आचरण दखता है ओर पहले 
स्वयं उत्तम आचरण करके तब दूसरोंसे वैसा करनेके लिए कहता है, उसीके वचनकों 
सब छोग प्रमाण-स्वरूप मानते हैं । जो बातें छोगोंको भच्छी नहीं कगतों, उन्हें वे नहीं 
मानते । इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि इम तो अकेले हैं और सृष्टिमं बहुतसे 
छोग हैं । इसलिए हमें अपने बहुतसे साथी बना लेने चाहिएँ, उन्हें धीरे धीरे सब बातें 
सिखछानी चाहिएँ और विवेक द्वारा पार छगाना चाहिएपु। पर ये सव विवेकके काम हैं 
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और विवेक-शीछोसे दी हो सकते हैं। बेचारे और छोग तो अमके कारण छद़ने-झगड़ने 
छगते हैं। बिना सेना किए जादमी अकेछा रहकर बहुतसे छोगोंके साथ नहीं छड़ सकता; 
हसलकिए धहुतसे छोगोंको प्रसक्ष रखना चाहिए । 


तेरहवाँ दशक 
पहन्‍॒क्षा सम्रास 


आत्मा ओर अनात्मा 

आत्मा और अनात्माका विवेक करके उस पर अच्छी तरह विचार और मनन करना 
चाहिए, ओर तब उन विचारोंकों दृढ़तापूर्वक मनमें घारण करना चाहिए। अब सावधान 
होकर सुनिये कि आत्मा कौन है ओर अनात्मा कोन है। पुराणमिं कहा है कि इस 
संसारमें चार प्रकारकी खानियाँ, चार प्रकारकी वाणियाँ ओर चोरासी छाख योनियाँ 
हैं। इस सष्टिम अनेक प्रकारके ओर अपार शरीर दिखाई पड़ते हैं। अब निश्चय करना 
चाहिए कि उनमें आत्मा कोन है। आत्मा इश्मिं रहकर देखता, काने रहकर सुनता, 
रसनामें रहकर स्वाद लेता, प्राणमें रहकर वास छेता, शरीरके सब अंगॉर्म रहकर स्परश 
करता और वाचामें रहकर शब्दोंका ज्ञान करता हुआ बोलता है। वह्दी सावधान भी है 
और चंचल भी; और वह अकेला द्वोने पर भी हन्द्रियोंके द्वारा चारों ओर गतियाँ उत्पन्न 
करता है। वही परोंको चछाता, हार्थोक्रों हिछाता, भौहोंकों सिकोड़ता, भाँखें फिराता 
ओर संकेत तथा लक्षण बतछाता है। वही एष्टता करता, लज्ित द्वोता, खुन्नलाता, 
साँसता, भोकता, थूकता, अन्न खाता ओर पानी पीता है। वद्दी मर मुश्नका त्याग करता, 
सारे शरीरकों सेभाछता भोर प्रवृत्ति तथा निवृत्तिका निर्णय करता है। वही सुनता, 
देखता, सूघता, चखता, अनेक प्रकारसे पहचानता, सन्‍्तुष्ट होता ओर डढरता है । वही 
आनन्द, विनोद, उद्देग भऔर चिन्ता करता है; ओर काया, छाया, माया, समता और 
जीवन-कालमें अनेक प्रकारकी व्यथाएँ पाता है । वही पदार्थर्मे आस्था रखता है, छोगोंमें 
भछे-घुरे काम करता है, अपनोंको बचाता ओर परायोंको मारता है। युद्धके समय दोनों 
श्ोरके लोगोंके घारीरोंमें वही निवास करता है ओर आपसमें एक वूसरेको वही गिराता 
और मारता है। वही आता-जाता और देहमें रद्द कर सब व्यापार करता है; भोर वही 
इंसता, रोता, पछताता और सामथ्यके अनुसार धनवान अथवा द्रिद्र द्ोता है। वह्दी 
कापर ओर बलवान, विद्वान भोर मूर्ख तथा न्यायशीक भोर उद्धत होता है। वद्दी धीर 
उदार, कृपण, पागल, विष्क्षण, उच्छहुल ओर सहिष्णु होता है। वही विद्या और कुविद्या 
दोनोंमें आनन्द रूपसे छाया रहता है, भोर जद्दों देखो, वहाँ वही दिखाई देता है| वही 
सोता, उठता, बैठता, चढता, दोढ़ता, डोछता मोर झुकता है; भोर वही साथी तथा 
परामशंदाता बनाता है। वही पुस्तक पढ़ता, अर्थ बतछाता, ताछ देकर गाता ओर वाद- 
विवाद करता है | जब शरीरमें आत्मा नहीं रहता, तव वह शरीर प्रेत हो जाता अथवा 
मर जाता है। देहके साथ रहकर ही भात्मा सब कुछ करता है। भात्मा भौर घारीर 
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दोनमिंते प्रत्येक दूसरेके बिना ब्यथ हैं ओर किसी काम नहीं जाता । दोनोंके योगसे ही 
सब काम दोते हैं। नित्यानित्यका विषेक यद्दी है कि देह अनित्य और आएस्मा नित्य है, 
और उस सूक्ष्मके सम्वन्धकी सब बातें श्ञानी ही जानते हैं। पिडॉमें देह धारण करने- 
वाढा जीव है ओर ब्रह्मांडमें देह धारण करनेवाले शिव हैं; और चारो प्रकारके शरीरोंमें 
देद घारण करनेवारा इंश्वर है। तीनों गु्णोत्ते परे जो ईश्वर है भौर जिसे अद्धंनारी नटेश्वर 
कहते हैं, उसीसे सारी सृष्टिका विस्तार हुआ है । यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाय तो 
उप्तमें स्री या पुरुषका कुछ भी भाव नहीं है। हाँ उसका कुछ 'चंचक-सा रूप अ्रवधश्षय 
दिखाई पड़ता है । आदिसे अन्त तक, ब्रह्मा जादिसे ब्यूटी तक, सब देहधारी हें । 
चतुरोंकों नित्यानित्यका यह विवेक या विचार समझ छेना चाहिए | जो कुछ जद़ है, वह 
सब अनित्य है, और जो कुछ सूक्ष्म है, वद्द सब नित्य है। और इसमें भी जो नित्य 
तथा अनित्य है, वह आगे बतछाया गया है। विवेकसे स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनोंको पार 
किया जाता है; कारण और मदाकारण छोड़ दिया जाता है ओर विराट तथा ह्रिण्यगर्भ 
तकका खण्डन कर दिया ज्ञाता है । इसके उपरान्त वृरत्ति जाकर अभ्याकृत तथा मूल 
प्रकृतिमं बैठती है । उस थ्ृत्तिकी भी निबृत्ति कश्नेके लिये अध्यात्मका निरूपण सुनना 
चाहिए | यहाँ भात्मा भोर अनास्माके सम्बन्धकी जो बातें बतलाई गई हैं, उनसे चम्चल 
आत्माका ज्ञान दो जाता है । अगछे समासमें सारासारका विचार किया गया है। 


दूसरा समास 


सारासार-विचार 

अब सारासारका विचार सुनिए । यह समझ लेना चाहिए कि संसारका यह जो 
इतना बढ़ा भाडम्यर खड़ा है, उसमें सार क्‍या है जोर भसार कया है। जो दिखाई पड़ता 
है, वद नष्ट होगा, और शो आवेगा, वह जायगा। जो सदा बना रहे, वही सार है । 
पहले आत्मा और अनात्माके सम्बन्धकी बात बतछाई गई है । यदि उसमेंसे अनात्माको 
पहचानकर छोड दिया जाय और मनुष्य आत्माको जानने छगे तो मायाका मूछ समझमें 
आ जाता है। पर उस मुूलमें जो यृत्ति रह जाती है, उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए 
और इसके किए श्रोताओंको साशसारका भली-भाँति विचार करना चाहिए । नित्या- 
नित्यका विवेक तो हो गया भोर यह भी निश्चित हो गया कि आत्मा नित्य है । पर उस 
निराकारमें भी निवृत्चिके रूपमें हेतु या निव्ृत्त होनेकी भावना बनी रहती दे । जिसे हेतु 
कहते हैं, वह भी चशम्चछ है, और जो निगुंण है, वह निश्चल है। साशासारका विचाश करनेसे 
इस चम्नक (भात्म-भावना) का भी अन्त हो जाता है। जो चछे, वह 'चद्चछ है, भोर भो 
न चले, यद निश्चक है; भोर यह निश्चित है कि निश्चकमें पहुँचकर चब्बलका अन्त हो जाता 
है। ज्ञान और उपासना दोनोंको एक ही समझना चाहिए और उपासनासे ही छोगों या 
संसारका उद्धार दोता है। द्रष्टा, साक्षी, जाता, जश्ञानघन, चैतन्य भोर सब पर सत्ता 
चढानेवाका वह शानस्वरूप परत्रदा ही है। उस श्ानका भी विज्ञान हो जाता दे । भष्छी 
तरह बहुतसे मरतोंका विचार करो तो जो कुछ चल्छ है, वह सब नष्ट हो जाता है | जिसके 
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मभमें अभी तक हस बातका सग्देह बना ही है कि जो नवश्वर है, वह नष्ट होगा या नहीं, 
बह कभी श्ञानका अधिकारी नहीं हो सकता । यदि नित्यका निश्चय कर चुकने पर भी 
सन्देद्द बना ही रहे तो समझ छो कि वह महा सगअलमें बद रद्दा है। उस परत्रद्याका कभी 
क्षय नहीं होता, वह अक्षय और स्वब्यापी है। उस निर्विकारमें किसी प्रकारका हेतु या 
सन्देह नहीं है । वह बहुत विशाल ओर सघन है। वह भादि, मध्य और अन्त सबमें अचछ, 
अटछ तथा अभेय है और सदा ७्योंका स्यों रहता है । वद्द देखनेमें गगनके समान है, पर 
उससे भी अधिर सघन है। उसमें अंजन या सर नहीं हे, वह निरंजन है भौर सदा 
समान रूपसे प्रकाशित रहता है। चमचक्षु जोर ज्ञानचक्षु भादि तो सव पृव॑पक्ष हैं। 
बह निगुण वास्तव अछक्ष हे भौर किसी तरह ऊछख ही नहीं जा सकता । बिना सब 
प्रकारके संगोंका त्याग किये कोई परबद्धा नहीं हो सकता | भ्रतः संगरहा त्याग करके ही 
डस मौन्यगभ या ब्रज्मको देखना चाहिए । यदि निरसन किया ज्ञाय तो सभीका निर- 
सन या अन्त हो जाता है ; और जो कुछ चन्नल है, वह सब निकल जाता है। केवल 
निश्चक परत्रद्या रह जाता है; भोर वही सार है। आठवं शरीर ( मुछ माया ) तकका 
निरसन हो जाता है ओर अष्टकायाका निरसन हो जाता है । इसका उपाय साधु छोग 
ही कृपा करके बतछाते हैं। सो5हं हंसः ( में वही पर#ह्मा हैँ ) या तत्वमसि ( वही वू 
है ) वाछी स्थिति विचारपूर्वक देखनेले सहज्ञमें प्राप्त होती है । ऐसा मनुष्य बाइरसे 
साधक जान पदने पर भी अन्दरसे ब्रद्य ही होता है भौर उसका हृदय कृत्तियोंसे शून्य 
दो जाता है । सारासारका विचार करनेका यही फल होता है। परबद्मा न तप॑ता है, न 
ठंढा होता है, न सफेद होता है, न काछा पढ़ता है, न मैला होता है भोर न साफ 
होता है । न वह दिखाई पड़ता है, न उसका भास द्ोता है, न वह उत्पन्न होता है, न 
नष्ट होता है, न आता है ओर न जाता है । वह न भींगता है, न सूखता है, न बुध्ता 
है, न जलता है भोर न उसे कोई के जा सकता है। वह साधु धन्य है जो ऐसे निनि- 
कार ब्रह्म में छीन होता है; जो सामने भी है और चारो भोर भी है, और जिसमें 
इच्याभास नहीं रहता | जो निविकदप और ऋवठ्पनातीत है, उसीको सत्स्वरूप समझना 
चाहिए | बाकी जो कुछ है, वह सव असत्‌ और अम रूप है। जो खोटी चीज छोड़कर 
खरी चीज्ञ लेता है, वद्दी पारखी कहछाता है। असारकों छोढ़ कर उस सार परबद्धाको 
प्रहण कश्ना चाहिए । जानते जानते श्ञातृत्व नष्ट हो जाता है भर अपनी बृत्ति तद्रप हो 
जाती है ; और यही आत्म-निवेदन मक्ति है। वाच्यांशसे भक्ति भोर मुक्तिकी बातें करनी 
चाहिएँ, और लक्ष्यांशसे तद्गपताका विचार करना चाहिए। जब मनन करते करते द्वेतु 
ही न रह जाय, तभी तद्गपता होती है। तरवोंका निरसन होने पर सद्गप, चिद्रप तद्गप 
मोर स्वस्वरूप अर्थात्‌, अपना रूप और भरूप ही रह जाता है। 


तासरा समरास 


उत्पत्ति-निरुपण 
ब्रह्म घना भौर खोखका है। वह जाकाशसे भी भ्रधिक विशाछ, मिमेक, निश्चक् 
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और निरविकारी है। कुछ समय तक उसके इसी प्रकार रहने पर उसमेंसे भूगोऊका 
भारम्भ हुआ | अब 3स भूगोछके मूछकी बातें सावधान होकर सुनिए। पहले निश्चल 
परमेश्वर परखद्वामें चच्चछ सट्ृढ्प उठा | उसीकों आदि नारायण, मुझ माया, जगदीश्रर 
और घडगुणेदवर कहते हैं। अष्टधा प्रकृति उसीमें रहती है। उसके बाद गुणक्षोभिणीका 
भारस्म होता है, जिसमेंसे तीनों गुणोंका जन्म होता है। मूछ ओंकारकी उत्पत्ति वहींसे 
समझनी चाहिए | अकार, डकार और मकार तीनोंके मिलनेसे भॉकार बनता है, और 
उसके बाद पाँचों भू्तोका विस्तार होता है। अन्तरात्माकों ही क्ाकाश कहते हैं. और 
उसीसे वायु उत्पन्न होती है । उस वायुसे तेज उत्पन्न हुआ | वायुका रगड्से अधि 
उत्पन्न होती है और तब उसमें सूर्य-बिम्ब प्रकट होता है। शीतछ वायुसे जल उत्पन्न 
होता है भोर उसी जरके जमनेसे एथ्वी बनी है । इस श्थ्वी या भूगोछके उद्रमें भनन्‍्त 
बीज होते हैं ; ओर पृथ्वी तथा जलका संयोग होने पर उन बोजॉमेंसे अंकुर निकलते हैं। 
पृथ्वी पर अनेक प्रकारकी बेलें, पत्र, पुष्प और अनेक प्रकारके स्वारदोवाके फल होते हैं । 
अनेक रज्ञोके और अनेक रघतोंवाले पन्न, पुष्प, फक, मु, धान्य और अन्न होते हैं । 
अक्षप्ते रेत या वीय होता है मिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्तिके सम्बन्धकी यह 
बात सभी लोग ज्ञानते हैं । अण्डज, जार, स्वेदज और उज्निज्म सबका बीज पृथ्वी ओर 
पानीमें ही होता है। यही सृष्टिकी रचनाका खद्भुत चमत्कार है। 
इस प्रकार चारों खानियाँ, चारो वाणियाँ, जीवॉकी चौरासी छाख योनियाँ, तीनों 
लोक, पिंड और ब्रह्मांड सब उत्पन्न होते हैं। आरस्भमें अष्टचा प्रकृतिकी डत्पत्ति भी 
पानीसे ही होती है। यदि पानी न हो तो सब आ्राणी मर जाये । यह कोई भनुमानसे 
कही हुईं बात नहीं है ; वेदों, शा्त्रों और पुराणों तकसे इसका विश्वय किया ज्ञा सकता 
है। जिस बात पर अपना ठीक ठीक विद्रवास न हो, उसे केवछ अनुमानके आधार पर 
ही ग्रहण नहीं कर छेना चाहिए । बिना विश्वासके कोई काय नहों होता । चाहे प्रवृत्ति 
हो और चाहे निमृत्ति, दोनोके व्यवहारमें प्रतीतिकी आवश्यकता होती है। जो लोग 
बिना प्रतीति किये केवल अनुमानके फेरमें पड़े रहते हैं, वे विवेकहीन हैं। इस प्रकार 
सृष्टि-रचनाकी सब बातें यहाँ बतलाई गई हैं । भव यह भी सुनिये कि इस विस्तारका 
संहार किस प्रकार होता है। आदिसे अन्त तक सब कुछ अन्तशत्मा ही करता है और 
वही डसको उचित व्यवस्था भी करता है। आगे संहारके सम्बन्धकी बातें बतलाई गईं 
हैं ज्ञो श्रोताओंको सुननी चाहिएँ। यहाँ यह समास पूरा होता है । 


चोथा समास 
प्रढय-निरुपण 


शास्षोंमें कहा गया है कि कब्पान्तमें एथ्वीका अन्त होगा और सब भूत नष्ट हो 
जादँंगे । उस समय सौ वर्षो तक पानी नहीं बरसता, जिससे यह सृष्टि जल जाती है 
भर भूमि-पषठमें ऐसी दरारें पदती हैं जिनमें पर्वत भी समा जाते हैं। सूर्य अपनी 
बारदों कछा्भोप्ते तपता है और उसकी किरणोंसि ज्वाछा निककती है। सो वर्ष तक 
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सारा भूगोछ जलता बहता है | प्रथ्वीका रंग सिन्द्रकी तरह छाल हो जाता है और 
शेषनाग तकको ज्वाला लगने रगती है, जिससे घबराकर वह विष उगलने छगता है। 
उस विषसे जो ज्वाला निकछती है, उससे पाताल जकछते हैं और उस महापावकर्म 
पाताल लोक भी जल जाता है। इससे महाभूत खौलने छगते हैं और प्रतयकी वायु 
लोरोंसे चलने लगती है, जिससे प्रलयकी अप्नि चारो ओर फैल ज्ञाती है । इससे ग्यारहो 
रुत कुपित होते हैं ओर बारहों सूथ कड़्कडाकर फटते हैं। इस प्रकार जितने पावऋ हैं, 
वे सब प्रढयय काछमें इकटे हो जाते हैं । वायु भौर बिजकीके आधातसे सारी पृथ्वी फट 
या तड़क जाती है और उसकी फठोरता चारो ओरसे नष्ट ड्ो जाती है । उस समय भरा 
मेरकी क्या गिनती हो सकती है ! भोर किसे कोन संभाल सकता है ? चन्द्रमा, सू्य 
और तारे मिलकर एक हो जाते हैं । पृथ्वी अपनी कठोरता छोड़ देती है और बिलुकुछ 
दृहकने ऊगती है | इस प्रकार यह ब्रह्मांडकी भटद्ठदी एक दमसे जलने छगती हे । 

जब पृथ्वीके जल जाने पर उसकी सारी कठोरता नष्ट हो ज्ञाती है, तब्र फिः रब 
जोरोंसे वृष्टि होती है, जिससे सारी एथ्वी जऊमें डृथ जाती है। जिस प्रकार चूना जलमें 
घुछ जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी उस जऊके सामने नहीं ठहर सकती, उसमें घुल 
जाती है । वह अपनी कठोरता छोड़कर जरमें घुल-मिल जाती है। शेष, कूर्म और वाराद 
भी नहीं रह जाते जिससे प्रथ्वीका आधार भा नष्ट हो जाता है ओर वह अपना सत्व 
छोड़कर जलमें मिल जाती है। उस समय प्रछयके मेघ उमड़ते हैं, खूब जोरोंसे गरजते 
हैं और ब्रिजली अखंड रूपसे कड़कने लगती है, जिससे बहुत जोरोंका शब्द द्ोता है । 
पवतोंसे बराबर ओले गिरते हैं, भोर इतनी तेज हवा 'चरती है जिससे पर्वत भी उद्ध 
जाते हैं। उस समय इतना घोर अन्धकार हो जाता है जिसकी कोई उपमा ही नहीं 
हो सकती । सब नदियाँ समुद्रोर्में मिछकर एक दो जाती हैं और ऐसा जान पदता है 
कि आकाशसे ही नदियाँ गिर रहो हैं। सब धघाराएँ मिलकर एक हो जातो हैं भौर सब 
जगह अखंड पानी हो जाता है। उसमें इतने बढ़े बड़े मच्छ, कछुए्‌ और साँप हो जाते 
हैं जो पर्वतोंके समान दिखाई पड़ते हैं। गजन होते हो जलमें जल पमिछ जाता है । 
सातो सिन्धु समुद्रर्म मि् जाते हैं ओर समुद्गके पेरे या बाँध टूट जाते हैं। जब सारी 
पृथ्वी जलमय हो जाती है, तब प्रढय-पावक जोरोंसे जलने छगता है। ब्रह्मांड तपे हुए 
लोहेके समान हो जाता है ओर सारा जल सोख छेता है। जब सारा पानी सख जाता 
है, तब बटत ही भीषण भगिन जलती है। फिर उस भग्निकों प्रुय-वात बुझा देता है। 
जैसे कपड़ेका पछा दिलानेसे दीपक घुझ्त जाता है, वैसे ही उस प्रलय वायुसे प्रछय-पावक 
बुप्न जाता $ और तव खूब जोरोंसे हवा चलने छगती है । पर विशाल भाकाशर्मे वह 
वायु भी समा जाती है ओर इस प्रकार पाँचों भूर्तोके प्रसारका अन्त हो जाता है । जो 
मुझ माया सबसे बढ़कर भूत है, वह भी भपने आपमें भूलकर छीन दो जाती है और 
किसी पदाथके रहनेके लिये जगद बाकी नहीं बचती । सारा दइश्य जगत नष्ट हो झाता 
है भोौर जड़ या चञ्चछमेंसे कुछ भी बाकी नहीं रह ज्ञाता । उस समय केवल शाश्वत 
परत्रद्य ही बच रहता है । 
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पॉचवों समास 


संष्टिकी कहानी 


दो आदमी थे, जो घर-गृहस्थीसे उदासीन होकर प्रथ्वीपर चारो ओर घूम धूमकर 
अपना समय बिताया करते थे । उन छोगोंने आपसर्में श्रोता और वक्ता बनकर कथा 
आरम्भ की | ओताने वक्तासे कहा--कोई अच्छी कद्दानो सुनाभो। बा बोछा--अध्छा, 
सावधान होकर सुनो । कोई ख्त्री-पुरुष ( प्रकृति ओर पुरुष ) थे। दोनोंमें बहुत प्रीति 
थी । दोनों सदा एकरूप द्ोकर रहते थे ओर उनमें कोई भेद नहीं था। समय पाकर 
उन्हें एक पुत्र ( सत्ततगुणास्मक विष्णु ) हुआ | बढ पुत्र बहुत काम करनेवाका ओर सब 
विषयर्मि बहुत योग्य था । फिर उस पुन्रके भागे एक पुन्न ( रजोगुणात्मक और शान 
तथा अज्ञान मिश्चित ब्रह्मा ) हुआ । वह अपने पितासे भी बढ़कर उद्योगी था। पर 
ब्यापकतार्मे उसकी चातुरी पिताकी चातुरीसे आधी ही थी | उसने अपना कारयार खूब 
बढ़ाया ; और वहुतसी कम्याएँ तथा पुत्र उत्पन्न किये और अनेक प्रकारके बहुतसे छोग 
एकन्न किये । उसका सबसे बड़ा छड़का ( तमोगुणात्मक ओर भ्ज्ञान रूप महेश ) बहुत 
ही अज्ञानी और क्रोधी था । किसीके जरा-सा चुकते ही बह तुरन्त उसका संहार कर 
डालता था। पिता ( मुल पुरुष ) तो चुपचाप बैठा रद्दा, पर उसके छड़के ( विष्णु) ने 
खूब कारवार बढ़ाया | वह छड़का ( विष्णु ) सर्वेज्ष, ज्ञानी ओर बहुत अच्छा था । पोता 
( बरद्या ) आधा शञानी और परपोता बिलकुल भ्रज्ञानी था| जरा-सी भूछ होते ही वह 
संहार कर डालता था और महाक्रोधी था | लड़का ( विष्णु ) सबका पाछन करता था, 
पोता ( ब्रह्मा ) बरावर वृद्धि करता था ओर परपोता ( मद्देश ) जरा-सी भूछ होते ही 
अचानक संहाश कर बेठता था | फिर भी वंश खूब अच्छी तरह बढ़ने छगा ओर उसका 
बहुत विस्तार हुआ । इस प्रकार आननदसे घहुत समय बीता । बेहद विस्तार हो गया; 
बढ़ोंको कोई नहीं मानता था और आपसमें बहुत अधिक विरोध (द्वेत भाव) बढ़ गया। 
घरमें दी बहुत लड़ाई-झगढ़ा होने गा, जिसमें बहुतोंका संहार हो गया। कोई किसीका 
दवाव नहीं मानता था । जिस प्रकार यादव लोग उनन्‍्मत्त होकर भापसमें ही रूड़ मरे 
थे, उसी प्रकार वे लोग भी अपने ज्ञानके अभिमानसे अन्तर्मे आापसमें छड़कर नष्ट हो 
गये । पिता, लड़के, पोते, परपोते सबका नाश हो गया । कन्या, पुत्र आदिमेंसे कोई न 
बचा । जो इस कहानी पर विचार करता है जोर इसका रद्वस्य अरछी तरह समझता 
है, वह जन्म ओर झत्युके वन्चनसे छूट जाता है; और इस बातका विश्वास होने पर 
ओता तथा वक्ता दोनों धन्य होते हैं। इस घटनाकी भावृत्ति बराबर होती रहती है । 
इतना कहकर वे गोस्वामी चुप हो गये । 

हमारी थद्द कहानी तुम्दारे मनरमें स्थान करे, और तुममेंसे कोई तो ऐसा दो जो 
इस कद्दानीकी सब बातों पर भछी-भाँति विचार करे । भूछते-चूकते जो कुछ याद जाया, 
वह संक्षेपर्मे यहाँ वतला दिया गया । यदि इसमें कुछ न्‍्यूनाधिक हुआ हो तो झोता 
क्षमा करे | जो कोग यह कट्टानी बराबर विवेकपूर्वक सुनते रहते हैं, दास कहता है कि 
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वही छोग अगतका उद्धार करते हैं । अब जगतके उस उद्धारके लक्षण विस्तारपूवऋ 
बतलाने चाहिए । सार वस्तु चुनकर दूसरोंके सामने रखना द्वी निरूपण कद्दछाता है। 
श्रद्धा रखकर ऐसे निरूपण पर विचार करना चाहिए, अनेक गुप्त तर्वॉकों समझना 
चाहिए और समझते समझते निस्सन्देह हो जाना चाहिए। यदि आटो प्रकारके शरीरोंका 
श्री तरह विचार किया जाय तो सहजर्म सब सन्देद्र नष्ट हो जाते हैँ मोर अखण्ड 
निरूपणसे समाधान दोता है। यदि छोग तरवोंकी डी गदुबड़ी में फंसे रहें तो कैसे शान्ति 
म्रिर सकती है ? इसलिए छोगोंकों इस गद्वड़ीसे दूर होना चाहिए | इस सूक्ष्म संवाद 
पर बार-बार सूक्ष्म रूपसे विचार करना चाहिए। अगले समासमें कघुबोध बतलाया 
गया है। सावधान होकर सुनिए | 


खठा समास 
लघु-बोध # 

पहले पाँचों तरबोंके नाम अच्छी तरह याद करने चाहिए और तब अपने अनु भवके 
उनका रूप जानना चाहिए | तब यद्द निश्चय करना चाहिए कि इनमेंसे शाश्वत क्‍या है 
ओर अशाश्रत क्या है। यहाँ पाँचों भूतोंके सम्बन्धकी सब बाते, उनके नाम तथा रूप 
ओर सारासारकी सब बातें निश्चयपूवंक्त बताई जाती हैं। सावधान होकर सुनिपु। 
पृथ्वी, भ्राप, तेज, वायु, आकाश उन पॉँचों भूतोंके नाम हैं । अब यह सुनिए्‌ कि इनके 
रूप हैसे हैं। पृथ्वी ६स घरतीको कहते हैं, भापका भर्थ है जल, तेजका अथ है सू्य । 
इसके सिवा और जो तेजयुक्त पदार्थ हैं, वे भी तेज ही कइलाते हें । वायुका अथ है हवा ; 
भ्रोर यद शो सारा पोला विस्तार है, वह भाकाश है। अब अपने सनमें विचार करो कि इनमेंसे 
धाश्वत कौन है। जेसे एक दाना टटोलनेसे सार भातका पता चल जाता है, वैसे ही थोड़ेते 
अनुभवसे सब बास जान लेनी चाहिए | यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि ध्वी 
बनती और नष्ट द्योती रहती है, और उसमें बराबर अनेक प्रकारकी रचनाएँ होती रइती 
हैं। मतलब यह कि जो बनता है, वह नष्ट भी होता है। भाप या जल सूख जाता है, 
तेज प्रकट होकर बुझ जाता है और वायु भी नहीं रह जाती | जो आकाश या अवकाश 
नाम मातन्नके छिए है, यदि विचार क्रिया जाय तो वह भी नहीं रद जाता । यह कभी हो 
दी नहीं सकता कि पंचभोतिक वस्तु बनी रहे । यद्ष जो पाँचो भूतोंका विस्तार है, वह 
अवध्य ही नष्ट होता है। निराकार आत्म। ही शाप्वत तथा रुत्य है। उस भात्माका 
किसीको पता नहीं चकछता और बिना ज्ञानके उसका आकछन नहीं होता ; इसलिए 
उसके सम्बन्धर्मे सन्‍्तोंसे पूछना चाहिए। सजनोंसि ६छने पर वे कहते हैं कि आत्मा 
अविनाशी है और उसके सम्बन्धमें जन्म ओर रत्युका नाम भी न लेना चाहिए । 
निराकारमें आकारका और आकारमें निराकारका भास होता है। निराकार ओर आकार- 
को अपने विवेकसे पद्चचानना चाहिए। निराकारकों नित्य ओर आकारकों अनित्य सम- 


# कदते दें कि श्री समर्थ रामदासजाने इस लघुबोधका उपदेश शिवाजी महाराजको सिश्नण- 
बाड़ीमें दिया था । 
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प्तना चाहिए। बस इसी को नित्यानित्य झा विचार कद्दते हैं । सारमें असार जोर असारमें 
सारका भास होता है ; अतः सारासारकी बातों पर भरी-माँति विचार करना चाहिए । 
सब पंचभोतिक पदार्थ मायिक हैं ; और अनेक रूपोर्मे उनका भास होता है ओर उनमें 
एक ही भात्मा व्याप्त है। जिस प्रकार चार्रों मू्तोर्मे भाकाश व्याप्त है, उसी प्रकार उस 
भाकाशमें वह ब्रह्म व्याप्त है । यदि अच्छी तरह देखा जाय तो आकाश ओर ब्रह्मा दोनों 
अभिन्‍न हैं । उपाधिके योगसे हो यह जाकाश ऐ ; ओर यदि उपाधि न द्वो तो वह 
निराभास है। जो निराभास है, वही अविनाशी है ; भौर आकाश भी ऐसा ही निराभास दै। 

पर भव इस विव॑चनाकी भावश्यकता नहों | देखनेमें जिसका कभी नाश न होता 
हो, उसीका विवेकपू्वंक विचार करना चाहिए । यही विचार मुख्य समक्षना चाहिए कि 
परमात्मा निराकार है। जब यद्द विचार करना चाहिए कि दस कोन हैं। जब इस 
शरीरका अन्त होता है, तब इसमेंकी वायु निकछ जाती है। यदि इसे झूठ समझो तो 
अभी इवास ओर निश्वास बन्द करके देख को । श्वास रुकते ही शरीरका अन्त हो ज्ञाता 
है ओर शरीर झूत हो जाता है ; भौर म्तसे कभी फ्ोई काम नहीं हो सकता | न तो 
बिना शरीरके वायु ही कुछ कर सकती है और न बिना वायुके शरीर दी कुछ कर सकता 
है । यदि विधारपूर्क देखा जाय तो एकके बिना दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता | यों 
देखनेमें तो मनुष्य दिखाई पड़ता है, पर यदि विचार किया ज्ञाय तो वह कुछ भी नहीं 
है। ज्ञो कुछ है, वह ब्रह्म ही है। ओर यही भेद भक्तिक्ना लक्षण है जिसे भच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए। यदि हम अपने आपको कर्ता कहें तो सब बातें इमारी इच्छाओे 
अनुसार होनी चाहिएँ; ओर यदि हमारी इच्छाके अनुसार सब काम न हों तो भपने 
भापको कतो कद्दना व्यथ है। ओर जब हम कता ही नहीं हैं, तब भोक्ता कैसे हो सकते 
हैं? यद विचारकी बात है और भविचारसे समझमें नहीं आती । भविचार भोर विचार 
दोनों वैसे ही हैं, जेसे अन्धकार और प्रकाश हैं । विकार और निविकार दोनों एक नहीं 
हो सकते | जञ््ाँ विचार न हो, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता । वास्तविक बात कभी 
अनुमानमें नहीं आती । अनुभवको न्याय, और अनुभवके अभावकों भनन्‍्याय कहद्तते हैं । 
जो जन्मसे ही अन्धा हो, वह अनेक प्रक्नारके रत्नोंकी परीक्षा कैसे कर सकता है ! 
इसलिए वह ज्ञाता धन्य है जो निर्गुणमें भननन्‍य रहता है। वह परम पुरुष अपने आत्म- 
निवेदनके कारण सबके लिए मान्य होता है । 


सातवाँ समास 
अनुभवक्ा विचार 


वह ब्रद्वा निमेठ, निश्चक और निराभास है, और उसका इष्टान्त आकाइसे दिया 
जाता है। यह जो चारा भोर फेछा हुआ अवकाश है, इसीको आकाश कहद्दते हैं । पहले 
आकाए है भोर तब सब पदार्थ हैं । यदि अनुभव एवेक देखा जाय तो सब यथार्थ है 
और नहीं तो सब व्यथ है। ब्रह्म निश्चठ है ओर जात्मा चब्चल है ; भोर भाव्माका रशंत 
वबायुसे दिया जा सकता है। घटाकादा ब्रह्मका दृष्टान्त है, भोर भ्राकाशमें घटका जो 
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बिम्ब पढ़ता है, वह आत्माका दृष्टान्त है। विचार करनेसे दोनोंका अलग-अक्षय अर्थ 
समझर्मे आ जाता है । जो कुछ हुआ था बना है, वद सब भूत है ; और जो कुछ होता 
या बनता है, वह सब नष्ट होता है । यह समझ रखना चाहिए कि चन्कू जाता है और 
चछ्का ज्ञाता है। अविया जड़ है और आत्मा चन्नक है। जड़ भविया कपूर है और भाग्मा 
शअरिनि है। दोनों ही जलकर नत्काल बुझ जाते हैँ । ब्रह्म और भाकाश दोनां निश्चल हैं 
ओर आत्मा तथा वायु चश्बरू हैं । पारखी लोग खरे ओर ख्ोटेकी पहचान कर लेते हैं । 
जद अनेक हैं ओर आत्मा एक है ; और यही आत्मा तथा अनात्माक्ा विवेक है। 
जगतके सब व्यापार चलानेबालेकों जगश्नायक कद्दते हैं । जड़ अनात्मा है, चेतन भाव्मा 
है और जो सबमें वतंमान रहता है, वह सर्वात्मा है। सब मिऊकर चन्नछात्मा है जो 
निश्चक नहीं है । परव्रद्म निश्चक दे ओर उसमें दृधय-भ्रम नहों है। विमल ब्रद्म निश्नम 
है और सदा ज्योंका त्यों रहता है। पहले आत्मा भौर अनात्माका विचार करना चाहिए, 
ओो मुख्य है ; भर तब सारासारका विचार करना चाहिए । सारासारका विचार करनेसे 
प्रकृतिका संदार दो जाता है । विचारके द्वारा प्रकृतिका संहार हो जाता है, सारा दृह्य 
रह कर भी न रददनेके समान हो जाता है ओर अष्यात्मका श्रवण करनेसे अन्तरात्मा 
उस निगुणमें सख्चार करने लूगती है | यदि ऊपरकी भोर चढ़ृता हुआ अथ छगाया जञाय 
तो भनन्‍्तरात्मा बरावर ऊपरकी भोर चढ़ती हां जाती दे ; भोर यदि नीचेकी ओर उतरता 
हुआ अर्थ लगाया जाय तो भन्‍्तरात्मा नीचे भूमण्डलमें उतरती चली आती है। अथके 
अनुसार दी आत्माका रूप भा हो ज्ञाता है। इम उसे जिधर ले जायें, वह उधर 
ही जाती है | यदि अनुमानका सद्वारा लिया जाय तो वह कभी-कभी सन्देदर्मे भी पढ़ 
जाती है। यदि सन्देद-रहित अथे किया जाय तो भराश्मा भी निसस्‍्सन्देद हो जाती हे। 
ओर यदि अनुमानका सदायतासे अर्थ किया जाय तो वह भी कनुमानके रूपकी ही हो 
जाती है । यदि नौ रसोंसे युक्त अर्थ किया जाय तो श्रोता भी वैसे द्वी अथे या नो रसों- 
से युक्त हो जाते हैं ; ओर यदि कुअथ किया जाय तो श्राता भी कुशर्थी हो जाते हैं । 
जैसा सझ्ञ होता है, गिरिगिटका रज्ञ भी वैसा ही हो जाता है। इसकछिए सदा उत्तम 
मार्ग ग्रहण करना चाहिए । अच्छे अन्नोंका जिक्र करनेसे मन भी उन्ही अद्ञोंके क्ाकार- 
का हो जाता है| खीके कावण्यका वणन करनेसे मन भी उसोीमें जा बसता है। सब 
पदार्थोका वर्णन कहाँ तक किया धायथ ! भ्रतः अपने मनमें ही समझ लेना चाहिए कि 
ऐसा होता दे या नहीं । जा कुछ देखा या सुना जाता है, वह सनमें दृदतापूलेक बैठ 
जाता है। पारखी छोग समझ छेते हैं कि किसमें हित है भोर किसमें भनहिवित है । 
इसलिए सब कुछ छोड़कर केवछ इंब्वरको द्वंदूना चाहिए; तभो रहस्यका कुछ पता चल 
सकता है | ईंबवबरने तो छोगोंके लिए अनेक प्रकारके सुस्तोंकी व्यवस्था की है, पर छोग 
उस इईंश्वरको ही भूल जाते हैं ओर बराबर जन्म भर भूले ही रदते ह। स्वयं इंपवरने 
ही ( भगवद्गोता १८-६३ में ) कद्दा है कि सब कुछ छोड़कर मुझे हूँढी ; पर छोग उस 
इंदवरकी बात भी नहीं मानते । इसी छिए वे सदा अनेक प्रकारके दुःख भोगते और 
कष्ट पाते हैं । वे भपने मनमें तो खुखकी छा करते हैं, पर वह सुख उन्हें कैसे मिक 
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सकता है ? जिस इंधवरमें सबसे अधिक सुख्र है, उसीको ये पागछ भूछे रहते हैं । वे 
सुख-सुख चिछाते हुए बराबर दुःख ही भोगते हैं और इसी प्रकार मर जाते हैं। पर 
समझ्दारोंको ऐसा नहीं करना चाहिए ; और वही काम करना चाहिए जिसमें सुख 
हो | ब्रह्मांडसे बाहर तक पहुँचकर बराबर उस इंश्वरकों ढ्ँदते रहना चाहिए | जिसे 
मुख्य इंइचरका पता चछ जाय, फिर उसे किस बातकी कमी हो सकती है ! वे छोग 
पागछ हैं जो विवेककों छोड़ देते हैं । विवेकका फल सुख ओर अविवेकका फल दुःख 
है। जब इन दोनोमेंसे जो बात भच्छो छगे, वही करनी चाहिए । उस कर्ताकों पह- 
घानना ही विवेक कहछाता है, ओर इस विवेकफों छोड़ने पर मनुष्य परम दुःखी होता 
है । पर अब यह विषय समाप्त किया जाता दै। विछक्षणोंको उचित है कि वे उस कतो- 
को पहचानें भोर अपना हित करनेसे न चूके । 


आठवोाँ समास 
कतीका निरूपण 


वक्तासे श्रोता पूछता है कि निश्चित रूपसे वह कर्ता कौन है ओर इस सारी सृष्टि 
तथा ब्रह्माण्डक्टी रचना किसने की है ? इस पर एकसे एक अच्छे बोलनेवाले सभा- 
नायकोने जो अच्छी-अच्छी बातें कहीं, वे श्रोतारकी आदरपूर्वेक सुननी चाहिएँ। एक 
कहता दे कि कर्ता इंइवर है, और दूसरा पूछता है कि वह इंश्वर कोन है ? इस प्रकार 
सब छोग अपना-अपना मत बतछाने लगे। जिसका जेसा विचार था, उसने अपना 
वैसा उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ विचार स्पष्ट रूपसे बतछाया | अपनी-अपनी उपासनाको 
सभी छोग श्रेष्ठ मानते हैं | कोई कद्दता है कि मंगलमूति गणेष्ा थी ही कर्ता ईश्वर हैं 
भर कोई कद्दता है कि सरस्वती ही सब कृछ ऋरती हैं। कोई कद्दता है कि भैरव कर्ता 
हैं, कोई कहता है कि खंडेराव कता हैं, कोई कहता है कि वीरदेव कतो हैं ओर कोई 
कइता है कि भगवती सब कुछ करनेवाछी हैं। कोई कद्दता है नरहरिं, कोई कहता है 
बनशंकरी, कोई कद्दता है नारायण, कोई कहता है श्रीराम, कोई कह्दता है श्रीकृष्ण, 
कोई कहता है भगवान केशवराज, कोई कहता है पांडुरज्गष, कोई कद्दता है श्रीरज्ञ, कोई 
कद्दता है स्ोटिंग, कोई कहता है मुंज्या, कोई कहता है सूर्य भोर कोई कहता है अरिन 
ही सबका क॒तां है | कोई कद्दता है छट्ष्मी, कोई कद्ठता है मारुति, कोई कट्ठ ता है धरती, 
कोई कट्दता दे तुकाई, कोई कहता है यमाई ओर कोई कहता दे कि सटवाद ही सब कुछ 
करती है। कोई कहता है भागव, वोई कद्दता है वामन, कोई कहता है कि पक परमात्मा 
हो सबका का है | कोई कहता है वीरभव्॒, कोई कहता है नन्दिकेश्वर, कोई कहता है 
शिवका रेवंणा नामक गण ही सब कुछ करता है | कोई कहता है रवकनाथ, कोई कहता 
है कार्तिकेय, कोई कद्दता है व्यंकटेधा, कोई कइता दे गुरु, कोई कहता है दत्तात्रेय, कोई 
कद्दता है जगन्नाथ, कोई कद्दता है शद्मा, कोई कहता है विष्णु, कोई कहता है महद्देषा, 
कोई कहता है पर्जन्य, कोई कइता है वायु, कोई कहता है निर्गुण इंश्वर, कोई कद्ता है 
माया, कोई कहता है जोव, कोई कह्दता है प्रारब्घ, कोई कद्दता है प्रयत्न, 
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कोई कहता है स्वभाव और कोई कहता है न लाने कौन यह सब करता है| 

इस प्रकार कर्ताके सम्बन्धमें प्रघनन उठते है कर्ताओंका बाज्ञार-सा छग जाता है, 
अब किसकी बात ठीक मानी ज्ञाय ? जो जिस देवताकी उपासना करता है, वह उसीको 
कर्ता मानता है। छोगोंकी इस गड़बदीका कहीं अन्त ही नहों होता। सब कोगोने 
अपने अपने अभिमानके कारण मनर्मे निश्चय कर छिया है कि क्मुक देवता ही कर्ता है ; 
अतः इसका ठीक ठीक विचार हो ही नहीं सकता । इस प्रकार बहुतसे छोगोंके बदुतसे 
विचार हैं। एर अब इस वाजारकों रहने दो । इसका वास्तविक विचार यहाँ दिया है । 
श्रोता छोग सावधान हों । निश्चयके द्वारा भनुम!व खंडन करना चाहिए; और ज्ञाताओंको 
उचित है कि वे अनुभवजञ्ञस्य सस्यको ही प्रमाण माने । कर्ता थो कुछ करता है, वह सब 
कतोंके बाद ही होता है | कर्ताकी बनाई हुई चीज कर्ताके पहले नहीं होनी चाहिए । 
जितनी बनाई हुई चीज हैं, वे सब पश्च भौतिक हैं ; यहाँ तक कि बहा भादि देवता भी 
पत्चमौतिक हो हैं । अतः यह तो सम्भव ही नहीं है कि पश्च भूतात्मक देवताओंने ही हस 
पत्चमौतिक ज्गतकी रचना की हो । पहले पद्चभौतिकोंको अछग करके तथ उस इइचर 
या कर्ताकों पदहचानना चाहिए ; क्योंकि जितने पश्चभौतिक हैं, वे सब आपसे भाष 
कायके भन्तगंत भा जाते हैं। पॉँचों भू्तोंति भरकग जो निगुंण है, उसमें कतृ त्व नहीं 
होता । सका निर्विकारमें विकार कोन लगा सकता है ! निगुण को हे काम नहीं कर सकता 
और सथुण स्4्ष्यं किये हुए कार्यामें आ जाता है । भ्रव यद्द देखना चाहिए कि क्तेब्यता 
किसमें है। जो वासस्‍्तवमें मिथ्या है, उसके सम्बन्धर्म यह पूछना ही ठीक नहीं है कि 
हसका कर्त्ता कौन है। इसलिए यही ठीक है कि जो कुछ हुआ है, वह सब स्वाभाविक 
रूपसे टआ है। हस विषय पर भर्छी तरह विचार करना चाहिए कि एक तो सगुण है 
और एक निगुण । अब इन दोनमेंसे कत त्थका आरोप किसमें किया जाय ? यदि कहा 
जाय कि सगुणने सगुणकों बनाया, तो वह सगुण पहले ही बना हुआ है; और जो 
निर्गंण है, उसमें कभी कत्‌ रवका आारोप हो ही नहीं सकता । यहाँ कोई कर्ता दिखाई 
ही नहीं देता ; भतः भनुभवकी सहायतासे समझना चाहिए ; क्योंकि जो कुछ दृधय है, 
वह सत्य नहीं है। जो कुछ किया गया है, वह सब मिथ्या है ओर उस दष्षामें कर्ताका 
नाम लेना ही व्यथ है। वक्ता कहता है कि विवेकसे अच्छी तरह देखो । अच्छी तरह 
देखनेसे मनमें विश्वास हो जाता है ; और जब विश्वास हो जाय, तब फिर गड़बढ़ीकी 
क्या आवधयकता है ! अतः इस विषयका यहीं अन्त होना चाहिए | जो विवेकशीछ है, 
वही ये सब बातें जानता है। इसमेंसे पृथपक्ष विछकुछ हटा ही देना पढ़ता है ; क्योंकि 
यह विषय अनिर्वाय्य है। इस पर श्रोता पूछता है कि तो फिर शरीरमें रहकर सुख, 
दुःख कौन भोगता है? आगे इसी विषयका निरूपण किया गया है | 


नवों समास 
आत्माका विवरण 
शरीरके साथ रहनेके कारण ही भाव्माकों उद्देग और चिन्ता करनी पद्ती है | यह 
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तो प्रकट ही दे कि शरीरके योगसे ही भाव्मा जाग्रत रहती है । यदि देह अञ् न साय 
तो भारमा कदाएि आाग्रत नहीं रह सकती, भोर तिना आत्माके शरीरमें चेतना नहीं हो 
सकती । यदि दोनोंको एक दूसरेसे अछूग कर दिया जाय तो दोनों ही निरथंक हो जाते 
हैं। दोनोंके योगसे ही सब काम चलते हैं। देदमें चेतना नहीं है और आत्मा पदार्थ 
नहीं उठा सकतो । स्वप्नमें ज्ञो भोजन किया जाता है, उससे कभी पेट नहीं भरता । 
जरा यह चमत्कार देखो कि आत्मा स्वप्नावस्थामें जाने पर भी शरीरमें ही रहती है ; 
क्योंकि सोये रहनेकी दशार्मे भी तो मनुष्य शरीर खुजछाता है। अज्ञके रससे शरीर 
बढ़ता है, और शरीरके बढ़नेके साथ ही साथ विचार भी बढ़ते हैं भोर ध्सके बाद 
वृद्धावस्था में दोनों ही कम होने लगते हैं । डन्मत्त करनेवाके वा मादक पदार्थ खाता तो 
शरीर है, पर शरीरके योगसे आत्माकों भी अ्रम होने रूगता है भ्रोर विस्टृतिके कारण 
वह सुध-बुघध सब कुछ खो बैठती है । विष तो शरीर ग्रहण करता है, पर भाष्मा उसमेंसे 
निकछकर चली जाती है। इसलिए आस्मामें भी घद्धि और हास होता है । भात्माको 
धारीरके योगसे ही बढ़ना-घटना, आाना-जाना भौर सुख-दुःख आदि भोगना पड़ता है। 
यह शरीर भी च्यूँटियोंके बिछ या दीमकॉंकी बाँबियोंकी तरद्ट ही पोला है। दरीरमें 
छोटो और बड़ी सभी प्रकारकी नाड़ियोंका जाल बिछा है और नाडियोंके भन्‍्दर पोले 
मार्ग हैं । प्राणी ज्ञो अज्न और जल अद्ण करता है, उसीसे अश्लरस बनता है और 
श्वासोच्छासकी सहायतासे वह्दी अन्नरस सारे शरीरमें पहुँचता है | नाढ़ियोंके द्वारा पानी 
दौड़ता है और पानीमें हवा मिछी रहती है । बस उसी पवनकी तरह सारे शरीरमें 
आत्माकों भो समझना चाहिए | शरीर जब तृषासे पीड़ित होता है, तब आत्माकों 
उसका पता चल ज्ञाता है ओर तब शरीर उठकर पानीकी ओर बढ़ता है । वही आत्मा 
पानी माँगती दै, शब्दोंका उच्चारण कराती है, मार्ग देखकर शरीरका परिचाकन करती 
है ओर प्रसंगके अनुसार सारा शरीर हिलता डोछता है। जब आत्माको पता चलता है 
कि शरीरकों भूख छगी है, तब वद्द दशरीरकों उठाती है ; ओर शरीर छोगोंसे कहने और 
न कहने योग्य बातें कहता है। स्थियोर्मे भी भारमा ही कहती है कि हो गया, हो गया। 
भात्मा ही शरीरकों नहला घचुलाकर ले आती है भोर पेरोंमें भरकर उन्हें जल्दी जरदो 
'चकाती है। वही भोजन करनेवालेको बरतनके सामने छाकर बेठाती है, नेश्रोमि आकर 
यरतनोंको देखता है ओर हाथसे आचमन आरम्भ कराती है। वही द्वा्थोंसे कौर उठवाती 
है, मुखमें पहुँचकर उसे खोलती है और दाँतोंसे भोजनको भ्रच्छी तरह चथवाती है। 
बद्दी जीभमें रहकर सरस पंदार्थोका स्वाद लेती है, ओर यदि ग्रासमें बाल या कंकड़ आ 
जाय तो उसे तत्काछ थुकवा देती है । यदि भोजन अलोना हो तो वही नमक माँगती 
है, वद्दी ख्रीके प्रति कदछाती है--“क्यों, ऐसा क्यों हुआ १” और उसीके कारण मनुष्य 
क्रोधसे भाँखे छाछ करता है । भोजन अच्छा छगने पर वही आनन्दित होती है और 
अच्छा न छगमे पर वही दुःखी होतो है। वही कट वचन कहकर दूसरेकी आस्माकों 
दुखाती है। वही अनेक प्रकारके अश्लॉकी मिठास और अनेक प्रकारके रसोंका स्वाद 
पहचानती है, भोर कोई चीज कढड़वी छगने पर वही सिर हिछाती और खाँसतो है । 
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क्रोषमें आकर यही कठोरतापूरवंक कहती है-- हनी भ्रत्िक मिरचें ढारू दीं! क्या 
बनाती है, पत्थर !” यदि किसी दिन भ्रघिरु घी खा छेती है तो तुरस्त ही छोटा डठा- 
कर गठागट ठेर-सा पानी पीने छगती है। 

मतलब यह हि शरी (में सुख ओर दुःख भोगनेवाली आत्मा ही है। आत्माके बिना 
शरीर ब्यथ और सुरदा होता है। मनकी अनन्त वृत्तियोंकों ही आत्मस्थिति समझना 
चाहिए । तीनों छोकोर्मे जितनी व्यक्तियाँ हैं, उन सबमें आत्मा है। इस जगतमें जग- 
दात्मा भर विश्वर्में विश्वाव्मा है, और अनेक प्रकारसे सब व्यापार चकानेवाढी सर्वात्मा 
है । वह भात्मा ही सूघती, चस्तती, सुनती भोर देखती है उदु तथा कठोरकों पहचानती 
और गरमी सरदीका तुरन्त ज्ञान कर लेती है। वही सावधानता पथ अनेक प्रकारकी 
लीछाएँ करती है, तरद तरदके उलटे सीधे काम करती दै । इस धूतंकों धूत॑ दी पहचान 
सकता दे । वायुके साथ परिभछ आता है, पर वह परिमल भी उसमेंसे निकछ जाता है 
और उसके साथ जो घूछ भाती है, वह भी चलो जातो है झोर वायु निर्मछ बनी रहतो 
है। शीत, उच्ण, सुवास ओर कुृवास सब वायुके ही साथ रहते हैं, पर फिर भी दे 
उसमें मिल नहीं सकते | वायुके साथ ही रोग आते हैं, वायुक्े साथ ही भूत दोद़ते हैं 
और घूछ तथा कुद्दरा भी वायुके साथ द्वी भाता है। पर फिर भी कोई चीज वायुर्मे 
सदा नहीं ठहरती भौर न आाप्माके साथ वायु ही ठहरती है। भात्माकी चपलछता वायुसे 
अधिक है | कठिन पदार्थके सामने पहुँचकर वायु रुक जाती है, पर जात्मा उस कठिन 
पदा्थको भी भेदकर उसके अन्द्र चली जाती है । फिर भी उस कठिन पदार्थमें छेर 
नहीं होता । वायुके चलनेमें श्र होता है, पर आत्मामें किसी प्रकारका शब्द नहीं 
होता । यवि विचार किया जाय तो चुपचाप अन्दर ही भनन्‍्दर उसकी सब बातें समझ्में 
भा जाती हैं । यदि शरीरके साथ कोई अच्छा काम किया जाय तो वह भाव्मा तक 
पहुँचता है भोर घरीरके योगसे उसका समाधान हो जाता है। दारीरको छोड़कर चाहे 
कितने ही उपाय क्यों न किए जायें, पर वे भारमा तक नहीों पहुँचते | देढके कारण ही 
वाधनाएँ तृप्त होती हैं । यदि देखा जाय तो देद भोर भात्माके हस प्रकारके बहुतसे 
कौतुक हैं । बिना देहके भात्माको बहुत भदुचन द्वोती है । जब तक देद और आत्मा 
दोनों साथ रहते हैं, तब तक बहुत बढ़े-बदे काम द्वोते हैं; ओर दोनोंके अछग दो जाने 
पर कुछ भी नहों हो सकता । देह जोर आपस्माके योगसे विवेकके द्वारा तीनों छोकोंकी 
सब बातें समझरमें भा सकती हैं । 


दसवाँ समास 


उपदेश-निरूपण 
पत्नों, पुष्षों, फर्कों, बीओं, पत्थरों या रत्नों और कोड़ियोंकी माछाएँ सूतमें ग्रूथी 
जाती हैं | स्फटिक, जहर मोहरे, काठ, चन्दन, धातु और रत्नोंकी माछाएँ, जालियाँ और 
चन्दोने आदि भी सूतसे ही गूँये ज्ञाते हैं । यदि सूत न हो तो ये सब चीजें नहीं गूथी 
भा सकती । इसी प्रकार गात्मासे सारा संसार गुथा हुमा है । पर सूतके साथ आत्मा 
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की उपसा पूरी तरहसे टीक नहीं बैठती । ज्ञव दम सूतमें कोई मणि पिरोते हैं, तव सूत 
उसके बीचमें रहता है ; पर आत्मा दारीरके सभी अज्ञोंमें व्याप्त रहती है। हसके सिवा 
आत्मा स्वभावतः चपल है, पर सूतमें वह बात नहीं है । इसी किए दृष्टान्त ठीक नहीं 
वैठता | तरह तरहकी बेल उसका अंद्ा रहता है, ऊसमें रस भरा रहता है, पर वह 
रस और ऊखका छिछका दोनों एक नहीं हैं । इसी प्रकार देही या आत्मा और देह या 
अनात्मा भी दोनों अलग अछग हैं ; ओर इन दोनोंसे मिश्र वह निरंजन परमात्मा है, 
बिपकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती । राजासे छेकर रंक तक सब छोग मनुष्य हो 
हैं, पर वे सब एक समान कैसे हो सकते हैं ? संसारमें देव, दानव, मनुष्य, नीच योनि, 
दीन जीब, पापी और पुण्यात्मा सभी तरहके लोग होते हैं । यथपि उस इंश्वरके एक ही 
अंश्से संसारके सब काम चलते हैं, तो भी सब लोगोंकी शक्ति अछग भरूग होती है । 
किसीका साथ करनेसे मुक्ति होती है और किसीका साथ करनेसे रोरव नरक भोगना 
पदुता है । धाकर भोर मिद्दी दोनोंकी उत्पत्ति पृथ्वीसे है, पर मिद्दी खाई नहीं जाती । 
विष क्‍या जक्क नहीं है ? पर वह दूषित पदाथ दै। पुण्यास्मा और पापात्मा दोनोंमें ही 
जात्मा रहती है। इसी प्रकार कोई साधु होता है ओर कोई मुख । पर सबकी भछग 
अलग मर्यादा होती है, जो छूट नहीं सकती । यह्ठ ठीक है कि सबके अन्दर पृक ही 
आरमा होती है, पर डोमको साथ छेकर नहीं चढा जा सकता । पंडित और छोकरा 
दोनों एक नहीं हो सकते । मनुष्य और गधा, राजहंस और मुरगा, राजा भोर बन्दर 
एक कैसे हो सकते हैं ? भागीरथीका जक भी भाप है और मोरी तथा गड्ढेका जल भी 
आप है पर उनका मैका पानी कभी पीया नहों ज्ञाता। ह्सलिए मनुष्यको पहले अपना 
आचरण शुद्ध रखना चाहिए, फिर विचार शुद्ध रखना चाहिए और तब वीतराग तथा 
सुबुद्ध होना चाहिए । यदि श्रोंको छोड़कर कायरोंकों एकश्र किया जाय तो युद्धके समय 
अवदय दुदशा होगी | श्रीमानको छोड़कर दरिद्रकी सेवा करनेसे क्या फल होगा ? एक 
ही जछसे सब चीजें उत्पन्न हुईं हैं, पर फिर भी किप्ती चीजको पहले अच्छी तरह देख- 
कर तब उसका सेवन करना चाहिए । सथ चीज्ञोंको एक समान समझकर उनका सेवन 
करना मूखता है । जलसे अन्न होता है और अज्से वमन बनता है। पर वसन किया 
हुआ पदार्थ कभी खाया नहीं जाता । इसलिएु निन्दनीय वस्तुको छोढ़ कर वन्दुनीय 
वस्तुको हृदयमें घारण करना चाहिए और सत्कीतिसे सारा भूमंडल भर देना चाहिए | 
उत्तमकों तो उत्तम वस्तु अच्छी ऊगती है, पर कनिष्ठको उत्तम वस्तु अच्छी नहीं 
छगती । और इसी लिए कनिष्ठको ईप्वरने अभागा बना रखा है। इसकिए वह सारा 
अभागापन छोड़ देना चाहिए और उच्तम छक्षण अहण करने चाहिएँ, हरिकथा और 
पुराणोंका श्रवण करना चाहिए ओर नीति तथा न्यायपूर्वक रहना चाहिए । विवेकपूवक 
बड्यवहार करना चाहिए, सब छोगोंकों प्रसन्‍न रखना चाहिए भर धीरे धीरे सबको 
पुण्यात्मा बनाते चक्कना चाहिएु। जैसे छद़कोंकों सिखछानेके लिए उन्हींकी चारुसे 
चलना पढ़ता है भौर उनको अच्छी छगनेवाली बातें कहदनी पढ़ती हैं, उसी प्रकार छोगों- 
को भी भीरे धीरे सिखकानेकी आवश्यकता होती है। सबका मन रखना ही चतुश्ताका 
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ढुक्षण है । चतुर सदा चतुरोंकी सब बातें जानता है ; बाक्की छोग पागल हैं। पागकको 
कभी पागर नहीं कहना चाहिए भोर मर्म पर आघात पहुँचानेवाकी बात कभी नहीं 
कट्टदनी चाहिए । तभी निस्ए्द्र पुरुष दिग्विज्ञय कर सकता है। जैसा स्थल और प्रसन्न 
हो, वैसा ही कार्य कश्ना चाहिए और प्राणी मात्रका भ्रन्तरंग या अभिन्न हृदय मित्र बन 
जञाना चाहिए। यदि एक दूसरेके मनकी बात न की जाय तो भापसमें सभीकों कष्ट 
होता है । किसीका जी दुखाना अच्छा नहीं होता । इस छिए जो दूसरोंका मन रखता 
है, वही बढ़ा महन्त है | जो दूसरोंका मन रखता है, उसकी भोर सभी छोग आपसे 


आप सखिंच भाते हैं । हि हर 
चादहवा दशक 
पहला समास 
निरपृह लक्षण 


अय निस्एहक! युक्ति, बुद्धि और चातुरीके सम्बन्धके उपदेश सुनिए, जिससे सदा 
समाधान बना रहता है। जैसे सहज और फलदायक मन्त्र अथवा साधारण और गुण- 
दायक ओपषधियाँ होती हैं, वेसे ही मेरी ये बातें सादी और भ्रनुभवजन्य हैं। इनसे 
अवगुण ततकारू नष्ट हो जाते हैं और उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होती है | इसलिए श्रोताओं- 
को इस शाब्द-रूपी ठीत्र औषधका ध्यानपूवेकर सेवन करना चाहिए । पहले तो निरपृद्दता 
धारण ही नहीं करनी चाहिए ; और यदि घाएण कर लो जाय तो फिर छोड़नी नहीं 
चाहिए ।' ओर यदि एक बार निस्प्द्रती घाएण करके छोड़ दी जाय तो फिर जान पह- 
चानके छोगॉमें रहना नहीं चाहिए | कानताकों इश्मिंन रखना चाहिए ओर न मनको 
उसका स्वाद चखाना चाहिए ; और यदि पैय नष्ट हो जाय तो फिर छोगोंछो मुँद नहीं 
दिखाना चाहिए। बराबर एक स्थान पर न रहना चाहिए, संकोच न करना चाहिए, 
और द्रव्य या दाराकी ओर छोभकी दृश्सि न देखना चाहिए। जआाचार अ्ष्ट न होना 
चाहिए, किसीका दिया ठुआ द्रव्य न छेना चाहिए जोर अपने ऊपर कभी कोई दोष न 
आने देना चाहिए। भिक्षा माँगनेमें का न करनी चाहिए, यहुत अधिक सिक्षा न 
लेनी चाहिए और किप्तीके पुछने पर भी अपना परिचय न देना चाहिए। न तो बहुत 
बढ़िया और न बहुत मछिन वख पइनना चाहिए, मोठे पदाथ न खाने चाहिए, दुराप्रद 
न करना चाहिए और अवसर देखकर उसके अनुसार काय करना याहिए । मनको भोग- 
विछकासकी ओर न जाने देना चाहिए, शारीरिक कष्टोले घबराना न चाहिए भोर अधिक 
जीवनकी आशा न रखनी चाहिए । विरक्तिको नष्ट न द्ोने देना चाहिए, पैय भंग न 
होने देना चाहिए ओर विवेकके बलसे ज्ञानकों मछिन न होने देना चाहिए । करुण- 
कीतन न छोड़ना! चाहिए, मनमें होनेवाला ध्यान बन्द न करना चाहिए भोर सगुण 
मृतिका प्रेमतन्‍्तु न तोड़ना चांहिए | मनमें चिस्ता, कष्ट या खेद न करना चाहिए; भोर 
चाहे कुछ भी दो, समय पर थैय न छोड़ना चाहिए । अपमान होने पर दुखी न होना 
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चाहिए, किसीके ताना देने पर मनमें कष्ट न होने देना चाहिए ओर किसीके विककारने 
पर खेद न कश्ना चाहिए। कोक-लजजा न रखनी चाहिए, किसीके रश्जित करनेसे 
छज्जित न होना चाहिए और किसीके खिजकाने पर खिज्लाना न चाहिए । झुद्ध मार्ग 
( निमेछ उपासना, विमक ज्ञान, पैराग्य, ब्राह्मण्य-रक्षा और गुरुपरम्परा ) न छोड़ना 
चाहिए, दुजनोंसे झगड़ा न करना चाहिए और चांडाछसे सम्बन्ध होनेका अवसर न 
आने देना चाहिए। बात-बात पर क्रोध न करना चाहिए, किसीके झगड़ा करने पर 
उससे झगदना न चाहिए और निन्न स्थिति किसी प्रकार नष्ट न होने देनी चाहिए | 
किसीके क्षण-क्षण पर हँसाने पर हंसना, धुछाने पर बोलना, या चलाने पर चलना न 
चाहिए । पुक ही वेष था एक ही साञ् सदा न रखना चाहिएु भोर एुक दी स्थान पर 
सदा न रहना चाहिए, बल्कि बराबर अमण करते रहना चाहिए। किसीके साथ दृद 
संसर्ग न होने देना चाहिए, दान न छेना चाहिए और सदा सभामें ही न बैठे रददना 
चाहिए । कोई बात बराबर नियमपूर्वक न कश्ते रहना चाहिए, किसीको भरोसा न देना 
चाहिए और कोई बात सदाके लिए अभरज्भीकार न करनी 'चाहिएु। नित्य नियम भोर 
अध्ययन न छोड़ना चाहिए भौर कभी परतन्त्र न होना चाहिए | स्वतन्त्रता नष्ट न होने 
देना चाहिए, निरपेक्षता न तोद़नी चाहिए और क्षण-क्षण पर परापेक्षी न द्वोना चाहिए। 
पैसवकी ओर न देखना चाहिए, उपाधियंके सुख्तके फेरमें न रहना चाहिपु और एुकान्त 
स्वरूपस्थिति नष्ट न होने देनी चाहिए । अनगछता या उच्छहुलवा और छोक-छजा न 
करनी चाहिए, भोर कभी कहीं आसक्त न होना चाहिए । परम्परा और उपासना मार्ग 
की उपाधि नष्ट न होने देनी चाहिए ओर कभी ज्ञानका मार्ग न छोड़ना चाहिए | कभी 
कर्म मार्ग, वेराग्य भोर साधन या भजन न छोड़ना चाहिए | बहुत अ्रिक विवाद या 
मनसमें अनीति धारण न करनी चाहिएु और ब्यथ क्रोध करके हठ न करना चाहिए | जो 
न माने, उससे कुछ कहना न चाहिए, छोगोंको दुःखी करनेवाकी बातें न कइदनी चाहिएँ 
और बहुत दिनों तक एक स्थान पर न रद्दना चाहिए । कोई उपाधि न करनी चाहिए और 
यदि हो जञाय तो उसे चलने न देना चाहिए ; और यदि वह चलती भी रहे तो उसमें 
फँसना न चाहिए । बदप्पनसे रहना या मदरव रखकर बैठना न चाहिए और मानकी 
कई कोई इच्छा न रखनी चाहिए | सादगी न छोड़नी चाहिए, भ्रपनी छोटाई न दविगा- 
दुनी चाहिए ओर अपने मनर्मे बलपुवंक भ्रभिमान न उत्पन्न करना चाहिए्‌। बिना 
अधिकारके कोई बात कहना या डॉट डपटकर उपदेश न देना चाहिए भोर परमाथ कभी 
बिगाड़ना न चाहिए । कठिन वेराग्य और कठिन अभ्यास न छोड़ना चाहिए और किसी 
विषय कठोरता न करनी चाहिए। कठोर शब्द बोलना, थ्रा कठोर भाश्ा न देनी 
चाहिए, और 'चादे जो दो, कठिन घैय न छोड़ना चाहिए्‌। स्वयं जासक्त न होना चाहिए, 
कोई कास बिना किये न कइना चाहिए और शिष्योंसे बहुतसी चीजें न माँगनी चादिएँ। 
डत्कट बातें कषदना या इच्जियोंका स्मरण न करना चाहिए और स्पच्छन्द होकर प्राक्त 
था वाम मार्गम न चछना चाहिएु। छोटे काम करनेसे कजित न होना चाहिए, वेभब 
पाकर मत्त न होना चाहिए भर जान बुझकर क्रोध न करना चाहिए । अपने बद्प्पनमें 
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भूछना था न्याय और शीति छोद़ना न चाहिए ; और कभी भ्रप्रामाणिक व्यवहार न 
करना चाहिए । बिना अच्छी तर्‌इ समझे कुछ न कहना चाहिए, केवल भनुमानके 
आधार पर ही निश्चय न करना चाहिए और यदि कोई मूखंतासे कुछ कद्दे तो दुःखी न 
होना चाहिए | सावधानता और व्यापकता न छोड़नी चाहिए और आलस्यमें सुख न 
मानना चादहिए्‌ | सनमें दिकलप रखना या स्वाथपूर्ण आज्ञा न देनी चाहिए, और यदि 
ऐसी भाज्ञा दी भी जाय तो भपने सामने उसका पारन न होने देना चाहिए । बिना 
प्रसंगके बोरना, बिना अन्चयके कहना, या बिना विचारे हुए अविचारके मार्ग जाना 
न चाहिए | परोपकार न छोड़ना चाहिए, वूसरेकों एीढ़ा न पहुँचानी चाहिए ओर 
किसीके सम्बन्धमें अपने मनर्म बुरा विचार न उठने देना चाद्दविए। भोलापन और 
महन्ती न छोड़नो चाहिए ओर द्वव्यके लिए चारो तरफ कीतन करते हुए न पूमना 
चाहिए । संशयाध्मक बात न कही चाहिए, बहुतसे निश्चय न करने चाहिए और जब 
तक निरूपण करनेकी पूरी शक्ति न दो, तव तक निरूपणके किए कोई ग्रन्थ हाथर्म न 
लेना चाहिए । जान-बूस्कर कोई बात न पूछनी चाहिए, भहं-भाव न दिखलाना 
चाहिए भोर किसीसे यह न कददना चाहिए कि यह बात दम्त फिर किसी समय बतछा- 
वेंगे । अपने शानका अभिमान न करना चाहिए, सहसा किसीको कष्ट न देना चाहिए 
और किसीसे झगड़ा न करना चाहिए । स्वाथ-बुद्धि न रखनी चाहिए, किसी कार-बार 
या बखेड़ेमें न पढ़ना चाहिए और राजद्वारका कार्यकर्ता न बनना चाहिए । किसीकों 
भरोसा न देना चाहिए, को चीज न मिल सके, वह भिक्षार्में न मॉगनी चाहिए और 
भिक्षाके लिए अपनी परम्परा न बतलानी चादिए । दूसरोंका विवाह आदि कराने या 
झगड़ा बखेढ़ा निपटानेके फेरमें न पड़ना चाहिए और अपने शरीरमें प्रपंचोंकी उपाधि 
न छगानी चाहिए । भ्रपंचोंमें न पड़ना चाहिए, दूषित श्रश्न न खाना चाहिए ओर 
अतिथियोंकी तरह निमन्श्नण न अद्ृण करना चाहिए। पितृ-पक्ष, छठी, छप्तादी या 
छम्ाासी, रोग भादिको शान्ति, बरसी, मन्नत या मनोती, बत, उद्यापन आदिमें निस्प्ह- 
को न जाना चाहिए, वहाँका अन्न न खाना चाहिए ओर हस प्रहार अपने आपको दीन 
न बनाना! चाहिए | विवाहके समय किसीके यहाँन ज्ञाना चाहिए, पेट भरनेके लिए 
गाना न चाहिए और घन छेकर कटद्दीं कीतेन न करना चाहिए । भपनी भिक्षा न छोड़नी 
चाहिए, पारीसे मिलनेवाका अश्न न खाना चाहिए ओर निस्पृ्ठको धन छेकर कोई 
सुकृत न करना चाहिए । वेतन छेकर पुज्ञारीका काम न करना चाहिए और यदि कोई 
पुरस्कार भादि दे तो न लेना चाहिए । कहीं अपन! मठ न बनाना चाहिए, यदि 
बनाया हो तो उसे अपने अषिकारमें न रखना चाहिए और कहीं मठाधीश बनकर न 
रहना चाहिए । 

निसएद्को सब काम करने चाहिएँ, पर उनमें फेसना नहीं चाहिए घोर छोगोंको 
मक्ति-सार्गमें चलनेके छिए उत्तेजित करना चाहिए। बिना प्रयत्नके या खाछी नहीं रहना 
घाहिए, आलस्यकों कभी अपने सामने न आने देना चाहिए भोर शरीर रहते उपासनासे 
वियोग न करना 'चाहिए । उपाधियोंमें पदुना या उन्हें भपने शरीरमें छगाना न चाहिए 
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ओर अव्यवस्थित होकर भजन-मार्ग पर चकना बन्दुन करना चाहिए । बहुत उपाधियाँ 
नहीं करनी चादिएँ, पर उपाधियोंके विना काम नहीं चरुता, भतः जहाँ तक हो, उनसे 
बचना चाहिए | सगुण भक्ति न छोडनी चाहिए; इंश्वसे विभक्त या अछग होकर रहना 
बुरा है। नतो बहुत अधिक घूमना-फिरना भोर न एक जगह बहुत जमकर रहना चाहिए 
ओर न बहुत कष्ट सहना चाहिए ; पर अधिक आलूस्य करना भी जुरा है। बिना बोले 
काम नहीं चढता, पर फिर भी बहुत बोकना न चाहिए। बहुत अधिक अश्न भी न खाना 
चाहिए, पर बहुत उपवास करना भी बुरा है। बहुत अधिक सोना या बहुत अधिक 
जागना न चाहिए | न बहुत अनियमित रहना चाहिए। न तो बसतीमें ही भौर न 
जंगछमें ही बहुत भधिक रहना चाहिए । अपने देहका बहुत अधिक पाऊछन न करना 
चाहिए, पर आत्महत्या करना भी बुरा है । लोगोंका बहुत भधिक संग-साथ न करना 
चाहिए, पर सनन्‍्तोंकी संगति न छोड़नी चाहिए | कोरी कमेठताकी आवधयकता नहीं है, 
पर अनाचार भी बुरा दे । छोझाचार बहुत अधिक न छोड़ना चाहिए और न छोगोंके 
अधिक अ्रधीन होकर दी रहना चाहिए । बहुत प्रीति करना ठीक नहों है, पर निष्ठुरता 
भी बुरी है। बहुत संशय न करना चाहिए, पर बविरूकुल स्वच्छन्द मार्ग भी न प्रहण 
करना चाहिए । बहुत साधनोंमें न पढ़ना चाहिए, पर बिना साधनके रहना भी क्षच्छा 
नहीं है । विषयोंका बहुत अधिक भोग न करना चाहिए, पर उनका बिलकुल त्याग भी 
ठीक नहीं है। देहका बहुत अधिक मोद्द न करना चाहिए, पर बहुत भधिक कष्ट सहना 
भी ब॒रा है । बिछकुछ अछग या दूर रहकर अनुभव न करना चाहिए, पर बिना अनुभवके 
रहना भी ठीक नहीं है। भाव्मस्थितिके सम्बन्धर्मे कुछ न कहना चाहिए, पर बिलकुक 
निस्तव्ध रहना भी बुरा है। मनको न रहने देना चाहिए ( उनन्‍्मन हो जाना चाहिए ), 
पर मनके बिना काम भी नहीं चलता । भ्ररूक्ष्य वस्तु दिखाई तो नहीं पढ़ती, पर उसकी 
ओर छक्ष न रखना भी घुरा है। वह मन और बुद्धिके किए क्रगोचर है, पर बिना बुद्धिके 
वहाँ अन्धकार भी रहता है। अपना शान भूल ज्ञाना चाहिए, पर अज्ञानता भी बुरी है । 
जशातृत्व न रखना चाहिए, पर बिना ज्ञानके काम नहीं दकता । उस अतकय वस्तुके 
सम्बन्धर्म तक नहीं हो सकता, पर बिना तक किये रद्दना भी बुरा है। इश्यका स्मरण न 
करना चाद्विए, पर उसका विस्मरण भी न करना चाहिए। कोई चचों नहीं करनी चाहिए, 
पर बिना चर्चा किये काम भी नहीं चछता। छोगोंमें किसी प्रकारका भेद-भाव न रखना 
चाहिए, पर उन्हें वर्णसंकर भी न कर देना चाहिए। अपना धर्म न छोदना चाहिए, पर 
असभिमान करना बुरा है। बहुत आश्यापूर्ण बात कददना या विवेक छोड़कर आचरण न 
करना चाहिए और अपना समाधान या शान्ति नष्ट न द्ोने देनी चाहिए । भव्यवस्थित 
बातोंकी पुस्तक न लिखनी चाहिए, पर बिना पुस्तकके काम भी नद्दीं चछता। अ्रष्यवस्थित 
बातें न पढ़नी चाहिएँ, पर बिना पढ़े रहना भी अच्छा नहीं है। निस्णहको वक्तत्व न 
छोदना चाहिए, किसीके आशंका करनेपर उससे विवाद न करना चाहिए और शओोताओंकी 
बातोंका कभी बुरा न मानता चाहिए। इन उपदेशों पर पूरा ध्यान रखनेसे सब प्रकारके 
सुस्त मिलते हैं भोर महन्तोंके क्षण भापले भाप उत्पन्न हो भाते हैं । 
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इसरा समास 
भिक्षा-निरूपण 

म्रद्माण्डकी मुख्य दीक्षा यही है कि उसे मिक्षा माँगनी चाहिए और “जो भवति” 
वाले पक्षकी रक्षा करनी चाहिए | भिक्षा माँगकर खानेवारा निराहारी कददाता हैं और 
वह सिक्षा माँगनेके कारण प्रतिग्रहके दोषसे बच जाता है । जो किसी संत या असंतके 
घरसे रूखा अज्ञ मिक्षा माँगरर भोजन करता है, वह मानों नित्य भ्र्मत खाता है। 
कहा है-- 

भिक्षाद्दारी निराद्दारी भिक्षा नेव प्रतिग्रह: । 
असन्तो वापि सन्‍्तो वा सोमपानं दिने दिने ॥ 

भिक्षाकी ऐसी ही मद्दिमा कही गयी है । भिक्षा माँगनेवालेसे ईश्वर प्रसन्न रहता 
है। जिन बढ़े-बढ़े योगियोंको अगाध महिमा है, वे भी भिक्षा माँगते हैं । दत्तात्रेय भौर 
गोरक्षनाथ भादि थोगियोंने भी लछोगोंसे भिक्षा माँगी है । सिक्षा मॉगनेसेही मनुष्यकी 
निस्पृहता प्रकट होती है | कुछ छोग भिक्षाक्रे लिए घरोंमें पारी बाँध लेते हैं । पर यह 
तो पराधीनता ठह्दरी । जिसे नित्य कुछ निश्चित स्थानोंमें ही भिक्षा माँगनी पढ़े, वह 
स्वतन्तश्र ढैसे कहा जा सकता है ? यदि आठ दिनोंके लिए श्रश्न जमा करके रखा भाय 
तो यह भी एक झंझट ही है । ऐसा द्ोनेसे मनुष्य नित्य होनेवाकी नवीनताके आनन्‍्दसे 
वंचित हो जाता दे । नित्य नई अगदहमें घूमना भौर खूब देशाटन करना चाहिए, तभी 
भिक्षा माँगनेकी शोभा भोर प्रशंसा है। जिधे मिक्षा माँगनेका अखंड भभ्यास होता 
है, उसे कट्दीं परदेश नहीं जाना पढ़ता भोर उसके लिए तीनों छोकोंमें सब जगह-जगह 
स्‍्वदेष ही स्वदेश होता है। मिक्षा माँगते समय खिजलाना न चाहिए, न रूजित होना 
चाहिए और न थकना चाहिए | वरावर घूमते रहना चाहिए । ज्ञो बराबर भगवानकी 
कीतिका वर्णन करता हुआ चारो ओर भिक्षा माँगता फिरता है, उसे देखकर छोटे-बढ़े 
सभी चकित द्वोते हैं। मिक्षा कोई सामान्य बात नहीं है बल्छि कामधेन है और उससे 
सदा कर मिलता है | जो योगी भिक्षा न छे, वदद अभागा है । भिक्षासे भादमी 
पहचाना जाता है भोर भ्रम दूर होता है। साधारण भिक्षा सभी प्राणी मान्य या 
स्वीकृत करते हैं। भिक्षा सानों नि्भय स्थिति है, उससे महत्ती प्रकट होती है भौर 
स्वतन्त्रता तथा इंश्वरकी प्राप्ति होतो है | भिक्षामें किसी प्रकारकी अड्चन नहीं है और 
भिक्षा माँगकर भोजन करनेबाछा सदा स्वतन्त्न रहता है। भिक्षासे समय सार्थक होता 
है। मिक्षा पुक ऐसी अमर बेल है जो चारो ओरपे फ़लू-फूछ आादिसे छदी हुईं है और 
निलजके लिए भी कुसमयमें फरदायक होती है । पृथ्वी पर बहुतसे देश हैं । यदि 
आदमी उनमें घूमे तो कभी भूखों नहीं सर सकता और न कहीं छोगोंको खक सकता 
है। गोरक्षा, वाणिज्य ओर कृषिसे भी मिक्षाकी प्रतिष्ठा अधिक है। भिक्षाकी झोली 
कभी छोड़नी नहों चाहिए | भिक्षासे बढ़कर कोई दूसरा वेराग्य नहीं है। और वेराग्य- 
से बढ़कर कोई सोभाग्य नहीं है। यदि वेराग्य न हो तो मनुष्य एकदेशीय बना 
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रहनेके कारण अभागा होता है। पहले जाकर पूछना चाहिए कि कुछ भिक्षा है या 
कुछ भिक्षा मिलेगी ? भर बहुत थोड़ी-सी भिक्षा मिल जाने पर ही सनन्‍्तोष करना 
चाहिएु । यदि कोई बहुत-सा अन्न भादि छे जावे तो उसमेंतते केवछ पुक मुद्दी भश् लेना 
चाहिए | आनन्दपूर्वक भिक्षा माँगना ही निस्पद्वताका छक्षण है। मीठी-मीठी बातें कहने- 
से सभीको सुख होता है। भिक्षाकी यद्द स्थिति मैंने अपनी अल्पमतिके अनुसार बतला 
दी है । समय-समय पर आनेवाकी विपत्तियोंसे मिक्षा मनुष्यको बचा छेती है । 


तीसरा समास 
काव्यन्कला 


कविता शब्दरूपी फूकोंक्ी मारा है और उसमेंसे भ्र्थ रूपी सुगन्धित परिमल 
निकलता है, जिससे सन्त रूपी अमर छोंग आनन्द प्राप्त करते हैं। अपने मनमें ऐसी 
ही माला गँथकर रामचर्द्रजीके चरणोंकी पूजा कीजिए । उसमें ऑकारका तन्‍्तु असण्डित 
रखना चाहिए, उसह्ा तार कभी टूटने न देना चाहिए। परोपकारके लिए कविता 
करना आवश्यक है | यहाँ ऐसी ही कविताके छक्षण बतछाये जाते हैं। पहले ऐसी 
कविताका अभ्यास करना चाहिए, जिससे ईइवरकी भक्ति बढ़े भोर विरक्ति हों | यदि 
कोरा शब्द-ज्ञान दो और उसके साथ किया या भाचरण न हो तो वह सजनोंको भव्छा 
नहीं छगता ; इसकिए पहले भनुताप करके इंधवरकों प्रसन्‍न करना चाहिए । इंश्वरके 
प्रसादले जो बात मुँहसे निकछती हैं, वही पलाध्य द्वोती हैं भौर प्रासादिक या प्रसाद- 
पूर्ण कह छाती हैं । 

छोग कहते हैं कि कविता तीन प्रकारकी होती है--ठीठ या (ष्ट, पाठ और 
प्रासादिक । यहाँ इन तीनों प्रकारोंका विचार किया जाता है। ठढीठ या एृष्ट कविता वह 
कहलाती है जिसमें मनुष्य अपने मनमें उठनेवाली सभी ऊटपर्टांग बातोंकों उन्दोवबद 
करता चलता है । पाठ कविता वह है ओ बहुतते ग्न्थोंका पाठ करके और उन्हींकी 
बातोंमें थोड़ा बहुत परिवतन करके की ज्ञाती है। जो कविता चटपट तैय्यार कर दी 
जाती है, जो कुछ सामने आया, उसीका वर्णन जिस कवितामें कर दिया जाता है और 
बिना भक्तिके जो कविता की जाती है, वह रृष्टपाठ कहछाती है। कामुक, रसिक, 
आुद्भारिक, वीर, हास्य, प्रस्ताविक, कौतुक और विनोद आदि विषयोंकी कविता भी शृष्ट- 
पाठ ही है। जब मनमें कामका विकार हत्पन्न होता है, तब उद्धार भी बेसे ही निककते 
हैं। पर इस प्रकारकी एष्ट-पाठ कवितासे मलुष्य सव-सागरसे पार नहीं हो सकता । 
उद्रकी ज्वाका शान्त करनेके छिए मनुष्योंकी स्तुति करनी पड़ती है। उस समय जो 
कविता सूझ्ती है, वह भी छष्टनपाठ ही है। पर कविता कभी शृष्ट-पाठ नहीं होनी 
चाहिए, उसमें अधिक खसटफ्ट या व्यथंकी बात न होनी चाहिएँ और न उसमें उद्धत 
अथवा पासण्डपुण बातें ही होनी चाहिएँ। कविता कभी वादपूर्ण, रस्वीन, ककौश ओर 
दृष्टान्वहीन न होनो चाहिए । उसमें व्य्थंका विस्तार और थोथी बातें न होनी चाहिएँ 
बौर न वह कुटिकोंको कक्ष करके कही आनी चाहिए। कविता कभी हीन न होनी 
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चाहिए, उसमें पहले कही हुईं बातें फिर न कही जानी चाहिए और इन्दोभज्े या 
कविताके लक्षणोंका अभाव न द्वोना चाहिए । कविता कभी व्युत्पत्ति, तके, कछा, शाढद 
भक्ति, ज्ञान और पैराग्यसे भी रद्दित न होनी चाहिए। भक्तिद्दीन कविताकों क्रेवछ ढोंग 
समझना चाहिए । कोरे कतृ स्वसे आदमी घबरा जाता है। जो वात भक्तिके बिना कहीं 
जाती है, बद्द केवक विनोद हो दे । भला बिना प्रीतिके सम्बाद केसे हो सकता है ? 
अस्तु, ृष्ट या पाठ कविता करना मिध्या अहन्ताका पागछपन है। अब यह बतढछाते हैं 
कि प्रासादिक कविता केसी होती है। जो वैभव, कान्ता और काश्वनको चमनके समान 
स्थाज्य समझता है, जिसके मनमें उस सर्वोत्तम परमात्माका ध्यान छग जाता है, जिसे 
हरदम भगवानका स्मरण ही अच्छा छगता है, भगद्धशनके सम्बन्धमें जिसका उत्साह 
बरावर बढ़ता रहता है, जो बिना भगषद्धजनके एुक क्षण भी खाछी नहीं जाने देता, 
जिसका अन्तःकरण सदा भक्तिके रहसे रेंगा रहता है और जिसके भन्‍्तःकरणम ईश्वरका 
श्रचक निवास रहता है, घह स्वभावतः जो कुछ बोलता है, वह ब्रह्मका निरूपण ही इोता 
है । उसके मनमें गोविश्दुका निवास होता है ओर उसे भक्तिका चसका लग जाता हे । 
वह भक्किके सिवा और किसी तरहकी वात ही नहीं करता । जिसका मन बिस चीजमें 
कगा रहता है, वह वैधी ही बातें कहता दे। वह भक्ति-भावसे करुण कीतेन करता है 
और प्रेमसे पूर्ण होकर नाचता है । जब मन भगवानर्म छग जाता है, तब शरीरका भान 
नहीं रद्द जाता और शह्ठा तथा छज्जा दूर भाग जाती है। वह प्रेमके रज्जर्मे रेंगा हुआ 
ओर भक्तिके मदसे मस्त होता है; भौर अहं-भावको पेरोत्ते कुचछ डालता है। घह निःशइ 
होकर गाता और नाचता है । उसे संसारके छोग कैसे दिखाई पद सकते हैं ? वह तो 
अपनी दृष्टिम तीनों लोकोंके नायककों बैठा चुका है । जो इस प्रकार ईंश्वरके रज्ञमें रंग 
जाता है, उसे और कुछ अच्छा नहीं छगता । वह अपने मनसे ही भगवानके रूप, कीति 
और प्रतापका वर्णन करने छगता है। वह भगवानके भनेक रूपों, मूर्तियों, प्रतापों और 
कीतियोंका बर्णन करता है, भौर उसे भगवानकी स्तुतिके सामने मनुष्योंकी स्तुति तृणके 
समान जान पढ़ती है। जो ईश्वरका ऐसा भक्त'और संसारसे विरक्त होता है, उसीको 
साधु छोग मुक्त समझते हैं। उसका जो भक्तिपुण बर्णन होता है, वही प्रासादिक कद्दछाता 
है। वह साधारण रूपमें भी जो कुछ बोहुता है, उसमें भी विवेक रहता है । 

यद्यपि कविताके लक्षण बतलाये जा चुके हैं, पर यहाँ फिर कुछ और लक्षण बतलाते 
हैं, जिससे श्रोताओंका मन सन्‍्तुष्ट होगा । कविता निर्मंछ, सरछ, प्रांजल भोर क्रमयुक्त 
होनी चाहिए । वह भक्ति-बढूसे युक्त, प्रचुर अरथवाली, अहं-भावसे रहित, कीतिसे भरी 
हुई, रम्य, मधुर विस्तृत, प्रतापयुक्त, सदृध्, संक्षित, सुलभ, पद्माव्मक, रदु, मंजुछ, 
कोमछ, भव्य, जेंद्‌भुत, विशाऊ, मनोहर, मधुर ओर भक्ति-रससे भरी हुई होनी चाहिए । 
उसमें भक्षरवन्ध, पदवन्ध, अनेक प्रकारके चतुरतापू्ण प्रबन्ध, अनेक प्रकारके कौशलपूण 
उन्दबन्ध, घाटी, मुद्रा, अनेक प्रारकी युक्तियाँ और बुढ्धियाँ, कछाएँ, सिद्धियाँ भोर 
अन्वय आदि होने चाहिएँ । उसमें अनेक प्रकारके साहित्यिक दृष्टान्त, तक, गीत-प्रबन्ध, 
प्रस्थोंके पाठान्तर, सम्मतियाँ, सिद्धान्त, उसके सम्बन्धके पूर्वपक्ष या शंकाएँ, गति, 
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व्युत्पत्ति या विद्वत्ता, मति, स्फुति, चारणा, (ति, शंकाएँ और काब्यों तथा शास््रोंके 
आधार पर उनके समाधान होने जाहिएँ ; जिससे संशयका नाश और सिद्धान्तका निर्णय 
हो । जिसमें झ्षनेक प्रकारके प्रसंग, विचार, योग, विधरण, तस्वकी चर्चा और सार, 
अनेक प्रकारके साधन, पुरश्चण, तप और तीर्थारनके विवरण और अनेक प्रकारकी 
शंकाओंका समाधान हो ; जिससे मनमें अनुताप उत्पन्न हो, छौकिक विषय लज़ित हों, 
ज्ञान उत्पन्न तथा प्रबल हो, पृक्षियोंका अन्त हो, भक्ति-मार्गका पता चले, देह-घुद्धि नष्ट 
हो, भव-सागर सूख जाय, भगवान प्रकट हों, सदूबुद्धि प्राप्त हो, पाखंड नष्ट हो, विवेक 
जाग्रत हो, सदुवस्तुका भास हो, भासका निरसन हो, भिन्नत्व नष्ट हो, समाधान हो, 
संसारके बन्धन टूट ओर जिसे सजन लोग मानें, वही कविता है | इस प्रकार यदि 
काव्यके लक्षण बतढाये जायें तो बहुत हैं, पर यहाँ छोगोंके समझनेके लिए उनमेंसे 
थोड़ेसे लक्षण बतला दिये गये हैं । 
चोथा समास 
कीत न-लक्षण 

कलियुगर्मे भगवानका कीतन करना चाहिए, और वह कीतेन केवल कोमल शब्दोंमें 
कुद्लता-पूर्वक करना चाहिए | कठोर, ककंश और घुरी बातोंको बिल्कुछ छोड़ देना चाहिए। 
कीतनके द्वारा संसारके सब श्वगड़े-बखेडोंका भ्रन्‍्त कर देना चाहिए, खलसे झगढ़ा न 
करना चाहिए और झूठी सच्ची बातोंसे अपनी शान्ति भंग न होने देना चाहिए। क्षमि- 
मानएर्ण गीत न गाने चाहिएँ, गानेमें कभी थकना न चाहिए, गोप्य या गुद्य बातें प्रकट 
न करनी चाहिएँ और बराबर भगवानके गुण गाते रहना चाहिए। कीर्तनके समय बहुत 
खाँसना, दिलना या झूमना न चाहिए । कीतनमें भगवानके अनन्त नाम लेने चाहिएँ, 
सगुण इंश्वरके अनेक प्रकारके रूपोंका वर्णन करना चाहिए और ४नकी ्रद्भुत कीतियोंका 
अनेक प्रकारसे चणन करना चाहिए । कोई बढ़िया बात छोढ़नी या वाहियात बात 
छेड़नी नहीं चाहिए, और ऐसी बातें क_्दनी चाहिएँ जिसमें लोग किसी प्रकारकी भाषत्ति 
या आपसमें काना-फूसी भादि न करें। किसीकी निन्‍दा या किसीके साथ छछ न 
करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई छल करे तो भी उसके साथ छल न करना चाहिए। 
किसीको देखकर खुशामद या झूठी प्रशंसा न करनी चाहिए । कीत॑नके समय जो ज्ञाअत 
रहता है, वह पवित्र होता है। ऐसे लछोगों या जनता-रूपी ज्नादनको अपने कीत॑नसे 
सन्तुष्ट करना चाहिए्‌ । जब छोगोंकों दूरते सुन्दर और निर्मल जक बहता हुआ दिखाई 
देता है, तब वे स्वयं ही दोड़े हुए उसके पाप्त पहुँचते हैं। ऐसे लछोगोंकों बुछाने या 
उनको छानेका प्रयल करनेकी आवश्यकता नहीं होती । कीत॑नर्मे टालमटोरू या बहाना 
न करना चाहिए भोर किसी प्रकारकी भदचन न खड़ी करनी चाहिए । विश्न डालनेवाले 
मुखखों और दुष्टोंकी पास न भाने देना चाहिए और व्यर्थंका क्षगड़ा न खड़ा करना चाहिए ; 
क्योंकि इससे ईंश्वरका ध्यान टूट जाता है। कीत॑नके समय शभिमानमें आकर अपने 
पथसे विचछित होना, डगमगाना या भूछना न चाहिए | धीरे-धीरे हिलते या थिरकते 
हुए नाचते रहना चाहिए, बिलकुक स्तब्ध न हो जाना चाहिए । बहुत अच्छे दंगसे और 
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सुघड़पनके साथ सुन्दर तथा मधुर स्व्ररपे गाना चाहिए | करताल, तस्वूरा, तान और 
तालबदू गीत सुनकर समझदार लोग तुरन्त ही तन-मनसे तल्लीन हो जाते हैं। प्रेमी 
भक्तोंका थिरकना भर रोमांच देखकर तथा सुन्दर गान सुनकर सभी छोग प्रसन्न होते 
हैं। दक्ष कीतन करनेवालेका कोशछपूर्ण कथाप्रबन्ध सुनकर श्रोता कोग मारे आनन्दके 
मानों स्वगर्मे विहार करने छगते हें । उसऊझा कीतेन सुननेके लिए चनुर छोग दोदे जाते 
हैं भोर उसकी बुद्धिकी विलक्षणता देखकर दंग हो जाते हं । इस प्रकार जमते-मभते 
उसका पूरा रक्ञ जम ज्ञाता है। कीतंनमें अनेक प्रारके विद्वत्तापण दाव-्भाव और कोनुक 
आदि दिखकाने चाहिएँ । कीतन ऐसा दो, जिससे पाप दूर भाग ज्ञाय ओर यथेष्ठ पुण्य 
प्रकट हो । जब श्रोता छोग कीर्तन सुनकर छोट, तब उनके भनभ फिर कीतन सुननेकी 
चाह बनो रहे | कीतनमें व्यर्थंकी बकवाद या किसीकी निन्‍दा न होनी चाहिए । ऐसे 
क्ीतनकी सभी छोग प्रशंसा करते हैं ओर उसे सुननेके लिए बहुत उत्साइपुत्रक दोड़े 
भाते हैं। जिस भक्त परोपकार रूपी भूषण द्वोता है, उसकी सभो छोग प्रशंसा करते 
हैं। यदि कीतनको बाते भच्छी लग तो धोताओंका मान लेन चाहिएँ ओर ममताके 
फेरमें पड़कर मत्त नहीं होना चाहिए । बहुतसे छांग भपने भहं-भावके कारण हो द्वानि 
उठाते है । जो ऐसा कीत॑न सुनता दे, वह दूसरोंस उसकी प्रशंसा करता है ओर क्रातंन- 
पारकों कीतेन सुनानेके लिए छांगोंको बुछाना नहीं पदढुता। राग ओर रह्ञले युक्त, रसाक 
तथा सुन्दर गीतोंसे छोर्गोंझा मन रँग जाता हैं । ऐसे कीतनके लिए समझदार डसी 
त२६ दोढ़ते हैं, जले रलके लिए रतपराक्षक दोद़ते हैँ । भच्छे कोतनसे छोगोंके मनमें 
ईंइवरका प्रेम बढ़ता है, मन निर्मछ हाता द्वे ओर दया उत्पन्न होतो हैं । कांतनर्मे न तो 
व्यथंकी बातें कहनी चाहिए, न व्यथंका पिस्तार करना चाहिए ; ओर उिनीत भावसे 
अपनी वक्तताके द्वारा छोगोंको सन्तुष्ट करना चाहिए । सब छांगांको ध्ारासारक्ा विचार 
बतकाना चाहिए | सज्ननोंकों साहित्य भौर संगीत बहुत अच्छा छगता ६ । सच भोर 
शूठमेंसे पता छूग जाता है कि क्‍या सच दे, जिससे मनका सन्देद्व दूर हो जाता है भोर 
सब छोग बुरी बातोंको छोड देते दें । वास्तविक तत्त्तकी बातोंका पता अच्छे-अच्छे 
समझदारोंको भी नहीं छऊगता और शास्त्रों तथा श्रतियोंका अर्थ उनकी समझें नहीं 
भाता । अच्छे कीत॑नकारकी वार्ताक्ी बराबरी श्ुक सारिकाएं भी नहीं कर सकती । जो 
केवऊू आनन्द मंगलूमें फँसा रहता है ओर हँसी दिछगीमे भूलार्‌इता है, उसका एरकोऊ 
नहीं सुधरता । उस अछक्ष या परब्रद्यकी भार ध्यानपृवेक छक्ष करना चाहिए भोर 
देखनेवाले नेन्नों पर भी छक्ष रखना चाहिए | ऐसा करनेते उस भ्ल्क्षमें एक दमसे कक्ष 
जा छगता है। शरीरकों आत्मा झ्लुब्ध करता है भोर उसे क्षमा करके शान्त भी करता 
है। उस क्षेत्रश या भाव्मामें क्षमा और क्षोभ दोनों हा हैं । 


पॉचवाँ समास 
हरि-कथाके लक्षण 
पहले श्रोताओंने इरि-कथाके लक्षण पूछे थे । वुद्धिमान कोग भब सावधान होऋर 
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वे छक्षण सुनें । यहाँ यह बतछाया जाता है कि हरि-कथा कैसे करनी चाहिए ओर उसे 
कैसे सुन्दर बनाना चाहिए, जिससे रघुनाथकी कृपाका पद प्राप्त हो। यदि सोनेमें 
सुगन्ध हो और इंखमें मधुर तथा रसाल फछ छगें तो कैसी अपूर्व बात हो ! इसी 
प्रकार यदि कोई इंश्वरका दास भी हो भौर विरक्त भी हो, ज्ञाता भी हो और प्रेमपू् 
भक्त भी हो, विद्वान भी हो ओर विवाद भी न करता द्वो तो कितनी अपूर्व बात हो ! 
और यदि वह राग, ताक तथा समस्त कछाओोंका शाता भी हो, ब्रक्षज्ञानी भी हो और 
सबके साथ अभिमान रद्दित होकर व्यवद्दार भी करता हो तो कितनी मवें बात हो ! 
जिसमें मत्सर न हो, जो सअजनोंकों बहुत प्रिय हो, चतुराईकी सब बाते जानता हो 
ओर आत्मनिष्ठ हो, वही हरि-दास है । जो अनेक प्रकारकी जयन्तियों, पर्वों और उन 
अपूर्व तीथ-क्षेत्रोंकी न मानता हो, जिनमें सामथ्य रूपसे देवाधिदेवका निवास रद्दता है, 
ओर जो पराब्दशानकों मिथ्या कद्दता हो, भरा उस पामरको श्रीपति केसे मिछ सकते हैं । 
सन्देहके कारण तो वे निगगुणको नहीं मानते और अपने ब्रद्ाश्ानके कारण सगुणको कुछ 
नहीं समझते । इस प्रकार अपने अभिमानके कारण वे दोनों भोरसे जाते हैं। सगुण 
मूतिके सामने रहते हुए भी जो निगुणकी कथा कहते हैं और निगुणका प्रतिपादन करके 
सगुणका उच्छेद करते हैं, वे पढ़े-छिखे मूख हैं । इरि-कथा ऐसी न होनी चाहिए जिससे 
सगुण औभौर निगुण दोनोंके मार्गोमें अन्तर पड़े । अब हरि-कथाके लक्षण सुनिए । 

सगण मूत्तिके सामने भक्ति भावसे करुण कीतन करना चाहिए ओर प्रताप तथा 
कीतिसे युक्त अनेक ध्यानों भथवा मूर्तियोंका वर्णन करना चाहिए । इस प्रकारके गानसे 
कथा आपसे आप रसपूर्ण हो जाती है भर सबके मनमें इंश्वरके प्रेमका सुख भर जाता 
है । कथा कट्दनेकी युक्ति यह है कि सगुणका वर्णन करते समय उसमें निर्गुणकी बातें न 
लानी चाहिएँ और कभी दूसरे लोगोंके गुणों और दोषोंका वर्णन न करना चाहिए । 
इंश्ववके वैभव ओर महत्वका अनेक प्रकारसे वर्णन करना चाहिए और सगुणमें भक्ति 
रखकर दरि-कथा कहनी चाहिए | छोगोंकी छत्ला ओर धनकी आस्था छोदुकर कीतंनमें 
नित्य नया प्रेम रखना चाहिए । देव-मन्दिरके प्ररंगणमें नम्न तथा निःशक्ू होकर छोटना 
चाहिए भोर हाथोंसे तालियाँ बच्चाते भौर नाचते हुए मुखसे इश्वरके नामोंका घोष करना 
ाहिएु । पुक देवताके सामने दूसरे देवताकी कीतिका वर्णन करना ठीक नहीं होता ; 
श्रतः जिस देवताके सामने जाय, उसीकी कीतिका वण्न करना चाहिए । यदि सामने 
कोई सगुण मूर्ति न हो भोर यों ही कथा सुननेके छिए साधु लोग बैठे हों तो भी 
शद्वेतका निरूपण अवदइय करना चाहिए । जहाँ सामने मूर्ति भी न हो भौर सज्जन या 
साधु भी न हों, बल्कि केवक् भावुक भ्रोता ही बैठे हाँ, वहाँ पश्चात्तापयुक्त वैराग्यका 
वर्णन करना चाहिए । शटज्ञार आदि नौ रसॉमेंसे एक *टज्ञार-रस छोड़ देना चाद्ििपु और 
खियोंके कौतुकका वर्णन न करना चाहिए। ख्थियोंके छावण्यका वर्णन करनेसे मनर्भे 
विकार उत्पन्न होता है भोर भ्रोता्भोका घैये तरकाल नष्ट हो जाता है| अतः उसे विछकुछ 
छोड़ देना चादिए, क्योंकि वह साधकोंके छिए्‌ स्वभावतः बाधक होता है और उससे 
मनमें खिश्रोंका ध्यान बैठता है। जब स्तियोंके लावण्यकी भोर ध्यान ज्ञाता है, तब मन 
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बिछकुछ कामके आाकारका हो जाता है ; अर्थात्‌, उसमें काम-बवासना भर जाती है| 
ऐसी भअवस्थामें भला ईश्वरका ध्यान तथा स्मरण कैसे हो सकता है ! जो स्रियोका वर्णन 
करके दी प्रसन्न होता है और उनके छावण्यमें दी मरन रहता है, समझ छेना चादिपु 
कि वह इंशवरसे वंखित या बहुत दूर रहता दे । थदि इरि-कथामें भक्तिके बलसे निमेष 
मान्नके लिए भी परमात्माका ध्यान हो जाय तो गया हुआ रज्ञ फिर छोट भाता है 
ओर बहुत सुस्त मिछता दे । जब मन इंखवरके ध्यानमें छग जाता है, तब फिर छोगोंका 
ध्यान कैसे रह सकता है! अतः निःशड् और निलज्ज होकर कीतेन करनेमें आनन्द 
आता है। कथा कइनेवालेको राग, तार और स्वरका बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए 
ओर वद्द अर्थ तथा अन्वययुक्त कीतेन करना जानता ह्ो। वह छप्पन भाषाश्रों ओर 
अनेक करछाओंका ज्ञाता हो, उसके वठका माधुय कोकिलके समान हो। पर फिर भी 
भक्ति मार्ग इन सब बातोंसे बिककुक अछग ही है भोर वद मार्ग केवऊ भक्त लोग जानते 
हैं। भक्तोंको केवछ इंद्रवरका ध्यान रहता है ओर वे इंदवरको छोड़कर दूसरे ऊिसीको 
जानते ही नहीं । पर जो छोग संगीत-कछाके ज्ञाता होते हैं, उनका ध्यान गीतके 
अथकी भोर नहीं रहता, बढिकि उसके बाहरी रूप, स्वर जोर आलाप आदिकी ओर 
रहता है| भीहरिसे रहित जितनी कलछाएँ हैं, वे सब झूठी और व्यथ हैं। जो ईंश्वरको 
छोड़कर इन्हीं बातोंके फेरमें पड़ा रहता है, वह प्रत्यक्ष रूपसे ईंश्वरसे अलग रहता हें । 
जिस प्रकार सॉपोके पेरेके कारण चन्दन ओर पिश्चार्चों आदिके घेरेके कारण धनका 
खजाना छिपा रहता है, उसी प्रकार अनेक कलाओोंकी आइमें इंद्दर भो छिप जाता है । 
जो स्वेज्ञ ईश्वरको छोड़कर केवल नादमें मग्न होता है, बह मानों प्रत्यक्ष रूपसे अपने 
सामने विध्न खड़ा कर छेता है। मन तो स्वरों भोर रागोंमें फँसा रइता है। फिर श्री- 
हरिका चिन्तन कोन करे ? यह्द तो मानों चोरकों जबरदस्ती पकढ़कर उससे सेवा कराना 
७ । जो इंइवरके दशन करना चाहता है, उसके सामने रागोका ज्ञान एक भाद खड़ी 
कर देता है भोर मनको पकड़कर उन स्वरोंके पीछे छे जाता है। कोई भादमी राजाओं 
दर्शनोंके लिए राजद्वार पर जाता दे, पर बीचमे ही बेगार करनेके लिए पकड़ लिया जाता 
है । ठीक यही दशा कलऊाके कारण कक्ावन्तकी होती है। जो इंश्वरके चरणोंमें भपना 
मन रखकर हरि-कथा करता हो, उसीकों इस संसारमें धन्य समझना चाहिए । हरि- 
कथा पर जिसका प्रेम होता है ओर जिसका वह भ्रेम निरन्तर बढ़ता जाता है, उसीको 
उस सर्वोत्तमकी प्राप्ति होती है। जो जालस्य, निद्रा भोर स्वार्थ आदिकों दुबाकर ओर 
सब कुछ छोड़कर इरि-कथा सुननेके लिए दोइ़ता है, भोर जो दरिभिक्तोंके घरमें नीच 
कृत्य करना भी अंगीकार करता है, जो स्वयं सब प्रकारसे उनकी सद्दायता करता है 
ओर इश्वरके नाम-स्मरणमें जिसका विश्वास द्ोता है, वही इरि-दास कहलाता दे । 
यहाँ यह समास पूरा होता है । 


खटठा समास 
चातुयके लक्षण 
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होते हैं, उनकी प्राप्तिमें उपायप्ते काम नहीं चढरूता । पर जो गुण भागन्तुक द्वोते हैं ओर 
प्राप्त किये जा सकते हैं उनकी प्राप्तिके लिए अवृषय कुछ उपाय करना चाहिए । काछा 
आदमी गोरा नहों हो सकता, जिसके मुंह पर शीतछाके दाग हों, वह उन्हें दूर नहीं 
कर सकता और गूगा कभी बोछ नहीं सकता ; अन्धा कभी सुझ्नाखा नहीं दो सकता, 
धहरा सुन नहीं सकता भोर पंगुलके पेर नहीं दो सकते ; क्योंकि ये सब सहज या 
स्वाभाविक गुण हैं। कुरूपताके लक्षण कट्दाों तक बतलाये जायें! गया हुआ रूप भौर 
लावण्य कभी छोटकर नहीं आता । पर हाँ, अवगुण छोड़े ज्ञा सकते हैं, उत्तम गुणोंका 
अभ्यास किया जा सकता है ओर समझदार लोग कुविद्या छोड़कर अच्छी विधा सीख 
सकते हैं | छोड़नेसे मूखंता छूट जाती है, सीखनेसे समझदारी आा सकती है भोर उधोग 
करनेसे सब बात समझे जाने छगती हैं । यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो 
उसकी उपेक्षा न करनी चाहिपु | बिना चतुरताके कभी ऊंची पद॒वी नहीं मिछ सकती। 
यदि यद्द बात तुम्हारे मनमें ठीक बेठती हो तो फिर तुम अपना हित क्‍यों नहीं करते 
अ्रच्छे मार्ग पर चलनेवार्लोका सज्जन छोग आदर करते हैं। देहका चाहे कितना अधिक 
श्यज्धार क्यों न कर छिया जाय, पर यदि चतुरता न दो तो वह्द सब 'इज्ञार व्यर्थ ही 
है। यदि अन्दर गुण न हो तो ऊपरी सजञ्ञावट बिलकुर व्यथ होती है। वास्तवमें 
शरीरकों छोड़कर अन्तःकरणका ःइज्ञार करना चाहिए ; अनेक प्रकारसे ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए और यह सम्पत्ति प्राप्त करके भच्छी तरद्द उसका सुख भोगना चाहिए | जो न 
तो प्रयत्न करता है, न सीखता है, न शरीरकों कष्ट देता है, न उत्तम गुण ही अ्रद्दण 
करता है ओर सदा क्रोध ही करता है, वह सुखी नहीं होता । हम दूसरोंके साथ जो 
व्यवहार करंगे, उसका बदला हमें तुरन्त ही मिलेगा । दूसरोंकों कष्ट देनेसे हमें भी बहुत 
कष्ट भोगना पदेगा | न्‍्यायपुवंक चलनेबाढा समझदार है ; भन्यायी नीच है। अनेक 
प्रकारकी चतुराइयोंके छक्षण चतुर ही जानते हैँ । जो बात बहुतसे छोगोंके माननेकी 
होती है, उसे भ्रवश्य डी बहुतसे छोग मानते हैं । बाकी बातें व्यथ ही भोर संसारमें 
निन्दनीय होती दें । आप यद्द चाहते हें कि सब कोग आपके वशमें रहें या भापके 
विरुद्ध रहें ? दोनोंमेंसे जो बात भापको अच्छी छगे, बही आप करें। समाधानसे 
समाधान भरोर मैन्रीसे मेशन्नी होती है । यदि श्रच्छी बातोंका नाश किया जाय तो वे क्षण 
भरमें नष्ट हो जाती हैं। जाप रोज यह सुनते हैं कि नहीं कि यदि किसीसे कद्दा जाय--- 
“क्यों जी” तो उत्तर सिकता है--'हाँ जी”; भोर यदि कद्दा ज्ञाय "क्यों वे” तो उत्तर 
मिलता है--“क्या है बे” १ यह जानते हुए भी फिर निकम्मी बात क्‍यों की ज्ञाय 
चातुय॑से अन्तःकरणका भोर वस्धोंते शरीरका >ज्ञार होता है। श्रव स्वयं ही समक्ष लो 
कि इन दोनोंमेंसे कोनसी बात अच्छी है । यदि अपने बाद्वरी अंगोंका श्ज्भार किया ज्ञाय 
तो उससे लोगोंका क्या छाम हो सकता दै १ पर चातुयसे बहुतसे छोगोंकी अनेक प्रकार- 
से रक्षा होती दे । सब यद्दी चाइते दें कि हम अच्छा खाये, भ्रष्छा पाये, अच्छा पहनें 
और सबमें अच्छे क.्छार्य । पर जब तक तन और मनको कष्ट न दिया ज्ञाय, तब तक 
कोई अच्छा महीं कहता | व्यथ संकदप-विकद्पमें पड़नेसे भ्रागे चककर कष्ट ही होता है। 
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कोगोंका रुका हुआ काम जिसके द्वाश पुरा होता है, उसके पास छोग धपने कामके 
लिए जाते ही हैं । अतः दूसरों सुखी करके स्वयं सुखी द्ोना चाहिए। दूसरोंको 
कष्ट देनेसे स्वयं भी कष्ट उठाना पदुता है । यह बात है तो बिछकुछ स्पष्ट, पर फिर भी 
बिना विचार किये काम नहीं चछता । प्राणी माश्रके किए समझना ही एक उपाय है। 
जो छोग समश्न-बुश्चकर व्यवहार करते हैं, वे भाग्यवान होते हैं। इन्हें छोड़कर और जो 
बाकी लोग हैं, वे अमागे हैं। जितना व्यापार किया जाता है, उतना ही वेभव मिछता 
है, ओर उस वेभवके अनुसार ही सुख भी मिलता है। उपाय तो स्पष्ट ही है। उसे 
केवल समझनेकी आवश्यकृता है। भालस्यसे काय नष्ट होता है ओर प्रयरन होते होते 
ही होता है । जो सामने साफ दिखाई पड़नेवाक्की बात भी न समझता हो, वह समझ- 
दार कैसा ? मिश्रता करनेगे काम बनता दे और बेर करनेसे झुत्यु होती है। भव भाप 
स्वयं ही समझ ले कि यह बात ठीक है या गएत | ज्ञो छोग अपने आपको चतुर 
बनाना, अपना हित करना और छोगोंरे मिन्नता बनाये रखना नहीं जानते, बढ्कि उनसे 
वैर करते हैं, उन्हें भज्मानी कहना चाहिए। भल्ता ऐसे छोगोंसे किसका समाधान हो 
सकता है ? जो आदमी स्वयं तो बिलकुछ अकेला हो भौर सारी सृशिके छोर्गोंसे छदृता 
चलता हो, तो बहुतसे छोगोंमे उस अकेलेको यश कैसे मिल सकता है ? इस प्रकार 
रहना चाहिए कि बहुतसे लोग चर्चा करें ; बहुतसे लछोगोंके हृदयमें घर करके रहना 
चाहिए भौर प्राणी मात्रको उत्तम गुण बतछाते रहना चाहिए । लछोगोंको समझदार या 
चतुर बनना चाहिए, पतितोंको पावन करना चाहिए भोर सृष्टिमं भग4द्धजनकी वृद्धि 
करनी चाहिए । ह 


सातवाँ समास 
युगधरम-निरूपण 


अनेक वेषों और अनेक आश्रमोंका मूछ गृहस्थाश्रम दी है, जिसमें तीनों लोकोंके 
निवासियोंकोी विश्राम मिलता है। देव, ऋषि, मुनि, योगी, तापस, वीतराग, पितृ 
आदि, जतिथि भौर अभ्यागत सब इस गृहस्थाश्रमसे द्वी उत्पन्न दोते हैं। यद्यपि ये 
छोग भपना आश्रम छोड़कर निकल जाते हैं, पर फिर भी ये कीति रूपमें गृहस्थोंके ही 
घरमें घूमते फिरते रहते हैं | इसलिए गृहस्थाक्रम ही सब आश्रमोंसे बद़कर है । लेकिन 
इस आश्रममें रहकर अपने घर्मका पाछन भौर भूतों पर दया करनी चादिए। इसमें 
रहकर षट्कर्म ओर विधियुक्त क्रियाएँ करनी चाहिएँ भोर आणी मातन्रसे मधुर बातें 
करनी चाहिए । सब प्रकारसे नियमित रहना और सब काम शास्त्रोक्त रीतिसे करने 
चाहिएँ । ओर उन सबमें यह भक्ति मार्ग हो भशक्ोकिक ही है। जो लोग पुरश्चरण करते, 
शारीरिक कष्ट सहते और इृढ़ ब्रती तथ। परम उद्योगी होते हैं, जो अगदीशसे बढ़कर 
और किसीको बड़ा नहीं समझते, जो काया, बाचा, जीव और प्राणसे भगवानके लिए 
कष्ट सहते हैं भौर भजन भागको इृदतापू्वेक अपने मनमें धारण करते हैं, वे दी भगवानके 
भक्त होते हैं। वे अन्द्रसे विशेष रूपसे विरक्त होते हैं ओर देबव रके लिए इस संसारकों 
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छोड़कर मुक्त दो जाते हैं । जिसके हृदयमें वैश्य उत्पन्न हो, धसीकों सबसे बड़ा 
भाग्यवान समझना चाहिए। आसक्तिसे बढ़कर और कोई अभाग्य नहीं है। अनेक राजे 
अपना राज्य छोड़कर निकल गये हैं और भगवानके छिए हधर उधर घृमकर इस अंसारमें 
कीति करते हुए पावन हो गये हैं । इसी प्रकारके योगीश्वरंके मनमें अनु भवके विचार 
उस्पस्न होते हैं ओर थे प्राणी माश्रका अम्तःकरण पविन्न करते हैं । जिसकी वृत्ति ऐसी 
उदासीन हो ओर साथ ही जिसमें विशेष रूपसे आत्मज्ञान हो, उसके दर्शन मात्नसे 
छोगोंका समाधान होता है । ऐसा मनुष्य बहुतसे छोगोंका उपकार करता है भौर किसीके 
भछे काममें बाधक नहीं होता । उसका मन अखंड रूपसे भगवानमें छगा रहता है । छोग 
तो उसे देखकर समझते हैं कि यह दुश्चित्त है, पर वास्तवमें वदद बहुत सावधान होता 
है, क्योंकि उसका चित्त अखंड रूपसे भगवानमें छगा रहता है। वह या तो अपनी 
उपास्य मूतिके ध्यानमें और या आत्मानुसन्धानमें रूगा रहता है ; भौर नहीं तो वह 
निरन्तर श्रवण तथा मनन ही करता रहता है। जब किसीके पास पू्ेजोंके करोड़ों 
पुण्योंका संग्रह होता है, तभी ऐसे छोगोंके साथ उसकी भेंट होती है । 

जिस ज्ञानके साथ साथ प्रतीति नहीं द्वोती, वह सब अजुमान ही होता है। भका 
उससे प्राणियोंका परमा्थ कहाँसे सिद्ध हो सकता है ! इसलिए प्रतीति ह्वो मुख्य है 
और बिना उसके काम नहीं चकछता | जिस तरद्द चतुर लोग उपाय ज्ञानते हैं, उसी 
तरह यद्द भी जानते हैं कि अपाय कया है । पागरू लोग घर-गृददस्थी छोड़कर भी केवल 
दुःख भोगते हुए मर जाते हैं भोर इृहृछोक तथा परलोक दोनोंसे वंचित रहते हैं । बह्द 
क्रोध करके घरसे तो निकल ज्ञाता है, पर लड़ने-झ्गड़नेमें ही उसके जीवनका भ्रन्त हो 
जाता है । वह दूसरे बहुतसे लोगोंको भी कष्ट देता है और स्वयं भी कष्ट उठाता है । 
वह घरसे तो निकल जाता है, पर फिर भी श्ज्ञानी दी रहता है। उसके साथ बहुतसे 
छोग लग जाते हैं | पर गुरु और शिष्य दोनों ही समान रूपसे भ्ज्ञानी बने रहते हैं । 
इस प्रकार जो आशावद्ध ओर अनाचारी घर छोड़कर परदेश चला जाता है, वह छोगोंमें 
भी केवछ अनाचार ही फैलाता है । जो छोग घरमें खाने बिना कष्ट पाते हैं और इसी 
लिए घरसे निकल जाते हैं, वे जगह जगह चोरी करनेके कारण मार खाते हैं । पर णो 
संसारको मिथ्या समझकर ओर पूरा ज्ञान होने पर घर छोड़ता है, वह और लोगोंकों भी 
ख्रपने ही समान पावन करता है। एककी संगतिले छोग तर जाते हैं और दूसरेकी 
संगतिसे ढूब जाते हैं। इसलिए अच्छे आदमियोंकों देखकर उनकी संगति करनी 
चाहिए | जिसमें स्वयं हो विवेक न होगा, वह दृसरोंको क्‍या दीक्षा देगा ! वह घर-घर 
भीख माँगता फिरेगा और उसे भीख भी न मिलेगी । पर जो दूसरेके मनकी बात 
जानता दो, देश, काछ और असंग पदचानता हो, उसके किए भूमंढलमें कहीं किसी 
बातकी कमी नहीं हो सकती । 

जब कोई नीच भादमी ऊँचा पद पाता है, तब आचार मानों डूब ही जाता है । 
तब फिर वेदों, शास्त्रों भोर श्राह्मणोंको कोन पूछेगा ? त्रद्यज्ञान सम्बन्धी बातों पर विचार 
करनेका अधिकार ब्राह्मणोंकों ही दे । कहा है --वर्णानां ब्राह्मणों गुरु: । अर्थात्‌, सब 
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वर्णोंका गुरु ब्राह्मण ही है। पर शव वाद्ाण भी चुद्धिसे चयुत और आचारसे भ्रष्ट हो 
गये दें और अपना गुस्त्व छोड़कर दिष्योके भी शिष्य हो गये हैं । बहुतसे छोग सुस्ल- 
मान औलियाओं और पीरोकी दरगादों पर जाते हैं, और बहुतसे छोग अपनी इच्छासे 
ही मुसलमान दो जाते हैं। यही कलियुगका आचार है ; और विचार कहीं रह ही 
नहीं गया है। जब आगे तो सब जगद्द वर्णसंकरता डी होनेको है । क्षत्र नीच जातिके 
लोगोंकों गुरुत्व प्राप्त होने छगा है और उन्हींकी महन्ती कुछ बढ़ गई है । शूद्व छोग 
प्राह््ोंका आचार नष्ट कर रहे हैं | पर त्राद्मण यह नहीं समझते और उनकी बृत्ति नहीं 
बदुछती और न उनका मूख॑ताका मिथ्या अभिमान ही छूटता है। राज्य स्लेच्छोंके हाथमे 
लू गया है, गुरुत्व कुपान्रोंके पास चछा गया है भोर हम लोग न हस छोकके रह 
गये हैं और न उस छोकके । हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। ब्राह्मणोंकों गैवारपनने 
डुबा दिया है। जिस विए्णुने श्रीवत्स या भ्ुगुके चरणका चिह्न आद्रपूर्तक अपने हृदय 
पर घारण किया था, उसी विष्णुने परशुराम होकर ब्राद्मणोंकों शाप दिया था | हम 
छोग भी वही ब्राद्मण हैं । इसलिए दुःखो होकर हमने ये बातें कही हैं। हमारे बड़े 
छलोग हमारे पीछे गेंवारपन छगा गये हैं। पर आाजकछके ब्राह्मणोंने क्या किया ? उनकी 
भवस्था तो ऐसी हो गईं है कि उन्हें भ्रत्र भो नहीं मिकता | यह बात भाप सभी 
छोगोंने देखी होगी । अब बड़े छोगोंको तो क्या कहा ज्ञाय ; इसे ब्राद्मणोंका भाग्य ही 
समझना चाहिए | प्रसंग आ पदने पर साधारण रूपसे यहाँ हतनी बातें कद्द दी गयी 
हैं। हमें क्षमा कीजिए । है 
आठवा सम्रास 
अखण्ड ध्यान 

अ्रच्छा भ्रव जो कुछ हुआ, वह तो हो ही गया । पर अब तो शधाह्मण अपने आपको 
योग्य बनायें । विमल हार्थोसे उन्हें इश्वरकी पूजा करनी चाहिए, जिससे समस्त सोभाग्य 
प्राप्त होते हैं। मूले, अभक्त और व्यस्त छोग द्रिद्रताका ही भोग करते हैं । पहले 
ईंश्वरकों पहचानना चाहिए मोर तब अनन्य भावसे उसका भजन करना चाहिए | उस 
सर्वोत्तमका अखण्ड रूपसे ध्यान करना चाहिए। जो सबसे उत्तम है, उसीका नाम 
सर्वोत्तम है। आत्मा और अनात्माका विवेक करके उसका रहस्य समझना चाहिए । 
आत्मा अपने झातृत्वसे ही इस देहको रक्षा करता है । वह द्रष्टा भोर अन्तर्साक्षी है । 
वह अपने जानसे पदार्थ मात्रकी परीक्षा करता दे | वह सभी देहोंमें निवास करता है, 
इन्द्रियोर्म चेष्टा उत्पन्न करता है ओर अनुभवकी सहायतासते प्राणी मात्र उसे जान 
भौर समझ सकता है। वह परमात्मा प्राणी मात्रके हृदयमें रहता है इसलिए सबका 
मन ससम्तुष्ट रखना चाहिए । वह दावा और भोक्ता सभी कुछ है । जो परमात्मा सारे 
जगतके भन्तःकरणमें है, वही हमारे अन्तःकरणमें भी हे । अच्छी तरह देखो, वह तीनों 
छोकोंके प्राणियोमें है । असकमें वह देखनेवाका एक ही है ओर वद्दी सब जगह विभक्त 
है। वह देहकी प्रकृतिसे ही भिन्‍न-भिन्‍न जान पदृता है, पर वास्तवमें सबके अन्दर वद्दी 
पृक है। बोलना, चारना थादि सब बातें उसीके द्वारा होती हैं । अपने पराये सभी 
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छोग, पक्षी, श्वापद, पशु और कीड़-इयूंटे आदि सभी देदधारी प्राणी, खेचर, भूचर, 
मभचर और अनेक प्रकारके जरूचर और थधारों प्रकारकी खानियाँ आादि सभी कुछ हैं, 
जिनका कहाँ तक वर्णन किया जाय । इन सब प्राणियर्मे वह्शी चेतना शक्ति निवास 
करती है । ओर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यद्द है कि उस चेतना दाक्तिके साथ हमारी 
अखखण्ड सज्भति बनी रहती है। जब हम सारी सश्के प्राणियों रहनेवाले परमास्माको 
प्राप्त कर लगे, तब बहुतसे छोग हमारे पास आकर इृकटे होंगे । उस परमात्माको प्राप्त 
करनेका उपाय स्वयं हमारे ही हाथोंमें है । सब छोगोंको प्रसत्ष ओर सन्तुष्ट रखना 
चाहिए, क्योंकि शरीरके साथ जो भराई की जाती है, वद्द आत्माको प्राप्त होती है । 
दुजन आ्राणीमें इंश्वर रइता है, पर उस ग्राणीका स्वभाव दुष्ट होता है। यदि ऐसा 
आदमी क्रोध करे तो उससे क्षगद़ना नहीं चाहिए । प्रसज्ञ पड़ने पर उसे छोड़ डी देना 
चाहिए और तब विवेक९वचंक उसकी बातों पर विचार करना चाहिए । यदि विवेहसे 
काम लिया जाय तो सब छलोगोंको सजन बनाया ज्ञा सकता है । आत्माणम जो भेद 
दिखाई पदुता है, वह केवछ देहके सम्बन्धके कारण ठीक उसी प्रकार होता है, जिस 
प्रकार ओषधियोंके भेदसे जलूमें जनेक प्रकारके स्वाद था जाते हैं। चादे गरऊ हो भौर 
चाहे भछुत, पर उनका स्वाभाविक गुण भर्थाव, जुछुत्व उनमेंसे नहीं जाता । इसी 
प्रकार साक्षित्वसे आत्माकों देखना चाहिए। अभ्वनिष्ठ पुरुष अपनी अस्तर्निष्ठाके कारण 
ही श्रेष्ठ होता है । वह जगतमें रइनेवाले जगदीशऊो पहचानता है। नेश्रोंसे दी नेश्रोंको 
देखा भौर मनसे ही मनको हढूँढदा जाता है। इसी प्रकार यद्द भगवान भी, ज्ञो सबके 
इरीरमें रहता है, अपने भीतरी भगवानकी सदायतासे ही देखा जाना चाहिए ! इसके 
बिना काम नहीं चछता | सब काम उसीसे होते हैं भोर उसीके द्वार मनुष्यको विवेक 
होता है । जागते रहनेकी दशामें जो व्यापार होते हैं, उनका सम्बन्ध उसी भीतरी 
भगवानसे होता है; भौर स्वप्तकी अवस्थामें जो कुछ होता है, वह भी उसीके सम्बन्धसे 
होता है। इस बातका ठीक-ठीक पता छग जामेपर अखण्ड ध्यानके लक्षण मालुम दो 
जाते हैं और मनुष्य अर्खंढ रूपसे इश्वरका स्मरण कर सकता है । छोगोंका दोष यही है 
कि वे सहज्को छोड़कर कठिनकी भोर जाते हैं जौर आत्माकों छोड़कर अनात्माका ध्यान 
करते हैं । पर वास्तवर्म आनाव्माका ध्यान ही नहीं किया जा सकता, और बीबमें अनेक 
व्यक्तियोंका ध्यान होने लगता है। ऐसे छोग मनमें ब्यथ ही ऊद्दापोह करके कष्ट उठाते 
हैं। यदि प्रयल्न-पूर्वक मूर्तिका ध्यान किया जाय तो जोरका भौर ही दिखाई पढ़ता है, 
भौर ऐसी विरक्षण वस्तुका भास होता है, अिसका भास न होना चाहिए । पहले अपने 
मनमें यद्द अच्छी तरह सोच छेना चाहिए कि हमें देवताका ध्यान करना चाहिए या 
देवालयका | यह पारीर देवालय है और आत्मा उसमेंका देवता है। अब सोच छो कि 
दोनोंमेंसे किस ५९ ध्यान छगाना चाहिए। उचित यही है कि इंदवरकों पदचानकर 
उसीमें मन छगाया जाय । वास्तविक और भन्तर्निष्ठाका ध्यान यही है कि जन-साधारणमें 
प्रचकछ्तित ध्यानकों वास्तविक ध्यानसे मिन्‍न भर व्यथ समझा जाय। वास्तवमें भनुभवके 
बिना सब व्यर्थ और अनुमान मात्र है। भनुमानसे अनुमान ही बढ़ता है और ध्यान 
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करते ही वह तुरन्त भंग हो जाता है। स्थछका ध्यान करके बेचारे व्यर्थ दी कष्ट उठाते 
हैं। वे इंश्वरकों देदघारी समझते हैं, इसते उनके मनमें अनेक प्रकारके व्यर्थ विचार 
उठते हैं । भोग भोर त्याग आदि विपत्तियाँ देहके योगसे ही होती हैं। मनमें अनेक 
प्रकारकी बातें उठती हैं, शिनका विचार करना कठिन होता है। जो बाते स्वप्नमें भी 
न दिखाई पदनी चाहिएँ, वही दिखाई पढ़ती हैं। जो दिखाई पढ़ता है, वह झुँहसे 
कद्दा नद्दों जा सझता और जबरदस्ती उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता । इससे 
साधक अपने मनम बहुत घबराता है । ध्यान सांगोपांग हो रहा है या नहीं, इसका 
साक्षी स्वयं भपना मन होता है। ध्यानके समय मनमें ओर किसी प्रकारका विचार 
आना ही न चाहिए | यदि मनको व्यर्थ चनत्चछ करके अधूरा या खण्डित ध्यान किया 
जाय तो उसका क्या फक हो सकता है ९ यदि श्रखण्ढ ध्यान करने पर भी क्रिसीका 
हित न होता हो तो उसे पतित समझना चाहिए । भौर इसी बात पर जण्ठी तरह 
विचार करना चादिए । जो ध्यान करता है ओर जिसका ध्यान किया जाता है, उन 
दोनोंमें अनन्य या बिलकुछ पएकले लक्षण दोने चाहिए । यों तो दोनोंकी भ्रनन्यता 
स्वाभाविक ही है, पर साधक उसे अच्छी तरह नहीं देखता । पर ज्ञानी छोग उसहा 
श्रच्छी तरह विचार करके सन्तुष्ट रहते हैं । इस प्रकार ये भनुभवके काम हैं और 
अनुभव न होनेपर अ्मके कारण इनमें बाधा होती है। पर साधारण छोग रूढ़िके फेरमें 
ही पढ़े रहते हैं। बुरे छक्षणोंवारे या अभागे छोग ध्यानके केवल उन्हीं छक्षणोंको 
पकड़े रहते हैं जो जन-साधारणमें प्रचलित हैं ( भ्रथांत , वास्तविक छक्षणोंकी भोर 
उनका ध्यान नहीं ज्ञाता )। बालारी या साधारण छोग यह नहीं ज्ञानते कि कौन-सी 
बात प्रामाणिक है और कौन-सी श्षप्राभाणिक । वे व्यथकी बातें करके हुछदु मचाते हैं, 
पर यदि विचारपूर्षेक देखा जाय तो भन्तमें वे सभी बातें मिथ्या ठ्वरती हैं । एक भादमी 
ध्यान छगाकर बैठा हुआ था । , वह् समझता था कि मेरे हाथमें फूर्लोंकी जो माछा है, 
वह छोटी दै और मूर्तिके मुकुटफे कारण मूर्तिके गलेमें नहीं जाती ) दूसरा भादमी उसे 
तरकीब बतलाने छगा कि मुृत्िके सिर परसे मुकुट उतारकर तब उसे माला पहनाभो, 
तो ठीक होगा । भछा मनर्से किस बातका अकारू था जो छोटी माछाकी कट्पना की * 
ऐसी बात कहनेवाला भी मुर्ख था, भोर जिससे कट्टी गईं, वह भी मुख था | जब कोई 
प्रत्यक्ष कष्ट नहीं करना पड़ता ( सचमुच धारगेमें फूछ नहों पिरोने पढ़ते ), केवल 
कष्पनासे ही माला बनानी पइती दे, तो यह कव्पित माला क्‍यों छोटी बनाई ज्ञाय ? 
खुद्धिविहीन प्राणी ही मूर्ख कहलाते हैं। ऐसे मूखोले खगढ़ा कोन करे । जिसने जैसा 
परमार्थ किया, संसारमें उसकी वैसी ही कीति हुईं । और इसीसे बहुतले साधारण 
छोगोंको अभिमान बढ़ गया। मनमें बिना पूर्ण विद्वास हुए अभिमान करना वैसा दी 
है, जेसे घोखा देकर रोगीके प्राण छेना । जहाँ केवक अनुमान ही अनुमान हो, वहाँ 
शानका कहाँ ठिकाना लग सकता है! ह्सलिए सारा अभिमान छोढ देना चाहिए और 
प्रतोतिकी सदायतासे विवेक प्राप्त करना चाहिए ; और माया रूपी पुवे-पक्षका विवेकके 
घछते खण्डन करना चाहिए । 
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पिंडके कोतुक तो आप छोगोंने देख ही लिये; और भात्मा तथा अनाप्माके 
सम्बन्धकी सब बातें भी आप छोगोंको मारूस ही हो गई । उससे पता चल गया होगा 
कि पिंड अनात्मा है ओर एक आत्मा ही उन सबका करता है । जात्मामें अनन्यता 
रखनेके लिए जो कहा गया है, विवेक द्वारा उस पर भी विश्वास हो गया होगा | अब 
यह समझ लेना चाहिए हि ब्रह्माण्डकी रचना किस प्रकार होती दे । पिंडके सम्बन्धमें 
जात्मा और अनाव्मा विवेक करके और ब्रह्माण्डके सम्बन्धमें सारासारका विचार करके 
और दोनोंके तत्व खूब भच्छी तरह समझकर आनन्द प्राप्त करना चाहिए । पिंड काय दै 
श्रोर ब्रह्माण्ड कारण है। जब आगे यद्द बतछाया जाता है कि इन दोनोंका विवरण 
किस प्रकार करना चाहिए । असारका अर है नष्ट हो जानेबवाछा ; ओर जो सार है, वह 
दाइवत अर्थात्‌, सदा बना रहनेवाछा है। जिसका कल्पान्तमें नाश दो, वद्व सार नहीं 
है। पृथ्वी जलसे उत्पन्न दोती है भौर फिर वह जलूमें ही सिऊ जाती है। जलूकी उत्पत्ति 
तेजसे होती है | तेज ही उस जलकों सोख छेता है भौर महत्तेज्नमं जलका लय हो जाता 
है । उस समय केवल तेज् बच रहता है। तेजकी उत्पत्ति वायुसे होती है; हसलिए वायु 
ही उस तेजका अन्त भी कर देती दे भौर तेजका लय दो जाने पर वायु बच रहती है। 
वायुकी उत्पत्ति क्राकाशसे होती है, इसलिए वह वायु भी उसी आकाहमें छीन हो जाती 
है । वेदों और झास्त्रोंमिं कब्पान्तका ऐसा ही वर्णन है। गुणमाया भौर मूक मायाका भी 
परम्रद्यमें लय हो जाता है। अब उस परब्रद्यका विवरण करनेके लिए विवेक चाहिए । 
ज्ञिप निगुण परद्ममें सब उपाधियोंका अन्त हो जाता है और जिसमें दृश्यक्ा कोई झगड़ा 
नहीं रहता, वह सभीमें व्याक्त है। चाहे कितना ही बड़ा फ्पान्त क्‍यों न हो, पर उसका 
नाश नहीं होता। मायाका त्याग करके उसी शाइवतको पद्चचानना चाहिए । शरीरमें 
रहनेवाली इंश्वर रूपी अन्तरात्मा सगुण है, और उसी सग्रुगमें निुंण भी जा मिलता 
है। उस निगुणके शानते ही विज्ञान या अ्रनुभवाष्मक ज्ञान होता है। उस कक्पनातीत 
निमेरमें मायाका मर नहीं है । ये सब दृश्य मिथ्यात्वसे ही होते रहते हैं । जो कुछ 
होता भोर नष्ट हो जाता है, वद्द तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पदुता है। पर जिसमें उत्पत्ति 
या नाश कुछ भा नहीं हं, उस परश्रद्यकों विवेकसे पहचानना चाहिए । एक ज्ञान है, 
दूसरा भ्रज्ञान है भोर तीसरा विपशीत ज्ञान है। भोर जिस अवस्थार्मे इन तीनोंका नाश 
हो जाता है, उसोको विज्ञान कद्द ते हैं। वेदान्त, सिद्धान्त भौर अनुभवकी प्रतीति होनी 
चाहिए; और यह समझमें जा जाना चाहिए कि वह निर्दिकार परव्रद्वा सदा सब जगह 
प्रकाशित रहता है। उस परबहाकों जानकी इष्टिसे देखना चाहिए और उसमें अनन्य 
या छीन होऋर रहना चाहिए। इसीका नाम मुख्य आात्म-निवेदन है । भाँखोंसे दृश्य 
दिखाई पढ़ता है जोर भास मनको भासता है। पर वह अविनाशी परतव्रद्म इष्टि ओर 
भास दोनोंसे परे है | थों देखनेमें वह परवरद्धा बहुत दूर जान पढ़ता है, पर वह अन्दर 
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बाहर सब जगद है। उसका कोई अन्त नहीं है और वह अनन्त है । भरा उसकी 
उपभा किससे दी जा सकती है | जो चन्नल है, वह कभी स्थिर नहीं रहता, और जो 
निश्चक है, वह कभी नहीं चछता | बादल भाते-जाते रहते हैं, पर श्राकाश सदा ज्योंका 
पयों रहता है। जो विकारके कारण घटता बढ़ता हो, उसमें शाश्वतता कैसे हो सकती 
है | कल्पान्तमें सभोका नाश हो जाता हैं। जिसके अन्तःकरणमें ही अ्रम हो ओर जो 
मायाके जाछमें फेसा और भूछा हुआ हो वदद इस विशाछ चक्रका रहस्य कैसे समझ 
सकता है ? सडझ्लोचसे व्यवद्दार या सिद्धान्तका पता नहीं चछता और न श्रन्तःकरणमें 
बैठे हुए इेषवरका पता चढता हैं। यदि रोगीको वैध पर विध्वास न दो ओर वह 
सक्लीच भी न छोढ सकता हो तो समझ्न केना चाहिए कि वह नहीं बचेगा। जो असल 
राजाको पहचान लेता है, वह ऐसे वैसे आदुर्मियोंको राजा नहीं कट्दता ; भौर जो 
परमात्माकोीं पहचान लेता है, वह परमात्माका ही स्वरूप दो जाता है। जिसे मायिकका 
भय होगा, वद्द नीच इस विषयर्मे क्या कह्देगा ! विचारपुवक देखनेसे सब बातें स्पष्टतया 
समझमें आा जाती हैं। सझोच या भय मायाके इसी भोर रहता है औौर परमात्मा 
मायाके उस पार रद्दता दे, बढ्कि वह मायाके इधर ओर उधर दोनों ह्वी तरफ है । 
मिथ्या पदा्थंका भय करना भोर अमसे ओरका और कर बैठना विवेकका कक्षण नहीं 
है । जितनी मिथ्या भोर बुरी बातें हैं, वे सब छोड़ देनी चाहिएं ओर सत्यको अनुभवसे 
एड्चानना चांद्वए। मायाका त्याग करके परश्रह्मको पद्चानना चाहिए । आगे उसी 
मायाके लक्षणोंका निरूपण किया गया है । श्रोताओंकों स्वस्थ-चित्त होकर उन पर 
विचार करना चाहिए । 
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यद्यपि माया दिखाई पदुती है, तथापि वह नष्ट हो जाती है | पर बह वस्तु (ब्रह्म) 
न तो दिखाई ही पड़ती है भोर न नष्ट ही होती है | साया यद्यपि सत्य श्वान पड़नी है, 
पर वास्तवर्मे वह बिलकुछ मिथ्या है। अभागा आदमी पढ़ा पढ़ा अनेक प्रकारकी कल्प- 
नाएँ करता रहता दे, पर उसके किये कुछ भी नहीं होता । ठीक यही दशा सायाकी 
भी है । किसीको स्वप्नके वैभवके समान बहुत-सा घन ओर सुन्दर स्री मिल जाती है 
भोर वह क्षण भरके छिए अनेक प्रकारके सुख तथा वैभव भोगता दहै। पर वास्तवर्मे 
जिस प्रकार वे सुख मिध्या होते हैं, उसी प्रकार माया भी मिथ्या है। जिस प्रकार 
आकाशमें अनेक प्रकारके गन्धवेनगर दिखाई पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस मायाके भी 
अनेक रूप और विकार दिखाई पढ़ते हैं । बहुरूपियोंका वैभव देखनेमें सच्चा जान पड़ता 
है। पर जिस प्रकार वह वस्तुतः मिथ्या होता है, उसी प्रकार माया भी मिथ्या होती 
है। दशहरेमें शमीके पश्र जो छोगोंकों भेंट दिये झाते हैं, उन्हें सब जगद्द ठोग “स्वण 
कट्दते हैं, पर वास्तवमें थे पत्ते दी होते हैं । ठीक यद्दी बात मायाकी भी है। जेंसे शत 
पुरुषका मद्दोत्सव करना, सतीका महत्व बढ़ाना और श्मश्ानमें रोना मिथ्या है, उसी 
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प्रकार माया भी मिथ्या है। राखकों भी “छट्टमी” (विभूत्ति) कट्ते हैं ; गर्भवती ख््रियों- 
की कमरमें गर्भकी रक्षाके छिए जो अभिमन्ध्रित सूत्र या ढोरी बॉबी जाती है, उसे भी 
“छट्ष्मी' कहते हैं ; और तीसरी एक नाम मान्नकी भी रूक्ष्मी होती है। इसी प्रकार 
माया भी है। जेसे किसी-किसी बारल-विधवा नारीका नाम जन्मसाविमन्नी होता है ओर 
धर-घर धूमकर पेट पालनेवाछेका नाम भी कुबेर होता है, वैसी ही माया भी है । जिस 
प्रकार नाटकोमें द्ौपदीका अभिनय करनेवाले मनुष्यके मनमें फटे पुराने वर्खोकी इच्छा 
उत्पन्न होती है, अथवा किसी नदीका नाम पयोष्णी होता है, वैसी दी माया भी है । 
जिस प्रकार बहुरूपिया रामचन्द्रका वेष धारण करके घर-घर छोगोंको अपना स्वॉग 
दिखाता फिरता है और लोगोंको महाराज कहकर अपना रुघुत्व प्रकट करता है, वैसी 
ही माया भी है। किसीका नाम अन्नपूर्णा होता है, पर उसे घरमें खानेकों भी नहीं 
मिलता, भौर किसीका नाम सरस्वती होता है, जो लिखना-पढ़ना कुछ भी नहीं जानती 
ओर गोवर पाथती है | छोग कुत्तेका नाम “बाघ” रखते हैं, अपने लद़केका नाम “हन्व्र्‌ 
रखते हैं ओर किसी बहुत कुरूप आदुरमीका नाम भी “सुन्दर होता हे । मूखंका नाम 
“घपघकरकछा” होता है, गधीका नाम “कोकिझा” रखा जा सकता है भोर अन्धेका नाम 
“नयनसुख ” होता दे । किसी भिखमंगिनका नाम “तुछसी” € विष्णुकी पत्नी ) या 
चमारीका नाम “काह्षी होता है, या अति झूद्विणीका नाम “सागीरथी” द्ोता है। यही 
बात मायाकी भी है। जहों छाया ओर अन्धकार दोनों हों, वहाँ उनका अलग-भछग 
विचार करना व्यथ द्ोता है ओोर वहाँ भास मात्र होता है । इसी प्रकार माया भी है । 
कभी-कभी ऐसा होता दै कि सूयकी किरणोंके कारण कान, डगछियाँ, सन्धियाँ, इथेछी 
आदि दारीरके कुछ भाग बहुत सुन्दर, छाछ रंगके और चमकते हुए भंगारेके समान ज्ञान 
पढ़ते हैं । ठीक यही बात मायाकी भी है। कभी-कभी भगवे रंगका बस्तर देखने पर ऐसा 
जान पड़ता है कि आग-सी छगी है, पर विचार करनेसे उसकी वास्तविकताका निश्चय 
हो जाता है। यही बात मायाकी भी है। कभी-कभी जछमें हाथ, पेर और उँगकियाँ 
श्ादि एककी कई छोटी, बड़ी या टेढी-मेदी दिखाई पड़ती हैं । यही बात मायाकी भी 
है । पृथ्वी छट्ककी तरह भोंधी या घूमती हुईं माल्म होती है ; कमल रोगके कारण सब 
चीजे पीछी दिखाई पड़ती हैं ओर सन्निपातके रोगीको ऐसा भनुभव होता है कि पृथ्वी- 
का बहुत जल्दी-जल्दी क्षय दो रहा दे | यद्दी बात मायाकी भी है। कभी-कभी कोई 
पदार्थ यों ही पिकारके समान जान पद़ता है या उसका फेवर भास ही होता है, अथवा 
वह कुछ औरका भोर ही दिखाई पड़ता है। यही बात मायाकी भी है| 


पन्द्रहवा दशक 
पहलक्षा समात्त 
चतुरोंके लक्षण 
अस्थि भोर माँसके बने हुए इस शारीरमें ज्रीवेश्वर या जीवात्मा रदता है भोौर वह 
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अनेक प्रकारके विकारोंमें भी प्रवृत्त होता है। जीव समझता है कि क्या चीज ठोस है 
ओर क्या पोछी है ; ओर विचारपूर्वक समझता दे कि मुझे किस चीज़की आवश्यकता है 
ओर किसकी नहीं आवश्यकता है। कोई माँग-माँगकर छेता है और किसीको छोग बिना 
माँगे ही देते हैं। प्रतीतिसे सुलक्षणोंकों पदचानना चाहिए। अपना भन दूसरे लोगोंके 
मनके साथ मिकाना चाहिए, आत्माकों दूसरोंक्ी आत्मामें मिकाना चाहिए और इस 
प्रकार दूसरोंके मनकी बातें जाननी चाहिए | जय जनेऊ उलझ ज्ञाता है, तब वह टोछा 
हो जाता है ; ओर यदि ठीक रहे तो देखनेमें अच्छा जान पड़ता है। इसी प्रकार मन 
भी ढीछा रखनेसे सन्देहमें पड़ जाता है, ओर विवेककी सद्दायतासे ठीक रहता है। इस 
मनको दूसरोंके मनके साथ मिलाना चाहिए । सन्देहसे सन्देह बढ़ता है ओर संकोच या 
भयसे काय नष्ट होता है। इसलिए पहले सनमें प्रतीति उत्पन्न करनी चाहिए। जबतक दूसरोंके 
मनकी बातोंका पता न चले, तबतक लोग किस प्रकार वश किये जा सकते हैं ? कुछ छोग बुद्धि- 
को अछग छोड़कर भी वूसरोंकों अपने वशमें कर छेते हैं, पर वे अपनी अपूर्णताके कारण 
अगदह जगह छोगोंकी दष्टिमं हलके ही दोते जाते हैं । जगदीश तो सारे संसारके कोगों- 
में है ; फिर भूत॑ता या छछ कपटका व्यवद्दार किससे किया जाय ? जो विवेकपूवक सब 
बातों पर विचार करता हो, वही श्रेष्ठ है। अच्छे काय करनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है, 
और बनावटी या झूठे काम करनेबाला कनिष्ट या निकृष्ट होता है । प्राणी अपने कर्मोके 
भनुसार ही अस्छे या बुरे होते हैं । राजा छोग राजमार्गसे भोर चोर सदा चोरोंके मार्ग 
से चछते हैं। पागछ छोग अपनी मूखताके कारण अपने थोड़ेसे स्वार्थंके लिए धोखा 
खाते हैं । मूर्ख समझता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, पर वास्तव बढ पागल और दीन होता 
है। अनेक प्रकारकी चतुराइयोंक्रे लक्षण चतुर लोग ही जानते हैं। जो संसारके सब 
छोगोंके भन्तःकरणमें मिल जाता है, चह जगतका भन्तःकरण ही हो जाता है भोर इसे 
इस छोक या परछोकमें किसी बातकी कमी नहीं होती | बुद्धि इंश्वरकी देन है और 
बिना जुद्धिके मनुष्य कच्चा होता है। ऐसा आदमी शावय छोड़कर भीख माँगता है | जो 
जहाँ उत्पन्न होता है, उसे वही स्थान अच्छा लगता है। अभिमानसे मनुष्य जगह 
जगह धोखा खाता है। सभी छोग कद्दते हें कि हम संसारमें सबसे अधिक बढ़े, सुन्दर 
ओर चतुर हैं। यदि इस बातका विचार किया जाय तो फिर झोई छोटा कहला ही नहीं 
सकता । पर ज्ञाताकी समझ्तमें सब बातें अच्छी तरह भा जाती हैं । अपने अभिमानदे 
कारण छोग अनुमान पर ही चढछते हैं। पर सब बातोंको विवेकपूर्वंक देखना चाहिए । 
मिथ्याका भ्रभिसान करना और सत्यको बिलकुछ छोड़ देना मूखंताके लक्षण हैं | जिसे 
सत्यका अभिमान हो, उसीको निरभिमांन समझना चाहिए । न्याय भोर भन्‍्याय दोनों 
कभी समान नहीं हो सकते । जो न्याय है, वह शझाखश्रत है; ओर जो अन्याय है, वह 
अद्याश्वत है । वाहियात और जच्छे आदुमी दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? कोई खुले 
खाम सुख भोगता है भौर कोई चोरी करके भागता फिरता दे । किसीकी महन्ती तो 
खुली और अच्छी होती है और किसीकी निन्दुनीय होती है। आचार और विचारके 
बिना जो कुछ किया जाता है, वह सब व्यर्थ होता है। इस बातका विचार चतुर भौर 
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विचक्षण ही करते हैं। संसारमें बहुतसे छोग दिखाई देते हैं, पर वे चतुरोंके ही वहमें 
रहते हैं । चतुरोंके सामने साधारण छोगोंका कुछ भी वच्य नहीं चछता। इसलिए 
मुख्य मुख्य लोगोंके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। हस प्रकार असंख्य साधारण छोग 
आ मिकछते हैं। चतुरोंको चतुर ही अच्छे लगते हैं और चतुर चतुरोंते दी मिखते हैं। 
भोर यों तो बहुतसे पागल व्यर्थ घूमा ही करते हैं। जब किसी चतुरकों दूसरेकी चतुरता- 
का पता चल जाता है, तव उसके मनसे उस चतुरका मन मिर जाता है। पर ये सब 
काम बहुत ही गुप्त रूपसे करने चाहिएँ । यदि किसी समथके मनके भ्नुसार काम 
किया जाय ( अथाोत्‌, हस प्रकार उसे प्रसक्ष कर लिया जाय ) तो साधारण ओर सज्जन 
सभी प्रकारके बहुतसे छोग भा मिलते भौर विनती करते हैं। परखसे परख करनी चाहिए 
भोर बुद्धिसे बुद्धि बदानी चाहिए। नीति और न्यायसे पाखंडका मार्ग रोकना चाहिए । 
ऊपरसे पागलॉका-सा भेस बनाये रखना चाहिए और सनमें अनेक प्रकारकी कछाएं होनी 
चाहिए | छोगोंका मन कभी दुःखी नहीं करना चाहिए | ऐसे कोग संसारमें बहुत कम 
हैं जो निस्पृद्द हों, नित्य नये स्थानोंमें घूमते हों, निश्चयात्मक ब्रद्मज्ञान रखते हों और 
प्रसिद्ध ज्ञाता तथा सजन हों । भनेक प्रकारकी उत्तम बातोंसे सब छोगोंका मन प्रसन्‍म 
होता है। इस प्रकार चारो ओर घूम घूमकर सबको अपनी भोर खींचना चाहिए । यदि 
आदमी एक जगह बैठा रहे तो उसकी सारी व्याप्ति ही नष्ट हो जाय ; इसलिए 
सावधान होकर सब छोगोंसे मिलते रहना चाहिए । छोग्गोंसे मिकना और उनके मनमें 
मिलनेकी उत्सुकता उत्पन्न करना चत्तुरोंके कक्षण हैं। उत्तम गु्णास्रे मनुष्य मात्नका 
समाधान होता है । 


दूसरा समास 


निरप्हताके लक्षण 


संसारमें छोटे बढ़े सभी प्रकारके बहुतसे मानवी शारीर हैं जो क्षण क्षण पर अपने 
मनोविकार बदलते रहते हैं। जितने आदमी हैं, उतनी ही प्रकृतियाँ हैं और वह 
प्रकृतियाँ कभी एकसी नहीं होतीं । उनमें एकताका कोई नियम ही नहीं है । कोई कहाँ 
तक देखे और क्या कहट्दे ! बहुतसे छोग स्लेच्छ हो गये, बहुतसे फिरड्नियोर्मे मिछ गये 
ओर बहुतसे देशभाषाके कारण उनमें मिलनेसे रुके हुए हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र देशमें 
यहाँ के असछ जादमी बहुत कम रह गये हैं ; और जो छोग बचे हुए हैं, वे राजकीय 
कार्यों फेसे हुए हैं । उनके पास बहुतसे काम हैं और उन्हें भोजन करने तककी छुट्टी 
नहीं मिलती । बहुतसे छोग युद्धोंमें फेसे हुए हैं भोर छड़ने-भिदनेमें ही उनन्‍्मतत हो रहे 
हैं। वे दिन-रात युद्धकी ह्वी चर्चा करते हैं । व्यापारी छोग अपने काममें लगे हैं और 
पेटके धन्धेमें छगे रइनेके कारण उन्हें भी अवकाश नहीं मिकछता । भनेक प्रकारके दर्शन, 
पाखण्ड और मत बहुत बढ़ गये हैं। संसारमें सब जगद्द छोग इन्हीं वातोंका उपदेश 
देते फिरते हैं । बचे-खुचे छोगोंको स्मातों भोर वेष्णवोंने अपने मेरमें मिछा लिया है । 
इस प्रकार खूब गड़बड़ी मची हुईं है। बहुतसे छोग कामनाभ्रोंके भक्त बनकर जगह- 
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अगह आसक्त दो रहे हैं। युक्त और अयुक्तको कौन देखता है | यदि कोई हस गद़व़ीमें 
अपनी नहें गढ़बढ़ी मचाना चाद्ता दै तो वैदिक लोग उसे देख नहीं सकते | उनमेंसे भी 
बहुतसे लोग दरिकीतनर्म छगे हुए हैँ । अब प्रत्ययात्मक ब्रद्मज्ञानका विचार कौन करे ? 
नहीं सब कारणेंसे ज्ञान बहुत दल्भ है। बड़े पण्यसे यह अलभ्य लाभ होता है। 
पर विचारवानोंके छिए सभी बाते सुलभ हैं । यदि विचारक्की बात ठीक तरहसे समझ्र्मे 
आ जाय तो वह कही नहीं जा सकती | बहुतसे विन्न उपस्थित होते हैं ; और यदि 
मनुष्य उन्हें दूर करनेका उपाय करे तो और भी विघ्न आ खड़े होते हैँ । पर उनमें भी 
जो चतुर होते हैं, वे एक क्षण भी व्यथ नहीं जाने देते । चतुर, ताकिक और विधचक्षण 
पुरुषका सभी छोग आदर करते ४ । उसे बहतसी अर्छी भौर बढ़िया बातें याद रहती 
हैं जो वह छोगोके सामने धड़ाधद कहने छगता है। वह अपनी सामथ्येसे नीतिका 
माग स्वच्छ और ग्रशस्त करता है । वद्ध प्रबोध शन्किके अनन्त मार्ग ओर सब छोगोंके 
ममकी बात जानता है, इसलिए उसका निरूपषण सभीको अच्छा छगत्ग ३ । बह अपने 
अनुभवकी बातें बतलाकर सब मत-मतानतरोंक्ा अन्त कर देता है और लोकाचारका 
विचार छोड़कर सब छोगोंछा सन अपने वशर्मे कर लेता है | वह प्रमद्गके अनुसार नीतिकी 
प्रभावशाली बातें कहता है और तब अपनी -दासीन वृत्तिफे अभिमान्में वहाँसे उठकर 
चल देता है। वह अनभवकी बात बतलछा जाता है, र्सलिए छोग ज्ससे फिर मिलनेके 
लिए बहुत उत्सुऊ होते हैं भौर अनेक प्रकारडे मार्ग छाड़कर उसीकी शरणमे जाते हैं, 
पर वह कहीं मिऊता ही नहीं । यदि उसका वेष देखा जाय तो वह दीनों ओर हीनोंके 
समान होता है। वह मिखारियाँकरा-सा वेष बनाकर बहुत बड़े-वढ़े काम गुप्त रूयसे करता 
है ; हसमें उसका यश, कीति और प्रताप असीम हो जाता है। वह जगह जगह बहतसे 
छोगोंको भजनमें छगाकर भाप वहाँघे चल देता है भोर मन्सर करनेवाले छोगोंका भपनेसे 
संसर्ग ही नहीं डोने देता । वह ऐसी गुफाओं आदिमें जाकर रहता है जहाँ उसे कोई 
देख ही नहीं सकता और वहाँसे वह सदा सबकी चिन्ता करता रहता है। ऐसे दुर्गम 
सस्‍्थलूमिं जहाँ आदमी बहुत कठिनाईसे दिग्वाई पढ़ते डे, वह सावधान होकर रहता है 
और संसारके सभी छोग उसे हूंदते हुए वहाँ भाते हैं । पर वहाँ किसोका कुछ भी वश 
नहीं चछता, किसीका अनुमान अणु मात्र भी काम नहीं देता । वह संघ शक्ति बढ़ाकर 
लोगॉको राजनीतिक कार्योमं गाता है । वे छोग फिर ओर छोगोंछो अपने वर्ग॑र्मे 
सम्मिलित करते हैं, जिससे उनका समुदाय अमयोादित या बहत अधिक हो जाता है; और 
इस प्रकार सारे भुमण्डल पर उसीकी रूत्ता गुप्त रूपपे चलती है। जगह-जगह उसके 
धहुतसे संघ हो जाते हैं, मनुष्य मात्र उसकी ओर आक्ृष्ट होते हैं और चारों ओर पार- 
माथिऋझ भावोंका खूब प्रचार द्वोता है। वह जगह-जगह उपासनाका प्रचार करता है 
ओर अपने अनुभवसे श्राणी मान्रका उद्धार करता है | वह इस प्रकारकी बहुतसो युक्तियाँ 
जनाता है जिनसे छोग चतुर हो जाते हैं, और सब जगद्द प्राणी मात्रकों अनुभव होने 
छगता है। जो इस प्रकार कीति कर जाता हो, उसीका इस संसारमें आना साथक 


है। दास कहता है कि सूद विषय स्वभावतः संक्षेपमें कद्दा गया दे । 
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तीसरा समास 
श्रेष्त अन्तरात्मा 


मूल मायासे लेकर सारे संसारका ज्ञो यह प्रसार दिखाई पढ़ता है, वह सब पंच- 
भूतास्मक है ; ओर इसमें साक्षित्वका जो सृत्र है, वह भी तर्व रूप या पंचभूतात्मक 
दी है। उँचे सिद्ासन पर राजा विराजमान है और उसके दोनों भोर सेनाएं खड़ी हुईं 
हैं। इस बात पर अपने मनमें ही विचार कश्ना चाहिए। जितने देह हैं, सब भस्थि 
ओर मांसके बने हैं । हसी प्रकार उस राजाका भी देह समझना चाहिए । मूछ मायासे 
लेकर यह सारी सृष्टि और पंचमृतात्मक रश्कि सब काम उस गाजाकी सत्तासे द्वी चछते 
हैं, पर हैं सब पंचभूतात्मक ही । हाँ, मूल मायामें ज्ञातृत्व शक्तिका कुछ अधिक भनुष्ठान 
है। बहुत अधिक विवेक होनेके कारण द्दी छोग अवतारी कद्दछाते हैं । चक्रवर्ती मन 
आदि भी इसी प्रकार अवतारी हुए हैं। जिसमें ज्ञितना ही अधिक ज्ञान होता है, उसमें 
उतना ही अधिक ऐश्वय भी होता है, ओर ज्ञानके अभावके कारण ही छोग अभागे या 
दरिद्र होते हैं । जो लोग रोज्ञगार या काम धन्धा करते और धक्के या चपेट आदि सददते 
हैं, वही देखत-देखते भाग्यवान हो जाते हैं । आाजकरऊ बराबर ऐसा ही होता है, पर 
मूखोंकी समझमें नहीं आता ! पर विवेकशील मनुष्य सब कुछ समझता है। लोगोंकी 
समझमें नहीं आता कि आदमी बुद्धिके कारण ही बड़ा या छोटा होता है। जो पहले 
जन्म लेता है, उसीको वे बढ़ा कद्दते हैं। राजा चाहे अवस्थामें कम हो, पर फिर भी 
ध८ छोग उसे नमस्कार करते हैं । विवेककी गति विचिगश्र है । पर हाँ, छोगोंको उसका 
जश्ान होना चाहिए। साधारण लोगोंका जो कुछ ज्ञान हे, वह सब अनुमानके आधार 
पर ही है । ओर यही लोक-रूदिका लक्षण है । ऐसा न करनेके लिए हम किस किससे 
कहें * साधारण मनुष्य ये घात॑ क्‍या जाने ! किससे किससे कहा जाय और कहाँ तक 
कहा जाय । यदि कोई छोटा आदमी भाग्यवान हो जाय तो भी छोग उसे तुच्छ ही 
समझते हैं । हसलिए इन ६ष्टोंको दूर ही रखना चाहिए | न तो छोग ठीक तरहसे कोई 
वात ही समझते हैं ओर न राजनीति ही जानते हैं । व्यथ ही मूलताके कारण अपने 
श्रापको बडा समझते हैं। कोई बात ठीक तरहसे उनकी समझमें नहीं आती ओर न 
उन्हें कोई श्रेष्ठ मानता ही है । यदि कोई केवल अवस्थामें बढ़ा हो तो उसे कौन पूछता 
है। जो छोग कहते हैं कि बढ़ोंमे बटप्पन और छोटोंमें छोटापन नहीं है, वे समझदार 
नहीं हैं । जो बद॒प्पन बिना किसी गणके हो, वह बिलकुल श्रप्रामाणिक है। बदुप्पनका 
मुख्य रक्षण यही है कि मनृष्यमें अच्छे गुण हों। बढ़ोंको मानना चाहिए और उनका 
वरप्पन समझना चाहिए। नहों तो आगे चछकर स्वयं अपने बड़प्पनके अभिमानके 
कारण कष्ट 5ठाना पढ़ता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जिसमें वह सबसे बढ़ी अन्तरात्मा 
आाग्रत हो, उसीकी महिमा होती है और इस सम्बन्धमें हमें कुछ कद्दनेकी भावरयकता 
नहीं है। इसलिए समझदारोंकों विवेकशील होना चाहिए । यदि विवेकका अभ्यास न 
हो तो महत्व नहीं रहता | भोर यदि मनुष्यका महत्व नष्ट हो जाय तो समझ्न लेना 
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चाहिए कि उसने जर्म लेकर कुछ भी नहों किया । उसने सानों जबरदस्ती अपनी दुदंशा 
कराई । ऐसे छोगोंकों स्त्रियाँ तक बुरा भरा कट्ठती हैं, भोर छोग कहते हैं कि देखो, 
इसकी कैसी दुर्देशा हुईं । उसकी मुखता सब पर प्रकट हो जाता दे । ऐसा क्िसीको न 
करना चाहिए भोर सबको अपना जीवन साथंक करना चाहिएु। और याद इसका 
उपाय समझमें न आता द्वोतो अनेक प्रन्थोंको पढ़कर उनपर अच्छा तरह विचार करना 
चाहिए । बुद्धिमानका सभी छोग आदर करते हैं मोर मूखंको सभी लोग डॉटटते हैं। 
यदि कोई सरपत्ति प्राप्त करना चाहता हो तो भी उसे चनुर या बुछिसान बनना चाहिए। 
चतुरता प्राप्त करनेके लिए चाहे अनेक कष्ट ही क्‍यों न सहने पड़े, पर फिर भा उसे प्राप्त 
करना चाहिए । चतुराई सोखना सत्रते उत्तम है। जिसे बहुतसे छोग मानते हों, उसीको 
चतुर समझना चाहिए | चतुरके लिए संसारमें किसी बातकोी कमी नहीं होती । इस 
संसारमें आकर जो अपना द्वित न करे, उसे आतन्मघातक हदवी समझना चादिए। उस 
मुखके समान भोर कोई पातक नहों है। जो चनुर होता है, वह कभी ऐसा नहों कर 
सकता कि स्वयं ही संसारमें कष्ट भी उठावे ओर छांगाका क्रोध भा सहे । साधकोको 
यह बात सद्दज स्वमावसे बतका दी गई दै। यदि उन्हें भ्च्छी छगे तो वे खुशासे इसे 
मान लें, भौर यदि न अच्छी छगे तो इसे छोड दें। आप श्रोता लोग परम दक्ष ठदरे । 
आप लोग भक्कक्षकी ओर रूद्य रखते हैँ । यद्द तो बिलकुल प्रत्यक्ष भोर साधारण बात 
है, जिसे भाप सब छोग जानते ही हें । 
चोथा समास 
त्रह्म-निरूपण 

पृथ्वीमेंत्रे पेड़ उगते हैँ, उन पेड़ांसे कड़ियाँ बनती हैं, भौर वे ककडियाँ जलकर 
फिर पृथ्वी या मिद्दी हो जाती हैं। प्थ्वीमेंसे ही बेछ उगती है, जो तरद्द तरद्दसे फेकती 
है। वह भी सड़-गछकर प्रथ्वी ही हो जाती है। अनेक प्रकारके भनाजोंसे छोग तरह 
तरहकोी चीज़ें बनाकर खाते हैं, पर वे चीजें भी विष्ठा या वमन बनकर फिर प्रथ्वी ही 
हो जाती हैं। अनेक प्रकारके पशु पक्षी आदि जो कुछ खाते हैँ, उनही भी वही दृक्ञा 
होती है। उनका मर भी सूखकर मिद्दी या पृथ्वी दी दो जाता है। मनुष्य और कीड़े- 
मकोड़े भादि प्राणी भी मरकर एथ्वी ही हो जाते हैं । अनेक प्रकारके तृण भादि भी 
संड-गलकर मिट्टी दी दाते हैं, ओर सब तरहके कीड़े मरकर धथ्वी द्वी द्वोते हैं। यृर्शिमे 
अपार पदाथ हैं । उनका कहाँ तक वणन किया जाय ! पर सबके लिए इस पथ्वीको 
छोड़कर ओर कोई ठिक्लाना नहों हे । पेड़, पत्ते, ओर तृण आदि भी पश्ुओं आदिके पेटमें 
जाकर गोबर हो जाते हैं और खाद, मूत्र तथा राख होकर फिर प्रृथ्वोमें दी मिल जाते 
हैं। ज्ञिन जिनकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संदहार होता है, वे सब (थ्वीमें मिल जाते हैं, 
ओर जो कुछ उत्पन्न तथा नष्ट होता है, वद सब एथ्वी दी दो जाता है। अनेक प्रकारके 
बीजों जोर अनाज्ञोंके ढेर घदुरर आकाश तक जा पहुँचते हैं, पर भन्तमें वे भी एथ्वीमें 
ही मिल जाते हैं। छोग अनेक प्रकारकी धातुओोंको गाड़ रखते हैं, पर बहुत दिनोंके बाद 
वे भी मिद्ी हो जाती हैं। सोने और रक्ों भादिकी भी यही दृषा होती ६ । मिद्दीसे 
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ही सोना मोर पत्थर या रत भादि होते हैं, पर प्रखर अशिमें भस्म होकर वे मिट्टी ही 
हो न्नाते हैं । सोनेसे हो जरीकी चीज बनती हैं, पर वे भी सड़ जाती हैं भोर रस होकर 
चारो भोर फेछकर फिर प्ृथ्वीमें ही मिल जाती हैं। पृथ्वीसे धातुएँ उत्पन्न होती हैं, 
भ्रश्मिके संयोगसे जिनके रस बनते हैं | फिर वे रस भी कठोर हो जाते हैं। अनेक प्रकारके 
जलोसे गन्ब निकछती है जिससे पृथ्वीका ही रूप प्रकट होता है। दिन पर दिन जष् 
सूखता जाता है भोर फिर वह्दी जल पृथ्वी हो जाता है। पश्र, पुर और फल उत्पन्न 
होते हैं जिन्हें भनेक जीव खा जाते हैं। अन्तर्मे वे जीव भी मरकर पृथ्वी ही होते हैं । 
संसारमें ये जितने आकार हैं, उन सबका आधार यहद्द पृथ्वी ही है। सभी प्राणी उत्पन्न 
तथा नष्ट द्ोते हैं ओर अन्तमें पृथ्वी हो जाते हैं। इस प्रकारकी बाते कष्टाँ तक बतछाई 
खायें । विवेकसे ही सब बात समझ लेनी चाहिएँ। उत्पत्ति तथा संदारका मूल भी 
पेसा ही समझना चाहिए | भ्राप या जछ सूखकर पृथ्वी घनता है और फिर वह पृथ्वी 
जलूमें ही मिल जाती है, क्यांझि वह अश्विके योगसे भस्म हो जाती है। आपकी उत्पत्ति 
तेज्यसे द्ोती है, पर उसे भी वह तेज ही सांख लेता है । वह तेज वायुसे उत्पन्न होता 
है ओर वायुसे दी उस तेजका अन्त भी द्वो जाता है। वायुझा निर्माण भाकाशमे दोता 
है ओर उसका लय भी आकाशर्मे ही होता है। इस प्रकार उत्पत्ति भोर संहारका रहस्य 
अच्छी तरह समझना चाहिए | जिसका जिससे निर्माण होता है, वह उसीमें छीन हो 
जाता दे भोर इस प्रकार पाँचों भूतोंका नाश हो जाता है। भूत उसीझो कहते हैं जिसका 
निर्माण हो भौर जां फिर नष्ट हो जाय । इन सबके बाद वद्दी शाश्वत म्रद्मा बच रहता 
है । जब तक उस परत्रद्धका ज्ञान न हो, तब तक जन्म ओर मत्युका अन्त नहीं होता । 
तब तक बराबर चारो खानियां और अनेक प्रकारके जीवॉमे जन्म लेना पढ़ता दे । अच्छी 
तरह विचारकर देख लीजिये, जड्झा मूल चन्चक है, चब्बलका*-मुल वह निश्चकऊ है भोर 
डस निश्चलका कोई मृलर नहों है | जो कुछ होता है, वह पूव॑पक्ष है ; जो नष्ट हांता है, 
वह सिद्धान्त है ; भोर जो इन दानों पक्षोंसे रहित है, वद परत्रह्म है। यह बात शअनु- 
भषसे जाननी चाहिए भोर विचारसे दसके लक्षण पहचानने चाहिएँ। बिना विचार किये 
व्यर्थ परिश्रम करना मुर्खता है। जो ज्ञानी संकोचसे दबा हो, उसे निश्चल ब्रह्म कैसे मिल 
सकता है ! बह व्यर्थ मायामें पढ़ा ६आ गड़बड़ी कर्ता दे। विचक्षण छोगोंको इस 
घातका स्वयं विचार करना चाहिए कि मायाका बिलकुल नाश हो जाने पर जो स्थिति 
रद जाती है, वह कैसी द्वोती दे । मायाका निरसन होने पर आत्म-निवेदुन हो जाता 
है। उस दछ्ामम वाच्यांश नहों रह जाता । फिर भरा वह विज्ञान केसे जाना जा सकता 
है जो भादमी दूसर छोगोंकी बातोंके फेरमें पड़ता है, वह सन्देहमे पड़कर ही दूब 
जाता है। इसलिए अनुभव पर बार-बार ध्यान देना चाहिए । 
पाँचवाँ समास 
चश्चलके लक्षण 
दोनों ( प्रकृति भोर पुरुष ) के अनुसार तीनों (गुण ) चढते हैं ; भगुणी या 
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निगुणमेंते अष्टथा प्रकृति उत्पन्न होती है, जो ऊपर ओर नीचेके दोनों स्पानोंकों छोदुऋर 
( भ्म्तरिक्षमे ) इन्द्रधनुपके समान रहती दहै। पड़दादा (अभि ) अपने पहपांते (देह ) 
को स्रा जाता है, छड़झा ( प्रत्येक तत्व ) अपने बाप - ( उस तत््वकों, जिससे वह 
स्वयं उत्पन्न हुआ है ) को खा जाता है भोर चार्रों तत्वोंका राजा भाकाश भूछा हुआ 
या अदृइय है । देवता ( इंश्वर ) देवाढय - ( शरीर ) में छिपा हुआ येटा है, देवालूय- 
की जा पूजा की जाती है ( दूसरोंके शरीरकों जो सुख दिया जाता ईं ) वद्द उस देवता - 
( आत्मा या ईश्वर ) को प्राप्त होती है । यह बात सुश्टिके सभी जीवोंके सम्बन्धमें है । 
छोगनि दा नामों - ( प्रकृति जोर पुरुष ) की कढ्पना कर छी है; पर यदि विचारपूवेक 
देखा जाय ता वे दोनों पुक ह्वी हैं। वह न पुरुष दे न स्ली हे। छोगोंने यां हो कढ्पना 
कर ली दै । यदि अच्छी तरह पता छगाया जाय तो कुछ भां नहीं है। सभी लोग 
नदीकों ख्री भोर नालेको पुरुष कद्दते हैं, पर विचारपूषक देखा जाय तो उनमेसे किसीका 
कोई दृद् नहां दे । दोनामें केवछ ज्क है। स्वयं अपने सम्बन्ध्म ही किसोंकों कुछ पता 
नहीं लगता ; भोर यदि देखा जाय ता कुछ दिखाई नही देता । बहुत कुछ दाने पर भी 
किसीफी कुछ नदहो मिछता । बढ़ एक भ्रकेलेसे ही बहुत हुआ है भर बहुत होने पर भी 
अकेला दी है । पर वह स्वयं अपनी मचाई हुई गड़बड़ी - ( माया ) को सद्दन नहीं 
कर सकता | बद्द विचित्र कछा या चेतना शक्ति एक हांने पर भा सब जग फरेंली हुई 
है भोर चारों भोर फेछी हुई द्वोने पर भो पुक दीं हैं। वह प्राणी मात्रमें व्याप्त है । 
बेलमें जल अदृदय रूपसे सज्चभार करता रहता है । चाहे कुछ भी किया जाय, पर वहद्द 
बेक बिना भार्वताके ठदर ही नहा सकता। यद्यपि वृक्षके चारों आर थाछे बाँध दिये 
जाते हैं, पर फिर भा वृक्ष मनमाने ठ्ञसे बढ़ते रहते दे । बहुतसे पेड ता भाकाश तक 
पहुँच जाते हैं । यर्थाप वे वृक्ष ६थ्वीस बिछकुछ अछग रहत ई, तो भी वे नहीं सूखते, 
आर जद्दों रहत हैं, वहा खूब बढदृत ६ । उस अन्‍्परात्माके कारण हा दक्ष जीवित रहते 
हैं भोर अन्तरात्माके न रह जाने पर सू्खी छकडा द्वा जाते हैं । यह्ट बात स्पष्ट हा दे 
भर इसमें काई बड़ा रहस्य नहीं है । वृक्षोंप्ते जो दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वे भी 
श्राकाशकों भोर बढ़ते हैं। पर उनकी जड़ कभी (थ्वीम नही होती । वृक्षोंको वृक्षोंकी 
खाद देकर बराबर उनका पाछन किया जाता दे; भोर बोलनेवाछे वृक्ष शब्द-मन्थन या 
दावद-संघषसे विचार करते हैं । जो कुछ होना था, वह तो पहले ही हो चुका । पीछेसे 
छोग कढपना करके कद्दते रहते हैं। पर ज्ञाता कोग सब बाते अच्छी तरह जानते हैं । 
यदि भ्ादमी समझ छेता है तां बूझता नहीं, और याद बूज्न लेता दे तो समझ्नता नहीं । 
बिना अनुभवके कोई बात ध्यानमें नहीं जाती । सबसे पहले यही समझना चाहिए कि 
इन सबका उत्पन्न करनेवाछा कोन दे । इतना समझ छेने पर ही मनुष्य स्वयं अपने 
भ्रापको पा छेता है । अन्तर्निष्ठोका द्रज्ञा बहुत ऊँचा हे भोर बढिमुखों - ( जो केवल 
ऊपरी या बाहरी बातोंका विचार करते हैं भोर भन्‍्तरात्माकों नद्टीं देखते ) का सञ् 
करना चुरा है । सूखे इन बातोंकों क्या समझंगे ! हाँ, चतुर छोग भवश्य जानते हैं । 
यदि सबका मन प्रसस्ष रखा जाय तो सभी छोग प्रशंसा करते हैं । भोर यदि सबका 
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मन प्रसक् न रखा जाय तो साग-भाजीके समान साधारण चीज भी नहीं मिल सकती । 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भाती है। उसी जछक्ष्यमें लट्य छगाना चाहिए । दक्षसे भेंट 
होने पर ही दक्षकों प्रसक्षता होती है । मनसे मन मिलने पर अर्थात्‌, उस इंश्वरमें 
अनन्यता होने पर ही उस निरअ्षनके दशन होते हैं। भोर माया रूपी चम्नक्क चक्रको 
पार करके मनुप्य उस इश्वर तक पहुँच सकता ६ । जब एक बार मनुष्य वहाँ तक 
पहुँचकर उसे ज्ञान-चप्लु भोपे देख लेता है, तब फिर वह सदा अपने भास-पास ही 
दिखाई पदता है। पर चमचक्षुओसे वद्द कभी दिखाई नहीं पड़ता । यह चन्नक माया 
सदा सब शारीरमें हछचलऊ मधचाती रहती है भोर घह परबह्य सभी स्थानोर्मे निश्चर 
रूपसे वर्तमान रहता है। जब चद्चछ एक ओर दौद़ता है, तब दूसरी ओर कुछ भी नहीं 
रह जाता । यद्द सम्भव नहों है कि वह चन्नल सभी स्थानोंर्मे बराबर बना रदे या 
सम्पूर्ण रददे । चन्चछसे स्वयं चन्नलका ही काम पूरा नहीं होता भौर न वह समस्त 
घन्नलोंका विचार ही कर सकता है | फिर वह चश्चकछ उस निश्चल तथा अपार परमात्मा- 
का कैसे अनुमान या विचार कर सकता दे ! आकाशर्मे छोदा हुआ आाकाहशवाण भक्का 
आकाशके उस पार कैसे जा सकता है ? वह तो स्वभावतः बीचमें ही चुश्न जायगा । 
मनोधम एकदेशीय है ; उसके द्वारा उस वस्तु ब्रह्मका आकलन कैसे हो सकता है 
ऐसा एक-देशीय मनोधमंवाला अपयशी भनुष्य निगुणको छोड़कर सबब्रह्मकी बातें कद्ता 
है। जहाँ सारासारका विचार न हो, वहाँ विछकुछ अन्धकार ही समझना चाहिए । इस 
प्रकार मानों यह अज्ञान बाढक सत्यकों छोड़कर असप्यको ग्रहण करता है। ब्रद्याण्डके 
महाकारण मूलमायासे ही इन पॉँचों भूततांकी उत्पत्ति हुई दे । पर महावाक्यका विवरण 
इससे बिककुछ अछग दी है | महत्तत्व ही महद्भूत भी कइढाता है और उसीको 
भगवान समझना चाहिए | यहाँ पहुँचने पर फिर उपासना समाप्त हो जाती है। कम, 
उपासना भर ज्ञानके बत्रिकांढका वर्णन वेदर्मे दे भोर इर्सालिए ये ठीनों प्रामाणिक हैं । 
परन्तु परबद्धा्में पहुँचने पर ज्ञानका विज्ञान या अन्त हो जाता दे । 


खुटा समास 

चातुयय-विवरण 
पीत - ( दोपक ) से कृष्ण ( काजक >» उत्पन्न होता है भौर वही काजछ भूमंडल 
पर चारो ओर फेलछा हुआ दे । यह संभव नहीं है कि बिना उसके कोई बात समझें 
था सके । उस काजछर्मे रक्षण तो बहुत ही भ्रप हैं, पर वस्तुतः उसमें सभी कुछ है । 
सधम भौश उत्तम सब प्रकारके गुण उसांमें रहते हैं। १८वीमें मद्दीसुत ( किलक, जिससे 
लछिखनेकी ककम बनाई जाती दे ) उत्पन्न करते हैं भोर तब उसे बीचसे चिरते हैं । 
उन्हीं दोनों, स्पाही ओर कछूमसे लिखने आदिके सब काम चढते हैं। जब इवेत कागज 
और अद्ववेत किछककी कछमका संयोग होता है और उन दोनोंके बीचमें कृष्ण (काअल- 
की स्याही) मिछता है, तभी इस छोककी साथेकता होती है। ट्सका विचार करनेसे 
सूख भी चतुर दोते हैं । उनमें तत्काल प्रतीति उत्पन्न होती हे और उन्हें परछोकका 
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साक्षात्कार होता है | जो परव्रद्म सबको मान्य है, उसीको छोग सामास्य समझ छेते 
हैं, ओर उसे सामास्य समझकर ही उसमें अनन्य नहीं होते । हाथमें उत्तम, मध्यम 
ओर कनिष्ठ तीन प्रकारकी रेखाएं होती हैं, भौर ललाटमें भरष्टकी गुप्त रेखा होती है । 
पर हन चारोंका श्रन्रभव एक-सा नहीं होता । जो लोग अपनी चौदह पीदियोंकी कीतिक ' 
गीत गाने बैठते हैं, उन्हें हम चतुर कहें या पागल? सुननेवाछेकों तो यह देखना चाहिए 
कि स्वयं इमसे कछ होता है या नहीं । कब यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भाती है कि सारी 
रेखाएँ मिटाई जा सकती हैं, तो फिर जान-ब्रझ्ककर अपनी भॉँखें बन्द्र करके मोर भार्यके 
भरोसे ही क्यों बैठे रहें ? जो छोग बहुतोंके कहनेमें छगते हैं, थे सन्देहमें ड्रब जाते हैं 
ओर अनुभवात्मक सुख्य निश्चय भूल जाते मैं । बहतसे छोगोंकी बहुतसी बातें सुन छेनी 
चाहिए, पर अनुभवकी सहायतासे उन सब पर विचार करना चाहिए और तब अपने 
मनमें सच ओर झूठका निपटाग़ा करना चाहिए। किसीसे कुछ न कहना चाहिए, अपाय 
ओर उपायको समझ लेना चाहिए और उनका अनुभव कर लेना चाहिए। बहुत बोलनेसे 
क्या छाभ ! चाहे कोई हठी और कह्ची बुद्धिका ही क्यों न हो, पर उसकी बात भी मान 
कछेनी चाहिए । इस प्रकार बहुतसे छोगों थ मन रखना चाहिए। जिसमें भ्षमिमान, देष 
ओर मल हो, और जो इन्हीं सतको बहुत बदाता चकछता हो, उसे हम चतुर केसे कट 
सकते हैं ? ऐसा मनुष्प दुसरॉको प्रसन्‍न नहीं कर सकता । जो मुर्खोंको भी चतुर 
बनाता हो, उसीका जीवन साथक और प्रशंसनीय है । व्यथ बाद-विवाद करना मूखंता 
है। लोगमें मिछकर उनको अपनी ओर मिछाना चाहिए, पड़ या लेटकर उछटना 
चाहिए ओर विवेक बरसे अपने मनकी बातका दूसरेकों पता न छगने दैना चाहिए । 
दूसरोंकी चालके अनुसार चलना भोर दूसरोंकी बातोंके अनुसार बोलना चाहिए ओर 
ओर दूसरोंके मनोगत भावोंमें मिछ जाना चाहिपु। जो दूसरोंका हित करना चाहता 
है, वह उनके अहितका कोई काम नहीं कर्ता और बहुत सुखपुवंक तथा सहजमें 
वूसरोंका मन अपने अनुकूल कर लेता है। पढ़के दूसशेंका सन अपने द्वाथमें करना 
चाहिए और तब धीरे-धीरे अपने मनकी बात उनके मनमें भरनी चाहिए। इस प्रकार 
अनेक उपायोंसे दूसरोंको अपने वशर्मे करना चाहिए। यदि हैकद़कों हैकुद़ मिलता है 
तो बहुत गड़धड़ी होती है ओर तब दोनमें कछट उठने पर चातुरीकों कष्दों म्गह मिल 
सकती है ? छोग व्यथ ही डोंग हॉस्ते हैं, पर कुछ कर दिखलाना बहुत कठिन है | 
हागुके स्थान पर अपना अधिकार जमाना, दूसरोंके मन पर अपना अधिकार करना, 
बहुत ही कठिन है। जभादमी धक्का और चपेट सहता रहे और नीच शब्द सुनता चले, 
तभी दूसरे लोग पछताकर उसके अधोन होते हैं। प्रसंग देखकर बातें कटनी चाहिएँ, 
मनमें ज्ञाठृत्वका अभिमान कभी उत्पन्न न होने देना चाहिए ओर हर जगह नम्न होकर 
जाना चाहिए । दुर्गेम झाम और नगर, उनमेंके घर भौर उनके अन्द्रकी छोटी-बड़ी सभी 
कोठरियाँ भादि सभी स्थान भिक्षाके बहानेसे बहुत अच्छो तरह देख लेने चाहिएँ । 
बह॒त-सी चीजोमेंसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है और विधक्षणोंसे मित्रता होती है। 
खाछी बेठकर भादमी न घुम सकता है और म ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है । सावधनता- 
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पूरक सब बातें जाननी चाहिएँ, सब बातोंकी खबर पहलेसे ही रखनी चाहिए और 
जहाँ जाना निश्चित हो, वहाँ विवेकपुवेक जाना चाहिए | तरहनसरहकी भच्छी बातें 
मालूम होने पर सनुष्य सबका मन प्रसन्‍न कर सकता है । और यदि वे बातें दूसरोंके 
उपकारके छिए लिख दी जायें तो परम उत्तम है। उससे असीम छोकोपकार होता है । 
जिसे जेसे उपकारकी आवश्यकता हो, यदि उसके साथ वैसा ही उपकार किया जाय 
तो फिर उपकार करनेवाला श्रेष्ठ और सवमान्य हो ज्ञाता है। जिसे भूमण्डलमें सभी 
छोग मानते हों, उसे सामान्य आदमी नहीं कहना चाहिए। उसके पास बहुतसे छोग 
उसके अनन्य भक्त होकर रहते हैं । बस यही सब चातुरीके लक्षण हैं । जो अपनी 
चातुरीसे दिग्विन्षय कर ले, फिर उसे किस बातकी कमी हो सकती है ! उसे सब जगह 
सब कुछ पल ज्ञाता है | 


सातवां समास 
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भ्रनेक प्रकारके विकारोंका मूछ ही मूछ माया है । उस अचशञ्लकछ - ( परबद्ा ) में 
वद चन्नल माया सूक्ष्म रूपसे रहती है। वह मूल माया ज्ञातृत्व-रूप और परत्रह्मका 
प्रथम या मूछ सट्ढृढप है । हसीको पडगुणेश्वर समझना चाहिए। इसीको प्रकृति और 
पुरुष शिव भोर शक्ति तथा अधेनारीनटेश्वर कहते हैं। पर वह समस्त जगज्ज्योति ही 
इन सबका रूछ है। सक्ूल्पका चकछन ही वाय या मायाका लक्षण है। वायुमें तीनों 
गुण और एॉँवों भूत हैं। यदि आप किसी बेलकों देखे तो उसकी जड़ बहुत गहराई तक 
होती है । और पत्र, पुषप तथा फछ उस मृलके कारण ही डत्पनन होते हैं । इसके 
भ्तिरिक्त उस मलमें भोर भी अनेक प्रकारके रज्ञ, आकार, विकार, तरंगे और स्वाद 
आदि रहते हैं। यदि 5स जड़को तोड़ या फोड़कर देखा जाय तो उध्षमें कुछ भी नहीं 
दिखाई देता । पर जब वह ऊपरको बढ़ने कगती है, तब धोरे-धीरे सब कुछ दिखाई 
पढ़ने छगता है। अगर किसी टीलेके ऊपर कोई बेछ उगती है तो वह नीचेकी ओर 
बढती हुई जमीन पर पहुँचकर चारो ओर खूब फेल जाती है। इसी प्रकार मऊ मायाको 
भी समझना चाहिए। अनुभवके द्वारा यह सत्य बात जान लेनी चाहिए कि पाँचों भूत 
ओर तीनों गुण उस मायामें पहछेसे ही रहते हैं । बेल बराबर खूब फेलती है और अनेक 
विकारोंसे शोमित होती है। फिर उन विक्वारोंसि और भी बहुत अधिक विकार उत्पन्न 
होते हैं । उसमें बहुत-सी हाखाएं आदि निकछती हैं, और इस प्रकार संसारमें अनन्त 
बेल बढती जाती हैं। बहतसे फल छगकर गिर जाते हैं ओर उनकी जगह पर नये फछ 
छगते हैं । सदा पेसा ही होता रहता है । एक बेऊ सूख जाती है भोौर उसकी जगह 
दूसरी बेक निकर आती है। हस प्रकार न जाने कितनी बेलें निकर्की और नष्ट हो गई । 
पत्ते भी झदते और निकलते हैं ; और पुष्पों तथा फर्लोंकी भी यही दशा होती है। 
इन्हीं फर्कों और फूर्लों आदिमें असंख्य जीव भी रहते हैं। कभी कभी सारी बेक सूख 
जाती और फिर उसी अदसे नई बेछ निकछती है ; इस प्रकार ये सब बात प्रत्यक्ष 


प्रकति ओर पुरुषके लक्षण २८१ 


अ्नुभवसे जान छेनी चाहिएँ | जब मुझ या जद खोदकर निकाल दी जाती है तव, जब 
जञानपे प्रत्यय निमुछ कर दिया जाता है, तब फिर सब प्रतारकी बाद रुऋ ज्ञाती है। मुझ 
या आदिम भी बीज रहता है, खन्तमें भी बीज ही रहता है ओर बीचमें जल रूपी बीज 
रहता है । इसी प्रकार यह सब स्वभावतः विस्तृत पै | जो कछ सूलमें रहता है, वही इस 
बीज-सश्टिमें मी होता है। फिर ज्ञा अंश जहाँका होता है, वह वहीं चला जाता ४ | 
वह जाता है, आता है और फिर चढा ज्ञाता है। इस प्रकार बराबर आता जाता रहता 
है । पर जो आात्मज्ञानी होता है, उसे जाकर फिर नहीं आना पदुता । चाहे हम कष्ट द॑ 
कि उस्से आवागमनका कष्ट नहीं भोगना पडता, पर फिर भी उसे कुछ न कुछ जानना 
ही पढ़ता है। आत्मा होती तो सभीके अन्दर है, पर सबको उसका पता नहीं चलता । 
उसीके कारण छोग सब काम करते हैं, पर उसे नहीं जानते । जब वह दिखाई हो नहीं 
देती, तथ लोग बेचारे क्या करें | विषयोका भोग भी उसीके द्वारा होता है। यदि वह 
न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता | धतः स्थलको छोड़कर सूक्ष्ममें प्रवेश करना चाहिए। 


जैसा हमारा अन्तःकरण है, वैसा ही सारे संसारका भी है। केडछ शरीर भेदके 
विकार अलग भछग हैं। एक डंगलीकी चेदनाका पता दूसरी डेंगलीको नहीं चलता । 
हाथ-पेर आदि अ्रवयवोंकी भी यही दशा है । जब एक अवयवब दूसरे अवयवकी पीशा 
नहीं जानता, तब एक आदमी दूसरे आदमीकी पीड़ा क्या जानेगा ! इसी लिए दूसरेकी 
मनकी बातका पता नहीं चलता | एक ही जलते सब बनस्पतियाँ द्ोती हैं, पर उन 
सबमें अनेक भेद दिखाई पते हैं। शा टूटती हैं, वह जूख्र जाती हैं ; बाकी हरी-भरी 
बनी रहती हैं | इसी प्रकार बहुतसे भेद हो गये हैं भोर एकका दूसरेकों कुछ पता नहीं 
चलता । पर ज्ञान हो जाने पर आत्माओंमें कोई भेद नहों रह जाता । देहकी प्रक्ृतिकी 
भिश्नताके कारण आत्मत्वमें भेद दिखाई पड़ता है ; तो भी उसका वास्तविक रहस्य 
( एकता ) बहुतसते लोग जानते हैं । छांग देख और सुनकर जान लेते हैं, समझदार छोग 
मनको परख लेते हैं भोर विचलक्ष कोग गुप्त रूपसे ही सब कुछ समझ छेते हैं। जो 
बहुतोंका पाछन करता है, वह बहुतोंके मनकी बात भी जानता है ओर चतुरतासे सभी 
बातें समझ लेता है । पहले छोग मनोगत भाषोंकों देखते ओर तब विश्वास करते हैं । 
प्राणी माश्नका व्यवद्दार इसी प्रकारका होता है। यह प्रत्यक्ष अनुभवक्करी ओर बिछकुछ 
ठीक बात है कि स्मरणके उपरान्त विस्मरण होता है । स्वयं ही रखी हुई चीज आदमी 
भूछ जाता है। अपनी ही बात अपने जापको याद नहीं जाती या अपन। कही हुईं बात 
दी याद नहीं रहती । मनमें अनन्त कदपनाएँ उठा करती हैं। उन सबका कहाँ तक 
स्मरण बह सकता है | यहद्द चक्र पेसा ही चंचल है। इसका कुछ अंश ठीक ओर कुछ 
वक़ या टेढदा-मेदा है । चाहे रंक हो और चाहे शक्क (इन्द्र), स्मरण भौर विस्मरण सभी - 
के साथ छगा हुआ है | स्मरणझा मतलब है देवता ओर विस्मरणका मतलव है दानव; 
और समनुष्यके सब काम स्मरण और जिस्मरण दोनोंसे ही चछते हैं। इसी लिए दैवी 
ओर दानवी दो प्रकारकी सम्पदाएँ कही गईं हैं। मनमें विवेकपुे इनकी ग्रतीति 
उत्पक्ष करनी चाहिए । जिस प्रकार दपंणमें नेत्नोंके द्वारा ही नेत्र देखे जाते हैं, उसी 
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प्रकार विवेकसे विवेशको जानना और भारमासे आत्माकों पहचानना चाहिए। जिस 
प्रकार स्थृलसे स्थलकों खुजलाते हैं, उसी प्रकार सक्ष्मसे सुक्ष््कों समझना चाहिए भौर 
संकेतसे संकेतकों मनमें छाना चाहिए | विचारसे विचारोंकी, अन्तःकरणपे अन्तःकरण- 
को जानना चाहिए और दूसरेके भन्‍्तः३ रणमें : वेश करके उसकी बातें जञाननी चाहिएँ। 
स्मरणमें होनेवाछा विस्मरण ही सेदका लक्षण है । जो एकरेशीय हो, वह कभी परिपुण 
नहीं इंरे सकता । भादमी आगे सीणता है और पहलेकी रीखी हुई बात भूछ ज्ञाता 
है। आगे उजाला और पीछे अधेरा होता है सब कुछ पहले याद श्राता और पीछे भूल 
जाता है । तुर्यांको स्मरण थभ्रोर स॒पप्तिको विस्मरण समझना चाहिएु। दोनों छारीरमें 
बराबर काम करती रहती हैं । 


शाठवाँ समास 


सूक्ष्म ज्ञीवननिरूपण 

कुछ कीड़े रेणसे भी सक्ष्म होते हैं, जिनकी आयु बहुत ही कम होती है । उनमें 
युक्ति ओर बुद्धि भी बहत ही कमर होती है। एसी प्रकार शोर भी बहतसे जीव होने हैं 
जो दिखाई भी नहीं फ्डते । पर उनमें भी अन्तःकरण-पंचककी स्थिति अवश्य होती है। 
उनकी आवश्यक्रताके लिए उन ययेष्ट ज्ञान होता है कौर उनके विषय तथा ह॒न्द्रियाँ 
भी उन्हींके समान होती ३ । उनके सद्ष्म शरीरोंकों विचारपृचक कौन देखता : १ उनके 
लिए च्यूटी भी बहुत बड़े हाथीके समान होती है| लोग कट्दते भी हैं कि च्यूटीके लिए 
मूत्र ही बाट है| च्यूटियोंक्री तरह ओर भी बटतसे छोटे-बढ़े कीड़े होते हैं ओोर उन 
सबमें जीवेशवरका निवास होता है। सृश्थमिं इस प्रकारके अनन्त कीड्रोंकी भरमार है । 
अत्यग्त उथोगी पुरुष ही उन सबका अच्छी तरह विचार करता है। अनेक नक्षतश्रोंमें 
रहनेवाले जीव-जनन्‍्त डन लोगोंको पचतरे समान जान पड़ते हैं। ये उन ज्लीवोको बढ़ी- 
बड़ी आयुका भी पता छगा छेते हैं| पक्षियोंके समान न ठो कोई छोटा दे और न उनके 
समान कोई बड़ा होता है | साँपों भार मछलियोंकी भी यही बात है। च्यूंटीसे लेकर 
बरावर बदते हुए बहतसे बड़े-घड़े जीव होते ह जिनका विचार करनेगे भीतरी तसरवॉका 
पता छग जाता है। उनकी अनेक जातियाँ तथा रंग हैं ओर जीवनके अनेक ढंग हें । 
किसीका रंग अच्छा है और किसीका खराब । टन सबका कदाँ तक घणन किया जाय । 
लगठीखरने किसीको सूकृमार णोर किसीकों कठोर बनाया हैं । किसी किसीके शरीर 
स्वर्णके समान दैदीप्यमान होते हैं। इस प्रकार उन श्लीवोमें शरीर, भाइर, वाणी और 
गुणके अनेक भेद होते हैं, पर उन सबका अन्तःकरण बिलकुछ एक-सा है और उसमें 
कोई भेद नहों है। कोई ज्रीव कष्टदायक ओर कोई प्राणघातक होता है। यदि भष्छी 
तरह दैेस्था जाय तो इस संसारमें अनेक प्रकारके अमुल्य कोतुक दिस्वाई पदते हैं । पर 
ऐसा कौन प्राणी ? ज्ञो न सबका पूरा-पूत्रा ओर अच्छी तरह विचार करता हो  क्षपनी 
आवदशयकताके अनुसार छोग थोदा बहुत जान लेते हैं। इस वसुन्धराके नो खण्ड हैं 
और इसके चारों भोर सात सागर हैं । पानी तो ब्रकद्मांदके बाहर भी है, पर ४से देखत। 
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कौन है १ उस पानीमें जो असंख्य जोव रहते हैं, उन विशाऊ जीवोंकी स्थिति कौन 
जानता है ? उत्पत्तिका यद स्वभाव ही है कि जहाँ जीवन ( ज्ञक ) दाता है, वहाँ जीव 
भी अवश्य ही द्वोते है । यदि देखा ज्ञाय तो इसका अभिप्राय बहुत बढ़ा ५ । दृथ्वीके 
गर्भमें भी अनेक प्रकारके जल हें। कौन जानता है कि उन जला छोट-बढ़े कितने प्रकार- 
के ल्लीव रहते हैं | कुछ भाणी ऐसे हैं जो सदा अन्तरिक्षण ही रद्दते ६ भर जिन्‍्ह।ने यद 
पृथ्वी कभी देखी ही नदूं। | पंथ निकछने पर वे ऊपरको भोर ई। उद्द जात हैं। अनेक 
प्रकारके खेचर, भूचर, वनचर भोर घरऊूचर्‌ और चौरासी लाख योनियाँ हैं। उन सब 
कोन जानता है ९ पुझ उष्ण तेज्नको छोड़कर और सभी जगह जीवॉका निवास हैं। यहाँ 
तक कि कढ्यनासे भी प्राणी उत्पन्न हांते दें । उन सबका कौन जानता द। कुछ जीव 
अनेक प्रकारकी सामथ्यों या शक्तियाँसे उत्पन्न होते हैं, कुछ इच्छा सात्रले उत्पन्न हांसे 
# ओर कुछको सुखले वचन निकछते दी शाप-देंद्व प्राप्त द्वाती हैँ । कुछ घरीर बाजागरो- 
के, कुछ गारुडी विद्याके ओर कुछ देवताभरके हांते हैं। मतलऊूब यह हि अनेक ५कारके 
शरीर द्वोते दें । कोई शरीर क्रोचसे लोर कोई तपसे उत्पस्त होता दे ; जोर कोई शापसे 
मुक्त होने पर अपना पूथ शरीर प्राप्त करता ४ । ये सब्र इंश्वरके काय है, जिनका कर्हाँ 
तक वर्णन किया जाय | विचिन्न मायाके कारण द्वी यह सब होता रहता है । इस माया- 
ने ऐसे बहुतसे अद्भुत काप्त किये हैं, जेसे न तो आज तक किसीने देगे होंगे और न 
सुने होंगे। उसकी सभी विचिश्र कछाओंकी समझना चादिएु। छोग थांड्ो बहुत बातें 
जान लेते हैं जार पेंट भरनेरझो विद्या सास छेते है भोर अपने ज्ञाता हानेका आंतमान 
करके व्यथ दी खराप्र होते ई। उसमे २हनेवाली भ्रन्‍्तरात्मा दी ज्ञानो और सवांत्मा 
दे। उसकी महिमा जञाननके छिए युद्धि कहाँ तक काम कर सऊती है ! सप्तकंचुक 
बद्मांडमें सप्तकंसुक पिंड ई और उस पिंडमें भी बहुतसे प्राणियाँका निवास है । जब 
आदमीको स्वयं अपने शरीरका ही सब्र बातांहा पता नह्ठी चलता, तब बाऊो ओर सब 
बार्ताका कैसे पता चल सकता ६ ! पर छोग थांडेसे ज्ञानसे ही उतावले हो जाते हैं । 
अणु और रेणु सरीखे जो छाटे-छाट पदार्थ ६, उनके लिए तो इमां विराट पुरुष हैं। उनके 
दिसावसे दमारो ही आायु बढुत बड़ी हैं। उनके व्यवहारकी बहुतसों प्रणाझियाँ और 
रूढियां ई। ऐसा कोन है जो न सबका कोतुक जानता द्वो ? परमेश्वरक्ली करनो घन्य 
है, जिसका हम छोग मनमें अनुमान भा नहा कर सकते । पर यद्द पापिनों अदन्ता व्यर्थ 
दी इम छोगोंको पेरे रद्दर्ती है। अद्दन्ता छोड़कर इेश्वरफे कार्यो पर ॒भछी-भांति विचार 
फरना चाहिए | पर इसके किए मनुष्यका जोवन बहुत ही थोढ़ा है । जीवन अव्प भार 
धरीर क्षणभहुर दे । लोग व्यथं ही एसका गये करते हैं । इसे नष्ट होते देर नहीं रूगतों | 
मलिन स्थानमें इस शरीरका जन्म हुआ है भोर सलिन रसोंसे ही इसकी धृद्धि हुई है । 
फिर न जाने कोग हसे बड़ा कैसे +इते हैं | यह मलिन तथा क्षणभ कुर है भोर इसमें 
व्यथा तथा चिन्ता छगी रहती दे । फिर भी छोग पागकपनके कारण व्यर्थ हो ६से बड़ा 
कहते हैं । काया या शरीर, माया या सम्पत्ति दा दिनका है, और इनमे भादिसे अन्त 
तक झगड़े ओर बसखेदे ही रहते हैं। विस पर छोंग इस निकृष्ट पदार्थ पर बढ़ियान्सा 
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परदा डाकृकर या व्यथ आडम्बर खड़ा करके अपना बदुप्पन दिखलाते हैं। चाहे इस 
पर कितने ही परदे क्‍यों न डाछे जाय, पर भरन्तमें इसका वास्तविक रूप खुल ही जाता 
है और तब चार्रो भोर दुर्गन्ध फेलती है। अतः विवेकएवंक काम करनेवाला ही धन्य 
है । व्य्थंका ढोंग क्यों रचा ज्ञाय ! भहन्ताके बखेड़ाँका अन्त करो । विवेकपूवेक ईंश्वरको 
हृढना ही सबसे उत्तम है । 


नवों समास 


पिंडको उत्पत्ति 


चारो खानियोंके सब प्राणी जलके कारण ही बद्ते हें । इस प्रकारके असंख्य प्राणी 
अन्स छेते ओर मरते हैं | शरीर पाँचों तश्वोले बना है ओर जात्माके संयोगसे सब काम 
करता हे । पर यदि इसका मूल हूंढ़ा जाय तो वह जकछ रूप ही दै। स्त्री ओर पुरुष 
दोनोंके शरीरसे जलके समान जो वीय निकलता है, उसीके योगसे यह शरीर बनता है। 
फिर अन्नरस, देहरस, रक्त ओर शुक्रसे उनके थक्के बंधते हैं, जो दोर्ना रसोंक्की सहायता- 
से खूब बढ़ते हैं। इस प्रकार गर्भमें यह शरीर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, कोमलसे 
कठिन द्वोता है जोर तब टसके सभिन्‍न-मिन्‍न अजड्जॉर्मे जलका प्रवेश होता है । पूरा हो 
जाने पर गर्भ बाहर नि «छता है ओर पृथ्वी पर गिरते द्वी रोने ण्गता है। सब छागोंका 
सारा शरीर इसी प्रकार बना है। शरीर भी बढ़ता है और उसके साथ कुछ बुद्धि भी 
बद्ती है ; आदिसे अन्त तक सब कुछ होता है भर देखते-देखते बनकर बिगद जाता 
है । ब्यों-ज्या शरीर बढ़ता है, त्यो-त्यों कुछ विचार भी सूझने छगते हैं। जिस प्रकार 
फर्लोर्मे बीज भाते हैं, उसी प्रकार देखने ओर सुननेसे मनुष्यर्म बुद्धि और विचार भादि 
सब कुछ भाता है । जछके योगसे बोल्ञॉमें अंकुर होते हैं, ओर जल न होने पर वे नष्ट 
हो जाते हैं। मिद्दी भोर जक दोनोंके एक जगह होनेसे ह्वी सभ काम होते हैं। जब 
मिद्दी ओर जलमें बीज पहुँचता है, तब बह भींगकर सहजमें अंकुरित होता है ; भोर 
क्यों-क्यों वह बढ़ता है, त्यो-स्यों उसमें मजा आने छगता है | नीचेकी भोर जड़ खूब 
फेलती है भोर ऊपर शाखाएँ भादि फ़ेलती हैं। पर वे दोनों होते बीजसे ही हैं । जद 
पाताऊछकी ओर चछती है और फुनगियाँ आकाशकी भोर। दक्ष अनेक प्रकारके पत्तों, 
फूर्का ओर फर्ोसे ऊछद जाते हैं । फर्कके जनक फूल हैं, फूर्लोंके जनक पत्ते हैं ओर पत्तों- 
को उत्पन्न करनेवाकी पेढियाँ हैं | पेडियाँ छोटी-छोटी जड्ोंसे उत्पन्न होती हैं, जड़े जक- 
से होती हैं भोर ज़लू सूख जाने पर केवक पृथ्वी रह जाती है। भ्रनुभवसे यही बात 
सिद्ध होती है कि सबको उत्पन्न करनेवाली यही पृथ्वी है और इस प्रथ्वीकों उत्पन्न 
करनेवाली आपोनारायणकी मूर्ति है। उन आपोनारायणके जनक भप्निदेव हें, भ्रपिके 
जनक वायुदेव हैं, जोर वायुदेवकी स्त्पत्ति स्वभावतः भन्तरात्मासे डोती है। इस 
प्रकार सबकी उत्पत्ति अन्तरात्मासे ही होती है; भोर जो उसे न जाने, वह दुराष्मा 
है। दुशात्माका मतलब आत्मासे दूर रहनेवाला है । ऐसा मनुष्य आस्माके पास रहता 
हुआ भी उसे भूछा रद्दता है, क्योंकि वह अनुभव करना नहां जानता। प्रकृति उसे 
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व्यथ ही उत्पन्न कर देती है ओर वह व्यर्थ चका जाता है। इसलिए राबकों उत्पस्त 
करनेवाछा वही परमात्मा है और उसमे भनन्‍्य भाव रखनेसे प्रकृति या स्वथाव 
बदलने छगता है । स्वभाव बदक जाने पर मनुध्य अपना ही व्यासद् करने छगता 
है, उसका ध्यान कभी भंग नहीं होता और वह अपनी बात-चीतमे व्यंग्य नहीं आने 
देता । उस परम पितान जो कुछ बनाया है, उसे अच्छी तरह देखना चाहिए । पर उस 
पिताने तो बहुत-सी चीजे बनाई हैं। मनुष्य उनमेंसे क्या क्‍या देखे ? जिसके हृश्यमं 
वह परम पिता जाप्रत हो, वही भाग्यवान दे ; भोर जिसमें कम जाग्रत हो, कह 3म 
भाग्यवान है। उस नाशयणका मनमे अखंड ध्यान करना चाहिए | बस फिर छक्षटा 
उसे छोड़कर कहाँ जा सकता हैं ! नारायण सारे विद्वर्मे भोर सब जगह है ; उसका 
पूजा करते रहना चाहिए। इसलिए चाहे कोई काया हो, उपे संतुष्ट रखना चाहिए 
( सबको प्रपन्न ओर सुखी करना चाहिए ) । जब इस उपासनाका विचार करते हैं, 
तब पता चढछता है कि वह विश्वपालिनी ३ । उसकी छीलाक्ाला न ता पता चछता ४ 
और न कोई उसका परीक्षा कर सकता है। परमात्माकी लीछा उसके सिवा और कोई 
नहीं जानता | हम जा ३छ देंखत है, उन सबमे परमात्मा ही दिखाई देता है । उपासना 
सभी जपह है । भात्माराम कहाँ नई हैं ! इसलिए जगह जगद् राम ही भरे हुए ४ । 
( क्षयांत्‌, उपासना, आत्माराम और रास एक ही ई ओर सब जगह हैं ) मेरी उपासना 
तो ऐसी ही ६ । उसका अनुप्तान नी नहों हो सकता, पर वह उस निरंजनके भी उस 
पार ले भाती है। उसो भनन्‍्तरात्मा या जावात्मासे ही सब काम द्वांते है ओर उसी हे 
कारण सब छोग उपासक बनत है ; ओर बुत छांग ज्ञानी हो जात हैं | भवेक जार 
और मत सब इंइवरक ही कह हुए है । छांग कमंक अनुसार ही नियमका पाकन करने- 
वाले अथवा न करनेवाले भर व्यस्त क्षथवा भव्यस्त हांते हैं । इंश्वरकों सब्र - छ करना 
पदुता है। उसमेंसे सजुष्य जितना ले सके, उतता ले लेना पाहिएु। जाघरव्धारके अनुसार 
व्यवहार करना अच्छा होता दे | उपासनामे क्रावाहन या ब्रह्मांडकी रचना भोर विसजन 
या श्रद्मांडका संहारके द्वी विधान श्रतलाये गये हैं । यहाँ तक तो पूव-पक्ष हुआ | भत्र 
आगे सिद्धान्त बतछाया जाता है | वेदान्त या शाख-प्रतीत, सिद्धान्त या गुर-प्रतीति 
मोर धादानत या जात्म-अतीतिमेले अन्तिम जात्म-प्रतोति ही ऊुख्य और प्रामाणिक है। 
पंचीकरणकों छोढऋर द्वितकारक मद्दावाक्यके अर्थ पर विचार करना चाहिए । 


दसवों समास 
सिद्धान्त-निरूपण 


श्राकाशमें सभी कुछ होता रहता है, पर वह सब आऊाशकी तरह ठहरता न. । 
इसी प्रकार उस निश्चक ( परब्रह्म ) में घह चंचलक माया भी बराबर होती हैं ; पर उ८ 
परब्रद्मकी भाँति निश्चक नहीं है । घोर भन्धकार हो जाने पर भाकाश भी काछा द्वो जाता 
है ; भोर सूथंकी किरणोंके फेलने पर सब कुछ पीला दिखाई पढ़ता है | बहुत टंढक द्वोने 
पर इस प्रकारकी जितनी बातें मालूम होती हें, वे सब होती भी हैं भौर उनका भम्त 
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भी हो जाता है। यह कभी सम्भव नहीं कि वह भाकाशकी तरह बराबर बना रहे । 
ज्ञातृत्व रूपी उत्तम बातकों खूब भच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आकाश निराभास है 
भोर भास मिथ्या है । जरू और वायु दोनों फेलते हैं, भोर आव्माका तो बहुत ही भषिक 
विस्तार होता है। जितने तत्त्व दें, वे सभी फेछत हैं। भन्तःकरणको चंचछ भोर निश्चक 
सभीका ज्ञान होता दं । विचोर करनेसे प्रत्येक प्राणीको सब बातोंका पता चल ज्ञाता 
है। छोग विचार या मनन करते करते अन्तमें निवुत्ति पदर्म पूर्ण रूपसे लीन हो जाते हैं 
भर तब वे उप्तले कभी अछग नहीं हो सकते। उस निधुत्ति पदर्मे ज्ञानका विज्ञान हो जाता 
दे ओर मन उन्सन दो जाता दै। विवेककी सदायतासे तस्वोंका निरसन द्वोने पर मनुष्य 
उस इईइवरमें अनन्य दो जाता है। जो उस अन्तराव्माका पता पा जाता है, वह चंचरुसे 
निश्चक हो जाता दे । उस दुक्षामें देषताओं डी भक्तिका भाव नहीं रह जाता ( अथांत्‌ , 
भ्नन्‍्यता हो जाती है )। वढ्ाँ ठोर ठिकाना या इस तरहकी और काईं चीज नहीं है । 
पदारथ मान्न ही नही है । लेकिन फिर भी छांगेंके समझनेके छिए, हम जेंसे तैवे कुछ 
बतढाते हैं। अज्ञान शक्तिका निरसन ओर ज्ञान शक्तिका अन्त हो जाने पर भर्थात्‌, 
बृत्तिके झून्य हो जाने पर देखना चाहिए कि क्‍या स्थिति हांती ७। यह मुख्य स्थिति 
पेप्ती हे जिसमें चंचछ मायाहा कोई सम्बन्ध द्वी नहीं रह जाता । वही निरगिकार या 
निविकद्प स्थिति है । ज्ञब चंचछ मायाका विकार नष्ट हो जाता है जोर उस चंचलछका 
अन्त ही हो जाता है, तब यद्व तो दवा ही नही सकता कि चन्बरू भौर नि३चऊे दोनां मिलकर 
एक हो जाय । सहावाक्य पर विचार करनेका अधिकार संन्याप्तियांझां ही दे । जिस पर 
इईंरवरकी कृपा होती है, वही उस पर विचार करता दे । सब प्रकारका वस्तु ओों छा त्याग करने- 
वाक्षा ही संन्यास्री दाता है | जितने विचारवान्‌ हैँ, वे समी संन्य[सी हैं। यह निद्चिचत है कि 
प्रत्येक मनुष्यकी करनी उसीके द्वाथमें हांती है | जहाँ जगदीदा द्वी प्रसञ्च हो जाय, वाँ 
फिर कोन सन्देद कर सकता ८ ! अस्तु, ये सब बातें विचारी पुरुष ही जानते 5३ । जो 
विचारवान इन बार्ताको अच्छी तरह समक्ष छेते हैं, वे निस्संग हो जाते हैं ; भोर जिन्हें 
अपने देहका अमिमान बना रहता है, वे उस अभिमानकी रक्षार्म हो छगे रहते हैं । 
जब वह अलक्ष ध्यानमें बेठ जाता दे, तब पूत्रपक्ष या सन्देह नहां रह जाता और हेतु 
रूप अन्तसांक्षी भात्मा भी उसी परत्रह्मके साथ मिककर एक रूप दो जाती है । भाकादा 
ओर पाताल दोनों द्वी भ्रन्तरालडे नाम दें ; भोर यदि बाचमेंस दब्य या पृथ्वीका परदा 
खींच किया जाय तो दोनां मिलकर एक हो ज्ञाते हैं भोर उनमें काई भन्तर नहीं रह 
जाता। वे दोनों हैं तो एक दी, परन्तु मन उपाधि पर ध्यान रखकर देखता है। भौर 
यदि उपाधिका निरसन हो जाय तो भआाकाहश या पाताछका नाम ही नहां रह जाता । 
बह पाब्द ओर कढ्पनासे परे है भोर मन तथा छुच्चिसि भगोचर 3 । अपने मनमें भश्छी 
तरह विचार करके उसे दखना चाहिए । विचार करनेसे ही सच बातांका पता चछ जाता 
दे । पर जा कुछ मालूम द्वोवा है, वद सब भी व्यथ ही हा जाता दें ( क््याक्ि जब तक 
यद्द ज्ञान बना रहे कि कुछ मालूम है, तब तक वह मालम होना व्यथ है ) | यद्द बहुत 
ही विकेट विषय है। यह कहकर केसे बतछाया जाय | मदह्दावाक्यके वाच्यांशका विचार 
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करने पर जो छक्ष्यांश निकलता है, वह भी उसी अलद्ष्यमे लीन हो जाता है ; और उसे 
समझ लेने पर फिर कुछ कहनेकी जगह ही नहीं रह ज्ञाती | ज्ञो उस शाश्त या पर- 
श्रह्मकों टूंढ़ुता ?ै, वह सच्चा ज्ञानी होता है और विकारोंकों छोड़कर उस निविकारमें 
मिल जाता है | सोनेके समय बहुतसे घुरे बुरे स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, पर जागने पर थे 
सब मिध्या हो जाते हैं। और यदि उन दुःस्वप्नोका फिर स्मरण हो, तब भी वे मिथ्या 
ही रहते हैं ( अर्थात्‌, जब एक बार ज्ञान हो ज्ञाता है, तब फिर पहलेचाली भ्र्ञानकी 
दशा नहीं भा सकती )। प्रारब्धके योगसे चाहे शरीर रहे भोर चाहे न रहे, परन्तु अन्तः- 
करणका विचार अवश्य अटछ रहता है। जब बीज आगे भूना जाता है, तब बढ़ और 
अधिक नहीं बद सकता ; उसकी बाढ़का भन्‍्त हो ज्ञाता है | ज्ञाता हो जाने पर वासना- 
रूपी बीजकी भी वही दशा हो जाती है। अथांत्‌ , वासना-रूपी बीज्ञ जब ज्ञान-रूपी 
अभिसे जक जाता है, तब फिर उसमेंसे नया अंकुर नहीं निकल सकता । विचारमे बुद्धि 
निश्चक होती है और वृद्धिसे ही कार्य-सिद्धि होती है । यदि बड़े और पृज्य छोर्गोंकी ब॒द्धि 
देखी जाय तो यह निश्चरल ही होती है। जो निश्चऊका ध्यान करता है, वढ़ निश्चल हो 
ज्ञाता है ; और ज्ञो चंचछका ध्यान करता है, वह चंचल ही रहता है ; भौर जो भूत्तोंका 
ध्यान करता है, वह केवल भूत दही होता है। को अंत तक पहुँच चुका £ ( उस परब्नह्म 
तक पहुँच चुका है ), माया उसका कुछ भी नहीं कर सकती । अन्तनिष्टोंके लिए जैसी 
बाजीगरी है, वैसी ही साया भी है। ज्ञब मायाके मिथ्यात्वका ज्ञान हो जाता है और 
विचारकों सहायतासे वद्ठ ज्ञान दृढ़ हो जाटा 9, तब अकरमात्‌ सारा भय नष्ट हो जाता 
है। अतः हमें उपासनाका प्रचार करके उसके ऋणतसे मुक्त होना चाहिए, भक्तोंकी 
संख्या बढ़ानी चाहिए और विषेककी सहायतासे अपने मनमें ही सब बातें भच्छी तरह 


समझ लेनी चाहिए । ५, 
लहवा दशक 
पहला समास 


वाल्मोकि-स्तवन 


धन्य हैं घह वाल्मीकि ज्ञो ऋषियों पुण्ययछोक हैं भौर जिनके कारण ये तीनों 
छोक पावन हुए हैं। आज तक यह कभी देखा नहीं गया कि किसीने भविष्यकी बातें 
कही हों ओर वह भी दात कोटि बातें कही हों | सारी रृष्टि छान डालिए, पर ऐसी बात 
कभी किसीने सुनी भो न होगी । यदि कभी किसोकी भविष्य-सम्बन्धी पुक बात भी 
ठीक निकछ आवे तो उस पर सारे भूमण्डछके छोग आश्वय करते हैं । जिस समय रघु- 
नाथका अवतार भी नहीं हुआ था, उसी समय उन्होंने बिना शास्त्रोंके आधारके राम- 
कथाका विस्तार किया था | उनका वाग्विकास सुनकर महेद्वा भी सन्तुष्ट हो गये थे भोर 
तब उन्होंने तीनों छोकोमें रामायणकी सो करोड़ प्रतियाँ बॉँदी थी। उनका कवित्व 
शहरने ही भछी भाँति देखा था ; भोर छोग तो उसका भनुमान भी नहीं कर रूकते 
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थे। ध्ससे रामके उपासकोंका परम समाधान हुआ । बड़े बड़े ऋषि हो गये हैं ओर 
कविताएं भी बहुतसे छोगोंने को हैं, पर वाल्मीकिके समान कवीश्वर न तो आज तक 
हुए भोर न आगे होंगे। पहले उन्होंने कुछ दुष्कर्म किये थे, पर पीछेसे वे रामके नामसे 
पावन हो गये थे । उन्होंने इद नियमसे राम-नामका इतना अधिक जप किया कि उनके 
पुण्यकी सीमा नरह गई, उन्हें असीम पुण्य हुआ | उल्टा नाम जपनेते ही उनके पापके 
पत नष्ट हो गये और पुण्यकी ध्वन्ना सारे ब्रह्मांडमें फहराने छगी | वाल्मोकिने जिस 
वनमें तप किया था, वह वन भी उनके पुण्यसे पावन हो गया भर उनके तपोबलसे सूखे 
काठमें भी अंकुर निकक भाये | वे पहके कोछ ज्ञातिके थे भोर उनका नाम वाढ्हा था। 
वे इस संसारमें जीवॉकी हत्या किया करते थे, पर भब बड़े-बड़े विद्वान भोर ऋषीश्वर 
भी उनकी बन्दना करते हैं। शिप्तके मनमें टपरति ओर भनुताप॑ उत्पन्न हो उसके मनर्भ 
पाप कहाँसे बचा रह सकता है ! देहान्त होने पर तपके प्रभावसे उनका पुण्य-रूप दूसरा 
जम हुआ । उन्होंने अनुताप करके ऐसा आसन लगाया कि उनके शरीर पर दीमकोंकी 
बॉबी बन गह ओर इसी लिए आगे चहकर उनका नाम वादमीकि पड्ठा। दीमकॉकी 
बॉबीको संस्कृतमें वाल्मीकि कहते हैं, इसी छिपु उनका नाम भी वाब्सीकि ही उपयुक्त 
टुआ। उनकी तीजत्र तपस्थाका हार सुनकर बढ़े-बढ़े तपस्वी भी काँप ज्ञाते हैं । वह 
तपस्वियोंमं भी और कवी इवरों में भी श्रेष्ठ हें और उनकी सब बातें स्पष्ट तथा निद्रचयारमक 
है । वे निषछ्ठेकि मण्डन ओर रघुनाथक्रे भक्तोकरे भुषण हैं। उनकी धारणा शक्ति असाधारण 
थी जो साधक्रोंको भोर भी इढ करती है । समथक्रे कवीश्वर और ऋषीश्वर बाढ्मीकि 
धन्य हैं, ओर उन्हें मेरा साश्टाज़् नमस्कार है। यदि वाल्मीकि ऋषि राम-कथा न कहते 
तो हम छोग वह कथा कैसे जान सकते थे ! ऐसे समथ महात्माका हम किस प्रकार 
दणन करें ! उन्होंने रघुनाथर्ीी कीति सब छोगों पर प्रकट की, जिससे स्व८ं उनकी भी 
महिमा बड़ी और भक्तोंकी मण्डली भी वह कथा सुनकर सुखी हृरई । उन्होंने अपना 
समय साथक किया, स्वयं रघुनाथकी कीतिमें मझ्न हो गये और भूमण्डलमें बहुतसे 
छोगोंका उद्धार भी किया। रघुनाथके भौर भी ऐसे बढ़े-बड़े भक्त हो गये हैं जिनकी 
महिमा अपार है। रामदास कद्ता है कि मैं उन सबका किछ्नर या सेवक हूँ । 
द्सरा समास 
सूय-स्तवन 

यह सूर्य दंश घन्य है भौर सब वंशांमें श्रेष्ठ है। मात्तंण्ड मण्डछका प्रकाश सारे 
भूमण्डलमें फेला हुआ है। सोमके शरीरमें छांछडन है और वह एक पक्षमें क्षीण होने 
लगता है, और सूयंकी किरणोंके फेकते ही अपनी कलार्भोसे हीन हो ज्ञाता है। अतः 
सूर्यसे उसकी बराबरी नहीं हो सकती। सूयके प्रकाशसे ही प्राणी मान्रको प्रकाश मिलता 
है। अनेक प्रकारके उत्तम, मध्यम और अघम सभी तरहके धर्म सुगम तथा दुर्गम कम 
और नित्य-नियम आदि सूयसे ही होते ईं। वेद, शाख, पुराण भोर मन्त्र, यन्त्र भादि 
अनेक प्रकारके साधन, सन्ध्या, स्नान भोर पूजा-विधान आदि बिना सूयके नहीं हो 
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सकते । अनेक प्रकारके ओर असंझय योग तथा मत सूय्यके उदय दोने पर ही अपने मोर्ग 
पर चछते हैं । चाहे सांसारिक काय हो और चाहे पारमाथिक, ब्रिना दिन चढ़े सार्थक 
नहीं होता ; निरथंक द्योता है । सूयका अधिष्ठान नेश्रोंमें है, और यदि नेन्न न हों तो सब्र 
छोग भन्घे रहें । इसलिए सूयथ बिना कोई काम नहों चछ सकता । यदि कोई कहे कि 
अन्घे भी कविता करते हैं, तो वह भी सूयंकी ही गतिके कारण करते हैं। यदि इमारी 
मति ही ठंढी हो जाय तो उसका प्रकाश या बुद्धिका विकास कैसे हो सकता है | उष्ण 
प्रकाष्न सूयका जोर शीत प्रकाश चन्द्रमाका है। और यदि उष्णता न हो तो यह शरीर 
रह ही नहीं सकता । अतः सूयके बिना कोई काम सहसा नहीं हो सकता। श्रोता छोग 
बुद्धिमान हैं ओर स्वयं ही यह बात सोच सकते हैं | हरि और इरके अवतारों ओर 
शिवशक्तिकी अनन्य व्यक्तियोंके पहले भी सूथे था और अब भी है । संसारमें छोग भाते 
हैं; वे सब सूथके नीचे रहकर ही सब काम करते हैं और अन्तर्मे सूयंके सामने दी 
धारीर व्यागकर इस छोकस्ते चले जाते दें । चन्द्रमा तो सूयंके बहुत बाद हुआ है और 
क्षीर-सागरकों मथकर निकाछा गया है। वद चोदद रल्नोमेंसे है भौर कक्ष्मीका बन्घु है । 
छोटे बड़े सभी जानते हैं कि यह सूय सारे विद्वका चक्षु है, हसलिए बह श्रेष्ठोसे भी 
श्रेष्ठ है । उस समर्थ या इंघ्वरकी इस सूथकों यही भाज्ञा है कि छोकोपकारके किए 
तुम मित्य इसी प्रकार इस अपार जाकाश मार्गर्म आया ज्ञाया करो । दिन न रहने पर 
अन्धकार हो जाता है ओर किसीको साहासारका पता नहीं चछता । हाँ, यदि दिन न 
हो तो चारो ओर उछ॒ओंंका काम अवदय चछता है । उस तेजोराशि और उपमा-रद्वित 
सूयके सामने भोर दूसरा कौन आ सकता है | यह सूर्य रघुनाथजीका पूच॑ज है, अतः 
इम सब लोगोंका भी पृवंज है। उसकी महिमा अगाघ है। भक्ता मनुष्यकी वाणी 
उसका कैसे वर्णन कर सकती है ! रघुनाथके वंशार्मे छगातार बहुतसे बड़े-बढ़े छांग दो 
गये हैं । ये सब बात मुझ मतिमन्दकों क्या मालूम हो सकती हैं । रघुनाथक्े समुदायमें 
ही मेरा अन्तःकरण छगा हुआ है। कतः उनके महत्वका वर्णन करनेमें मेरी वाक्शक्ति 
यहुत ही दुबंछ है । सूर्यको नमस्कार करनेसे सब दोषोंका परिह्वार होता है और उनके 
दुशन करते रहनेसे शरीरकी स्फुति निरन्तर बढ़ती दे । 
तीसरा समास 
पृथ्वी-स्तवन 

यह वसुमती भी धन्य है। इसकी मध्मा कष्टाँ तक बतछाई जाय ! प्राणी मात्र 
इसीके आधार पर रहते हैं। अन्तरीक्ष में रहनेवाले जीव भी इसीके आधार पर रहते हैं; 
क्योंकि बिना अड़ देहके जीव नहीं रह सकता, भौर जड॒ता प्ृथ्वीसे ही होती है । छोग 
प्रृथ्वीको जाते, खोद॒ते, जोतते, छीलते भौर नोचते हैं, उस पर मरू-मुश्नका त्याग तथा 
बमन करते हैं। सदे-गले भोर रद्दी पदार्थोके किए पृष्वीकों छोड़कर और कोई ठिकाना 
नहीं है। मरने पर घारीर भी उसीमें जाता दै। बुरे भछे सभी पदार्थोके लिए प्रथ्वीको 
छोड़कर भोर कहीं ठिकाना नहीं है। अनेक प्रकारकी घातुएँ तथा दूसरे पदार्थ भी एथ्वीके 
गर्भमें ही रहते हैं। पुक दूसरेका संद्वार करनेवाले प्राणी भी '्थ्वी पर ही रहते हैं । 
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ओर फिर प्रथ्वीको छोड़कर वे जा ही कहाँ सकते हैं ! गढ़, कोट, पुर, नगर और अनेक 
देश जो यात्रा करने पर दिखाई पढ़ते हैं, तथा देव, दानव और मलुष्य भादि भी पृथ्वी 
पर डी रहते हैं। अनेक प्रकारके रल, हीरे, पारस भोर घातुएँ तथा दूसरे पदाथ पृथ्वीके 
सिवा न तो और कोई गुप्त ही कर सकता है और न प्रकट ही कर सकता है। मेरु, 
मग्दर और दिसाकय, भष्टकुछ पव॑त, श्नेक प्रकारके पक्षी, मछलियाँ भोर साँप भादि 
भूमंडलमें ही रहते हैं | अनेक समुद्रोंके उस पार भूमण्डछके बहुतसे भाग हैं जो चारो 
ओर अछसे घिरे हुए हैं| उनमें छोटे-बड़े असंख्य गुप्त विवर हैं, जिनमें घोर अन्धकार 
छाया रहता है । यह आवरणोदक अपार है। इसका पार कोन जाम सकता है। उसमें 
बढ़े-चड़े भोर भद्भगुत जऊचर भरे हुए हैं। उस पानीका आधार पवन है, जो बहुत घना 
भोर सब जगह भरा हुआ है । पानी उसमेंसे किसी ओरसे फूटकर निकछ नहीं सकता । 
डस प्रभश्ननका आधार कठोर या अज्ञानमुलक भ्रहंकार दे। ऐसे भुगोरका पार कोन 
आनता है ! अनेक पदार्थोकी खाने, धातुओं भोर रज्नोंके समूद, कब्पतरु, चिन्तामणि, 
अमृतके कुण्ड, अनेक द्वीप, अनेक ख्रण्ड ओर बहुतसी बस्तियाँ तथा ऊसर हैं, जिनमें 
और ही तरहके अनेक प्रकारके न्लीव हैं । मेरुके चारो ओर पहाड़ियाँ हैं, भीषण अन्धकार 
छाया हुआ है और अनेक प्रकारके वृक्षेके घने जंगल हैं। उनके पास ही छोकालोक पर्वत 
है जहाँ सूयंका पहिया घूमता है। चन्द्रादि, द्वोणाद्रि तथा मैनाक आदि बहुत बढ़े-बढ़े 
पवेत भी धहीं हैं । अनेक देशोंमें पाये जानेवाले तरह-तरहके पत्थर भौर मिट्टियाँ, भनेक 
प्रकारकी सम्पत्तियाँ भौर छिपे खन्नाने और क्षनेक खाने इसी पृथ्वी परहैं | यद् वसुन्धरा 
बहुतसे रलॉसे भरी हुईं है। इस प्ृष्वीके समान और दूसरा कौन-सा पदार्थ है। यह 
चारो भोर बहुत दूर दूर तक फैली हुईं है। ऐसा कोन प्राणी है जो सारी पृथ्वी पर 
घूमकर उसे देख सके ? इस धरतीके साथ ओर किसीकी तुलना नहीं हो सकती । 
अनेक प्रकारकी बेकों भोर फसले जो भिश्च-भिन्न देश! होती हें और जो देखनेमें प्रायः 
एकसी जान पढ़ती हैं, इसी पृथ्वी पर होती हैं। स्वर, मत्य और पाताछ तीनों भपू्े 
छोक बनाये गये हैं । पाताल छोकमें बहुत बढ़े-बड़े साँप या नाग रहते हैं। अनेक 
प्रकारकी बेलों और बीजोंकी खान यह विशाक एथ्वो दी है। उस कर्ताके काये बहुतही 
भद्भुत हैं। सुन्दर गदों, कोठों, नगरों भौर पत्तनों भादिमें सब जगद्ट उस जगदीश्वरका 
ही निवास दे । ऐसे बहुतसे बक॒वान दो गये हैं जिन्होंने इस पथ्वी पर बहुत क्रोध किया 
ओर इससे बहुत अप्रसन्न हुए ; पर उनमें इतनी सामधथ्य नहीं हुईं कि वे इससे भ्रछग 
हो सके। यद्द एथ्यी अपार है, इस पर अनेक जातिथोंके जीव रहते हैं और इस पर 
खनेक अवतार हुए हैं । इस समय भी यह वात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है और इसके 
छिए किस्ली प्रकारके भनुमानकी आयवदधयकता नहीं है । अनेक प्रकारके जीवनोंके छिए्‌ 
यह एथ्वी ही आधार है। बहुतसे छोग कद्दते हें कि भूमि हमारी है, पर अम्तमें वे 
स्वयं ही मर जाते हैं । न जाने कितना समय बीत गया भौर यह पृथ्वी भभी तक क्योंकी 
त्यों बनी हुईं है। धद्द है पृथ्वीकी महिमा | हससे हम और किसकी उपसा दें । ब्रह्मा 
आादिसे छेकर इस सबका यही भाश्रय है । 
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चोथा समास 


जलहू-स्तवन 


अब हम उस जापोनारायणका वर्णन करते हें जो सबका जस्म-स्थान दे जोर सब 
जीवोंका जीवन है । पृथ्वीका आधार उसका आवरणोदक या वे समुद्र हैँ जो उसे चारो 
भोरसे घेरे हुए हैं। सातों समुद्दोंका जल भोौर अनेक मेघोंका जक हस एथ्वी पर बहता 
है। बहुत-सी नदियाँ भनेक देशॉसे होती हुईं सागरमें हो जाकर मिलती हैं । नदियाँ 
छोटी-बढ़ी सभी तरहकी और पुण्यराशि हैं, ओर उनकी महिमा अगाघ है। वे नदियों 
पर्वतोंसे निकलकर अनेक प्रकारकी घाटियों आदिमेंसे द्ोती हुईं जोर इृष्टराती हुई बढती 
रहती हैं सब देशोंमें बहतसे बढ़ेनबढ़े कु, वापियाँ भोर सरोवर ढेँ, जिनमें निर्मे 
अछ उमदता रहता है । फुहारे ऊपरकी ओर उठते हैं, अनेक नाले और नहरें बहती हैं 
और झरने पानी बहता है। कहीं पाताछऊ तोड़कर कूजॉसे पानी निकलता है भोर 
कहीं पर्वतोंकोी तोड़कर बहता है। मतलब यह कि (थ्थी पर अनेक प्रकारसे जछ बहता 
रहता है। जितने पर्वत हैं, उनमेंसे उतनी द्वी बढ़ी-बड़ी धाराएँ बहती हैं ओर उन्हें मेंसे 
परने, नदियाँ और नाले जादि भी उमड़कर निकदछते हैं। प्रथ्वी पर इतना भधिक जल 
है कि उसका प्रा धर्णन ही नहीं हो सकता, अनेक प्रकारके फुद्ारोंमें भो पानी बॉधकर 
छाया जाता है। दद्द, गह्टे और छोटे तथा बड़े कुण्ड और पव॑ततोंकी बहुत-सी कन्द्राएँ 
भी जछसे भरी रहती हैं | भिन्न-भिन्न छोकोर्में भलग-भक्ग प्रकारके जक हैं। एकसे एक 
बटकर महापविश्न तथा पुण्यदायक तीर्थ हैं, शाख्रकारोंने जिनकी अगाध मद्दिमा कष्टी 
है । अनेक तीर्थार्मे पविश्न जलाशय, भनेक स्थानोंमिं ग्रीतछ जकके जकाशय ओर बहतसे 
स्थानोंप्ें गरम जलके सोते होते हैं । नेक प्रकारकी वे्ो, फर्ों, फूछों, कन्दों भोर 
मूछमिं भी गुणकारक जक रद्दता है। खारा पानी, समुद्टी पानी, जहरीझा पानी और 
अम्ृतका पानी आदि अनेक भेद हैं, ओर भिन्न-भिन्न स्थानों क्षनेक प्रकारके गुणोंवाले 
झल होते हैं । अनेक प्रकारके ऊर्लों भौर फरछोंके रस, अनेक प्रकारके गोरस, मदिरा, 
पारा और गुड़के रस भी उदक या जछ ही हैं। सुक्ताफरों ओर अनेक प्रकारके रत्नॉमेंका 
पानी और अनेक प्रकारके शख्तरों मंको पानी भी अछग-अछग गुणोंवारा पानी ही हे । 
बीच, रक्त, छार, मृत्र, पसीना आदि उद्‌क या जलके दो अनेक भेद्‌ हैं। यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाय तो इनका और भी विषद रूपसे पता चढछता है । शरीर भी केवक 
उद॒कका है और भमंडक भी उदकका ही है। चन्द्रमंडक ओर सूंड भी उदकसे ही 
हैं। क्षारसिन्घ, क्षीरसिन्धु, सुरासिन्छु, श्तसिन्धु, दृधिसिन्ध, इसुरससिन्धु भौर शुद्ध 
जछसिन्धु भी उदकके ही हैं। इस प्रकार आदिले भनन्‍्त तक उद॒कका ही विस्तार है । 
बह बीच-बीचमे कहीं तो प्रकद दे और कहीं गुप्त है। जिन-जिन बीजोंमें वह मिश्चित 
होता है, उन्दींका स्वाद छेकर प्रकट होता है। जैसे ईंख बहुत ही सुन्दर और मीठा 
श्स लेकर प्रकट हुईं है । यह शरीर उदकते ही बना हुआ दे भर इसे निरस्तर उद॒ककी 
ही भावद्यकता रहती है। उदककी उत्पत्ति भोर विस्तारका कष्टों तक वणन रिया ब्लाय। 
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उद॒क तारक, मारक और अनेक प्रकारके सुख्रोंका दाता है। यदि विचार किया ज्ञाय तो 
यह अछोकिक जान पदुता है। पृथ्वी पर बराबर जल बहता रहता है, जिसकी अनेक 
प्रकारकी सुन्दर ध्र्थानियाँ होती हैं । बड़ी-बड़ी घाराएँ हृदराती हुई बहती रद्दती हैं । 
सगदह-जगह द॒द उमठते हैं, बड़े-बड़े तालाब कबालव भरे रहते हैं भर नदियाँ तथा नाछे 
भी इसी तरह सदा जलसे भरे रहते हैं । कहीं गुप्त गंगा बहती है, जिसमें बहुत पास 
ही जऊ रहता दे और कहीं भमिके अन्दर जोरोंका शब्द करनेवाले झरने बहते हैं । 
भगर्भमें जकके बहुत बड़े-बढ़े कुण्ड भरे हुए हैं, जिन्हें न कभी किसीने देखा दे भोर न 
जिनका वर्णन सुना है। बहुतसे स्थानोंमें तो बिजली गिरनेसे भी प्नरने बन गये हैं। 
पृथ्वीके ऊपर भी पानी भरा है, डसके अन्दर भी पानी खेक रहा है ओर उसके ऊपर 
भी बहुत-सा पानी ( भाषके रूपमें ) दे । स्व, मत्य भोर पाताछ तीनों लोकोंमें एक 
नदी है भोर आकाशसे मेघका जल बरसता है। (थ्वीका मुझ जीवन था जल है ; उस 
जीवन या ज़ऊका मूल भ्प्नमि है और उस अप्ििका मूल पवन है जो बड़े-बड़े पदार्थोप्ते सी 
धहुत बढ़ा दे । फिर उन सबसे बढ़ा परमेश्वर है जोर उसीसे महू तोंका विचार उत्परन 
हुआ दे | ओर हन सबसे बढ़ा वह परात्पर ब्रह्म दे । 


पॉचवाँ समास 
अप्नि-स्तवन 


धन्य दें यह वैश्वानर । यह रघुनाथजीका शसुर, विश्वव्यापक, विश्वम्भर भोर 
लानकीका पिता है। भगवान इसीके मुखसे भोग छगाते हैं ओर यही ऋषियोंको फल 
देता है। यह अन्धकार, शीत तथा रोगका हरनेवाऊछा भोर सारे विष्रवके छोगोंका भरण 
करनेवाका है । लोगों भनेक वर्ण ओर भेद हैं, पर अभि जीव मातश्रके लिए अमेद है । 
ब्रद्मा भादिके छिए भी वह भम्ेद या भेद-रद्दित ओर परम शुद्ध है। अग्निसे ही सृष्टि 
चलती दे, छोग तृप्त होते हैं भोर सब छोटे-ब डे जीवित रहते हैं । अभिके कारण ही यह 
भमंडछ बना हुआ है ओर इसमें छोगोंके रहनेके छिए स्थान बना है । इसीसे जगह 
जगह छोटे-पढ़े द्वीप और अनेक प्रकारकी ज्वाकाएँ बनी हैं। पेट जटराप्मि होती है 
जिससे छोगोंको भसत्र छगती हे । भग्निसे ही भोजनमें रुचि होती दे | वह शरीरके सब 
जज्ञो्मे ब्याप्र हैं, उससे सब छोग झघीते हैं ओर उसके न रहने पर मर जाते हैं | श्राणी 
मात्रको इस बातका अनुभव होता है कि पहले अग्नि मनन्‍्द दोती है ओर तब आदमी 
मरता दे । यदि अभस्‍िका बल हो तो शत्रु तत्काल न्लीत छिया जाता है, जोर जब तक 
अ्रप्मि है, तभी तक जीवन है। बज्िन अनेक प्रकारके रसोंसे बहुत बड़े-बड़े रोग बातकी 
बातमें दूर हो जाते हैं, वे रस भ्पिसे दी बनते हैं । सूय सबध्ते पढ़ा है, "पर उससे भी 
बढ़कर अभिका प्रकाश है। रातके समय छोग भपिसे ही प्रकाश पानेके छिए सहायता 
छेते हैं । कहा है कि यदि अन्त्यजके यहाँले भी भ्ि छाई जाय तो उसमें कोई दोष नहीं 
है। सबके घरकी अप्नि पविन्न है। अपिद्दोश्न ओर अनेक प्रकारके यश्ञ भादि अभिसे ही 
पूरे होते हैं । यदि अग्निको तृप्त कर दिया जाय तो पह बहुत प्रसन्‍न होती है। देव, 
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दानव और मनुष्य सबका काम भपम्मिसे ही चछता है। वह सभी छोगोंके लिए उपाय 
या सहारा दे । धनवान छोग जब विवाह करने जाते हैं, तव अपने साथ अनेक प्रकारकी 
अग्नि-क्रीड़ा या आतशबाजियाँ ले जाते हैं। संसारमें बदढ़ी-बदी यात्राओंकी शोभा 
अग्नि-फ्री डासे ही दोती है। छोग जब बीमार द्वोते हैं, तब ठष्ण जोपधोंका सेवन करते 
हैं और भग्निकी सहायतासे ही आरोग्य छाभ करते हे । इस विषयर्भ कोई सन्देह नहीं 
दे कि ब्राह्मणोंके सवेस्व और पूज्य सयदेव तथा हुताशन ही है । छोगोंमें जठरानलछ है, 
समुद्र बड़वानल है और भूगोलके बाहर चारो ओर आवरणानक है । शिवके नेश्र ओर 
विद्यछ्तामें भी भनक है। काँवकी बोतल और आगरनेय दुपण या आतशी शीक्षेसे भी भाग 
निकछती है ; और काठ तथा चकमक पत्यरकी रगड़से भी भगिनि उत्पन्न होती है । 
अग्नि सब झगह है और जोरसे रगड़नेसे ही प्रकट हो जाती है । सुहसे आग उगलनेवाले 
सॉवोके कारण प्वेतोंकी कन्दराएं तक जल ज्ञाती हैं। अग्निसे अनेक प्रकारके उपाय था 
काम भी होते हैं और अपाय या हानियाँ भी होती हैं। विवेकके बिना सब कुछ निरथंक 
होता है। इस पएरथ्वी पर छोटे-बढ़े सबके किए भग्नि ही आधार है । भग्निमुखसे ही 
परमेश्वर सन्तुष्ट होता है । अग्निकी ऐसी दी महिमा है। उसकी जितनी उपमाए दी 
जाय, सब थोड़ो हैं । अग्निपुरुषकी महिमा भगाध दे । अग्नि जीवित भवस्थार्मे मनुष्य- 
को सुख्ती करती हे भोर मरने पर उसके शवकों भस्म करती है। वह स्वभक्षक दै। 
डसकी महिमा कहाँ तक कही ज्ञाय | प्रढयके समय सारी सुष्टिका संद्ार भग्नि दी 
करती है । उससे कोई पदार्थ नहीं बचता । छोग बहुत तरहके द्वोम करते हैं, घरोंमें 
बलियैद्वदेव रखते हें भोर भनेक तीर्थोर्म देवता्भके सामने दीपक जाते हैं। दीपा- 
राधघन भौर नीरांगनसे छोग देवताभोंको प्रसद्ध करते हैं ओर अग्निर्में हैथ दाककर सच- 
शूठकी परीक्षा की ज्ञाती है। अष्टधा प्रकृति भोर तीनों कोकॉर्मे अग्नि व्याप्त है। उसको 
अगाघ मद्दिमा हम कहाँ तक कहें | शाख्रोंमे जो यह कहा गया है कि अग्निके चार द्वाथ, 
तीन पेर, दो सिर ओर सात द्वाथ हैं, घह क्‍या यों ही बिना अनुभवके कहा गया है ? 
ऐसी उष्ण-मूर्ति अग्निका मेंने भपनी चुद्धिके अनुसार बणन किया है । यदि इसमें कुछ 
म्यूनाधिक्य हो तो उसके लिए भ्रोता मुझे क्षमा करे | 


खंठा समास 
वायु-स्तवन 


यह वायुदेव धन्य है। इसका स्वभाव विचिन्न दै। वायुके कारण ही संसारमें सब 
जीव अपना काम करते हैं। वायुते ही श्वासोष्छास और अनेक विद्याओंका अभ्यास 
होता है ओर दारीरमें गति होती है। चकून, वछ्कन, प्रसारण, निरोधन, आकुचन, प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम, कृकक, देवदत्त, घनंज्रय आदि वायुके अनेक 
स्वभाव, काये तथा भेद्‌ आदि हैं। पहलछे ब्रद्मांडमें वायु प्रकट हुईं और तब सारे ब्रह्मांड 
ओर देवताभोमें फेल गई; जौर तब अनेक गुर्णासे युक्त दोऋर सब पिंडॉमें प्रकट हुईं। 
स्थर्ग-छोकके सब देवता, एरुपार्थी दानव, मत्येकोकके मनुष्य, विख्यात राजा आदि नर- 
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देहके अभेक भेद, भनव्त प्रकारके श्रापद, वनचर और ज॑ंछचर आदि वायुके कारण ही 
आनन्दूसे क्रीड़ा करते हैं | हन सबसमें वायु खेलती है । सब पक्षी आदि इसीसे उड़से हैं 
और अपभिकी छपटें इसीसे उठती हैं। वायु ही मेघोंको एकन्न करती है और फिर उन्हें 
तितर-बितर भी कर देती है | वायुके समान काम करनेवाका और कोई नहीं है। वह 
भात्माकी सत्ता है ओर धरीरमें रहकर सब काम करती दे । ब्यापकताके विचारसे इसकी 
शक्तिकी धराबरी भोर किसीसे नहीं द्वो सकती । वायुके बढसे ही पवर्ता परसे मेघोंकी 
बढ़ी बढ़ी सेनाएँ छोक्ोपकारके किए चछती हैं, वाद गरजते हैं भोर बिजली तदपती 
है । इस व्रद्माण्दमें चख्रमा, सूर्य, नक्षत्रमाका, अहमण्डऊ, मेघमाऊा ओर जनेक प्रकार- 
की कछाएँ वायुके कारण ही हैं । एकमें मिछी हुईं बहुतसी चीजें अछग नहीं की जा 
सकती । फिर इस पंचभौतिक सम्मिश्रण या गदबड़ीका फैसे पता चल सकता है | वायु 
सरंठेसे चलढती है, खूब भोले पड़ते हें भोर जलके साथ बहुतसे जीव भो भाकाएसे 
गिरते हैं । वायु री कमककछा (१ ) द्वी जछका आधार है ; भौर जछके आधारसे 
देषनाग इस एथ्वीको धारण करते हैं । शेषनागका भादार पवन है और उसी भाहारसे 
उसका शरीर फूछता है, जिससे वह भूमण्ढकका भार अपने ऊपर लिये रहता है । महा- 
कूमका विजश्ञाक शरीर देखनेमें ऐसा ज्ञान पड़ता दै कि मानों ब्रद्मांड भ्ोंथघाया हुआ हो । 
डसका इतना बड़ा शरीर भी वायुके कारण ही है । पराइने अपने दाँत पर जो प्रृथ्वीको 
धारण किया था, उसकी इतनी शक्ति भी वायुके कारण द्वी थी। ब्रह्मा, विष्णु भोर 
मदेश और यहाँ तक कि स्वयं जगदीश्वर भी वायु-स्वरूप हैं। यह बात विवेकशील 
छोग अच्छी तरइ जानते हैं | तेंतिल करोड़ देवता, भद्दासी दइजार ऋषीखर और णनेक 
सिद्ध तथा योगी भादि भी वायुके कारण ही हैं। नो करोड़ कात्यायिनियों, छप्पन करोड 
चामुंडाओों भोर सादे तीन करोद भूतोंकी ख्ानियाँ भी वायुके रूपमें ही हैं। भूतों, 
देवताओं भोर दूसरी अनेक शक्तियोंकी ध्यक्ति भी वायुके रूपमें ही होती है ; और 
भूमण्डलके ओर सब भसंण्य जीव भी वायुके कारण ही दें । वायु पिंड ओर ब्रह्मांड 
सबमें भरी हुई है भोर प्रद्ांदके बाहर भी चारों भोर भरी हुईं है। मतरब यद्द कि 
समर्थ वायु सभी जगह भरी हुई है । इनसुमान इसी समर्थ पचनके पुत्र हैं जो तन भोर 
मनसे रघुनाथका स्मरण करते रहते हैं। इनुमान वायुके प्रसिद्ध पुत्र हें ओर पिता पुन्रमें 
कोई भेद्‌ नहीं है। पुरुषाथमें दोनों ही समान हैं। इनुमानकों प्राणनाथ कहते हैं पर 
डनमें यह सामथ्य वायुके दी कारण है। प्राणके बिना सभी व्यर्थ होता है। प्राचीन 
काछमें जब दनुमानकी मत्यु हुईं थी, तब सारी बायु ही रुक गई थो ; इंसकिए सब 
देवताओोंके प्राणान्‍्तकी नोबत आा गई थी । अब जब देवताओोंने मिककर वायुकी स्तुति 
को, तथ वायुने प्रसन्न होकर उनके प्राण बचाये थे। इनुमान इंश्वरका अवतार दें ओर 
डनका प्रताप बहुत अधिक है । देवता छोग उनका पुरुषार्थ देखते ही रद्द गये । जब 
हनुमानने सब देवताओोको काशागारमें घन्द्‌ देखा, तब उन्होंने रंकाके चारो भोर संदार 
मचाकर सब राक्षसोंका नाश कर ढाका । उन्हांने राक्षसोते देवताओोका बदला चुकाया। 
इन पुष्छकेतुके बढ़े-बढ़े कोतुक देखकर आश्रय होता है । जद्दाँ रावण सिद्दासन पर बेठा 
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था, वहाँ पहुँचकर इन्होंने उसकी भत्स्नों की | जत्र वे लकामें प्रवेश करने कगे, तब 
समुद्र भी उन्हें न रोक सका । देवताभोकों वे आधारके समान जान पड़े भौर उनका 
विकट पुरुषार्थ देखकर देवताभ्ोने मन ही मन रघुनाथकी स्तुति की । उन्होंने सब 
देत्थोंका संहार करके तुरन्त देवता्ोका उद्धार किया, जिससे तीनों लोकके प्राणी मात्र 
सुखी हुए । 


सातवाँ समास 
महृदूभूत-निरूपण 


पहले यह बतझाया जा चुका है कि प्ृथ्वीका मूक जीवन ( जक ), जीवनका मूक 
अपस्‍्ि और अप्रिका मुझ पवन है। अब पवनका मुरू सुनिए | पवनका मूछ केवल यह 
अन्तरात्मा है, जो सबसे अधिक चंचछ है | वह न तो भआाता-जाता दिखाई देता हे और 
न स्थिर होकर बेठता है। वेद और श्रतियाँ भी उसके रूपका अनुमान नहीं कर सकती। 
सूल या ब्रह्ममें सबसे पहले जो स्फुरण द्वोता है, वही अन्तरात्माका छक्षण है। भागे 
चलकर उसी जगदीश्यरसे तीनों गुण हुए | उन तीनों गुणोंसे पाँचों भूत हुए और उन्होंने 
( सृष्टिका ) स्पष्ट रूप प्राप्त किया । उन भूर्तोका स्वरूप विवेकसे पहचानना चाहिए । 
उनमें मुख्य जाकाश द जो चारो भूतोंसे श्रेष्ठ है। उसीके प्रकाशसे सब कुछ प्रकाशमान 
है। वास्तव विष्णु ही एकमात्र महद्भूत है ओर वही सब भू्तोंका शहस्य है । पर इस 
बातका ठीक-ठीक अनुभव या ज्ञान होना चाहिए | इन सब भूतोंके सम्बन्धक्की सब बातें 
विस्तारपु्वंक बतलाई जा चुकी हैं। उन भूतोंमें जो व्यापक है, उसका अनुभव विचार- 
पूवक देखनेसे होता है । आत्माकी 'चपछताके सामने बेचारी वायु कुछ भी नहों है । 
आस्माकी चपलता पर अस्छी तरह विचार करके प्रत्यक्ष देखना चाहिप्‌ | आात्माके बिना 
कोई काम नहीं हो सकता ; पर वह न तो दिखाई देती है ओर न मिलती है। बह गुप्त 
रूपसे ही भ्रनेक बातोंका विचार करती है। वह पिड तथा ब्रह्मांडमें व्याप्त है, भिन्‍न- 
भिन्‍न पारीरोंमें बिछास करती है शोर विवेकशीऊक छोगोंकों सभीके अन्दर भासती है। 
यह कव्पान्तमें भी सम्भव नहीं हे कि बिना भात्माके घरीर चके | उसीके द्वारा भष्ट भा 
प्रकृतिके व्यक्तियोंकों रूप प्राप्त हुआ है | भादिसे भ्रत्त तक सब कुछ भात्मा! ही करती 
है भौर उस जआात्माके बाद निविकार परत्रह्म है। वह शरीरमें रहकर सब काम करती 
है, सब हन्व्रियोंको चछाती हे और शरीरके साथ रहकर अनेक प्रकारके सुख-दुःख 
भोगती है | यह ब्रह्माण्ड सप्तकंचुक ( पॉयों तत्यों, अहंकार जोर मदत्तत्तका योग ) 
है ओर उसमेंका पिण्ड भी सप्तकंचुक है; भौर उस पिंडमें रहनेवाली जो भात्मा है, 
उसे यथेष्ट विवेकपूर्वंक पहचानना चाहिए । द्राव्द सुनाई पड़नेपर आत्मा ही उसका 
अर्थ समझती है, समझकर उसका उत्तर देती है ओर त्वचाके द्वारा कठोर, कोमछ, शीत 
तथा उष्णका अनुभव करती है। वही मेन्नोमें रहकर पदार्थोकों देखती है और मनमें 
अनेक प्रकारके पदार्थोकी परीक्षा करती तथा डँच-नीच या भछरा-शुरा समझती है। वह 
क्रइृष्टि, सोम्पदष्टि, कपटदृष्टि तथा कृपाइष्टि भादि इश्कि अनेक भेदु जानती है । वह 
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जीभमें रहकर भ्नेक प्रकारके स्वाद छेती है, भेदामेद करना जानती है जोर जो कुछ 
जानती है वह विष्ाद रूपसे कद्द सुनाती है | वह प्राणेग्द्ियके द्वारा उत्तम भोजनों और 
अनेक सुगन्धों तथा फर्लोका परिमछ लेना जानती है। वह जी भके द्वारा स्वाद छेना ओर 
धोछना, हाथोंके द्वारा लेना-देना भोर पेरोंके द्वारा भाना-ज्ञाना भादि कार्य बराबर करती 
रइती है । वह शिक्षके द्वारा सुरतिका भोग करती है, गुदाके द्वारा मछोत्सर्ग और मनसे 
सब बातोंकी भच्छी तरदद कदपना करती है। इस प्रकार वह अकेछे ही तीनों छोकॉमे 
अनेक प्रकारके व्यापार कश्ती रहती है। उसके मदत्वका वणन किसी प्रकार नहों हो 
सकता । उसे छोड़कर ओर दूसरा ऐसा कौन है जो उसकी महिमाका वर्णन कर सके ! 
उसकी जितनी अधिक व्याप्ति और विस्तार हैं, उतनी भ्राज तक न तो और किसीकी 
हुई और न भागे होगी । बिना उसके चोदद विद्याएँ, चॉसठ कछाएँ चातुरीको अनेक , 
कछाएँ, वेद, शाख और पुराण आदि किसी प्रकार हो ही नहों सकते | इद्कोकका भा चार, 
परकोकका सारासार विचार और दोनों लोकोंका निधार भात्मा द्वी करती हैं। भनेक 
प्रकारके मत, भेद, सम्वाद, विवाद भर निश्चय तथा भेदामेद भात्मा ही करती है । 
वही मुख्य तरव सब जगह फेला हुआ है भौर उसीने सब पदार्थोंका रूप दिया है। उसके 
द्वारा सब कुछ साथक हुआ है | छिखना, पढ़ना, पाठान्तर करना, पूछना, कहना, अथ 
करना, गाना, बजाना और नाचना आदि सब काम भात्माके ही द्वारा होते हैं । वही 
अनेक सुर्खोसे भानन्दित होती है, भनेक दुःखोंसे पीड़ित होती है और अनेक प्रकारसे 
देह चारण करती तथा उनका परित्याग करती है| बद्द भ्केली भनेक प्रकारके देह घारण 
करती है और बराबर अनेक प्रकारके नाव्य या कोषाल करती है। उसके बिना नट-नाव्थ 
औभौर कक्ा-कोश्छ आदि कुछ भी नहों हो सकता । वह अकेली ही बहुतसे रुपामें हो 
जाती है और बहुतसे काय करती है। वही महाप्रतापी भी बनती है और कायर भी । 
उस अकेलीने अपना कैसे विस्तार किया है ! वही अनेक प्रकारके तमाशे देखती है । 
बिना दम्परतिके ही उसने अपना कैसा विस्तार किया है ! ख्तियोंकों पुरुषोंकी ओर पुरु्षों- 
को स्तनियोंकी आावधयकता होती है। तभी दोनोंका भ्रभीष्ठ सन्तोष होता है। स्थूछ 
पदार्थोका मूछ यद्द लिंग-भेद ही है मोर ख्री-किंगके धारा ही ये सब काय होते हैं। हसी 
प्रकार यह जगत प्रत्यक्ष रूपसे चक्त रहा है। लिंग-सेदुके कारण ही पुरुषोंको श्षीव और 
ख्रियोंको जीवी कददनेका झगड़ा होता है। पर इस सूक्ष्म तत्वकी पह्देडीको समझना 
चाहिए । स्थूछ पदार्था्म ही ये भेद हैं ; सूक्ष्ममें बिकुकुछ अभेद दी है, कोई भेद नहीं 
है । यह बात बिलकुछ प्रत्यक्ष ओर भनुभवकी है । आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 
स्रीने खीका भोग किया हो | ख्रीके मनमें पुरुषका ही ध्यान रुगा रहता है । यह सम्बन्ध 
ही ऐसा है कि स्लीको प्रुषकी ओर पुरुषकों स्तीकी भ्पेक्षा होती हे । पुरुषके मनमें 
प्रकृतिकी कौर प्रकृतिके मनमें पुरुषकी इच्छा रहती है भौर इसीकिए उन्हें “प्रकृति- 
पुरुष” कद्दते हैं । पिडकी तरदद ही ब्रह्माण्डको भी समझना चाहिए और इस सम्बन्धमें 
अएनी प्रतीति कर लेनी चाहिए | यदि यह धात सहज्ममें समझमें न आने तो इस पर 
बार-बार विचार करना चाहिए । द्वेत-भावको इच्छा मर या भाविमायामें ही थी ; तभी 
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तो वह इस भूमंडछूमें भाई है । भूमण्डख और आदिसाया या मुझछका मिरान करके 
देखना चाहिए । यहाँ यह एक बटुत बढ़ा काम हो गया कि श्रोता्भोंकी भाशंका दूर हो 
गईं और प्रकृति तथा एुरुषके रूपका निणय हो गया । 


आठवों समास 
आत्माराम-निरूपण 


उन मंगलूमृर्ति गणपतिको नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपासे बुद्धिमें स्फूर्ति होती 
है। छोग भाव्माका ही भजन तथा स्तवन करते हैं । उस वैखरी वागीइ्रवरी (सररवती) 
को भी नमस्कार करता हूँ, जो हृदयमें प्रकाश करती है और अनेक प्रकारके ज्ञानों या 
विधाओंका विवरण या विस्तार करती है। रामका नाम सब नामोंछे श्रेष्ठ है। उसीसे 
चन्द्रमौलछि शिवका कष्ट दूर हुआ भर उन्हें विश्राम मिक्ा । नामकी महिमा बहुत 
अधिक है । उस परात्पर परमेश्वर और त्रेलोक्यघर्ताके नामके रूप उत्तरोत्तर हैसे बढ़ते 
जाते हैं ! आत्माराम चारो जोर है भोर उसीके कारण छोग इधर-उधर चढछते फिरते हैं। 
बिना आत्माके शरीर नष्ट हो जाता है ओर रूत्यु आ जाती है। समस्त देवों, दानवों 
और मनुष्यों वद्द जीवात्मा, शिवास्मा, परमात्मा, जगदात्मा, विश्वात्मा, गुप्तास्मा, 
आत्मा, अन्तरात्मा भर सद्ष्मात्मा ब्याप्त दे । आत्माके कारण ही छोग सब काम करते 
और बोलछते-चाढछते हैं, और उसीसे सब अवतार तथा ब्रह्म भादि होते हैं । उस्ते नाद- 
रूप, ज्योतिरूप, साक्षरूप, सत्तारूप, सैतस्परूप, सत्स्वरूप भौर व्रष्टारूप समझना 
चाहिए । यद्दो नरोत्तम, वीरोत्तम, पुरुषोत्तम, रघृत्तम, सर्वोत्तम, उ्तमोत्तम और त्ैल्ोक्य- 
वासी है। णनेक प्रकारके काम-घस्घे, झगदे-बखेड़े भ्रादि सब उसीके द्वारा होते हैं । 
यदि वह भात्मा न हो तो सब कुछ नष्ट-अष्ट हो जाय | बिना आत्माके शरीर व्यथे है 
श्रौर वह बेचारा मत हो जाता है। बिना उसके शारीरको प्रत्यक्ष प्रेत ही समझना 
खाहिए। भात्मज्ञानी मनमें यद बात समझता है भोर सबको आस्मासे युक्त देखता है । 
बिना आत्माके तीर्मों भुवन उजाड़ हैं। उसीके कारण मनुष्य परम सुन्दर और चतुर 
होता तथा सब सारासार-विचार जानता है। यदि आत्मा न हो तो दोनों छोकों्मे 
भग्घकार ही रहे | सब प्रकारके सिद्र, सावधान, भेद, वेध, खेद ओर आनन्द भावि 
उसीके द्वारा होते हैं । चाहे रंक हो भोर चाहे श्रद्मा भादि देवता हों, सबको एक वही 
घराती है । अतः नित्यानित्यका विवेक सभीको करना चाहिए । यदि छिसीके घरमें 
परम सुन्दरी पश्मिनी सखी हो तो वह उस पर भी तभी तक प्रेम रखता है, जब तक 
उसमें आत्मा रहती है । आत्माके निकछ जाने पर भछा शारीरमें सोन्दय कहाँ रह सकता 
है | आत्मा न तो दिखाई पढ़ती है, न उसका भांस होता है ओर न बाइरते उसका 
अनुमान हो सकता है। आत्माके ही योगसे मनमें अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ उत्पन्न होती 
हैं। भाष्मा रहती तो शरीरमें है, पर वह सारे ब्रह्मांडक्ली बातोंका पूरा विचार करती 
है। उसीम बरावर अनेक प्रकारकी वासनाएँ और भावनाएँ होती हैं, जिनका कहाँ तक 
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वणन किया जाय ! मनकी धृत्तियाँ अनन्त हैं भोर यह अनन्त भ्रकारकी कठपनाएँ करता 
है| प्राणी भी अनन्त हैं। उन सबके भ्रन्‍्तःकरणका कष्ाँ तक वर्णन किया ज्ञाय ! 
भात्माके ही कारण मनुष्य अनेक राजनीतिक काय करता है, कुबुद्धि और सुबुढ्धिका 
विवरण करता है, दूसरोंको भ्पने मनकी बात नहीं समझने देता और उन्हें धोखा देता 
है। छोग पुक दूसरेके सब काम अच्छी तरह देखते रहते हैं, मरते-खपते हैं और छिपते- 
फिरते हैं । चारो ओर शत्रुताकी ही स्थिति और गति दिखाई पढ़ती है। इस संसारमें 
बहुतसे छोग एक दूसरेकों अपने जालूमें भी फेंसाते रद्दते हैं ; भौर बहुतसे ऐसे भक्त भी 
होते हैं जो दूसरोंका उपकार करते हैं| भात्मा एक ही है, पर उसके भेद अनस्‍्त हैं । 
वह देहके अनुसार स्वाद छेती है । वह है तो बिछकुछ भेद-रहित, पर सेद भी धारण 
करती रहती है । पुरुषको खीकी और ख्रीको पुरुषकी आवश्यकता होती है | पेसा कभी 
नहीं होता कि पधूकों वधूक्री आवधयकता हो । आत्माके सम्बन्धर्म यह झगड़ा नहों है 
कि यदि पुरुषकी आत्मा हो तो वह जीव कहछावे और सत्रीकी आत्मा हो तो जीवी 
कहलावे । जहाँ विषय-सुखका झमेला होता है, वहीं यह भेद भी होता है | जिस प्राणी- 
का जो जाहार है, वद उसीको प्राप्त करना चाइता है | पशुके आद्ारका मनुष्य निरादर 
करता है । आद्वार भोर देहके विचारसे गुप्त तथा प्रकट बहुतसे भेद हैं भर उन भेदोंके 
अनुसार आनन्द भी अछग अछग हैं| समुद्र ओर भूगभंमे ज्ञो जल है, उसमें भी बहुत- 
से शरीर हैं और आावरणोदकर्मे भी बहुत बड़े-बड़े ज्छचर रहते हैं । यदि सूक्ष्म इशिसे 
विचार किया नज्लञाय तो धारीरके भेदोंका पता ही नष्ठीं चकता । फिर भन्तराग्माका कैसे 
अनुमान हो सकता है ! पर फिर भी यदि देह भर आत्माके योगका विचार किया जाय 
तो कुछ न कुछ समझमें भा ही जाता है ; पर स्थूल भोर सूक्ष्मका झमेऊा एक प्रकारका 
गोरखधन्धा ही है । इसी गोरखधन्धेको सुरक्षानेके किए हमने भनेक प्रकारके निरूपण 
किये हैं भोर ये सब थातें उसी अन्तराव्माने कृपा करके जनेक मुखोंति बतलाई हें । 


नवाँ समास 
उपासना-निरूपण 


शिष्य कहता है कि एथ्वीमें अनेक प्रकारके छोग हैं भोर उनके किए अनेक प्रकार- 
की उपासनाएं हैं । छोग जगह जगह अपनी भावनाभोंके अनुसार भजन करते हैं । सब 
छोग अपने अपने देवताका भञज्नन और अनेक प्रकारसे स्तवन करते हैं। पर फिर भी सब 
छोग उपासमाको निगुण कद्ते हैं। अतः आप कृपाकर मुझे इसका अभिप्राय बतरछाइए। 
इस पर पक्ता उत्तर देता है कि स्तुतिका स्वभाव ही ऐसा है । निगुंणका अथ है बहुगुण; 
और भन्तरात्माकों ही बहुगुणी समझना चाहिए । यह बात बिछकुछ ठीक है भौर इसकी 
प्रतीति कर को कि सब उस्लीका अंश है। यदि सब छोगोंको प्रसन्न किया जाय तो 
उसका साश सुख उसी एक अन्तरास्माको प्राप्त होता है। पर भ्धिकारका विचार करके 
तब छोगोंकों सुखी करना चाहिए। श्रोता कहता हे कि यह ठीक नहीं जान पढ़ता । 
प्रत्यक्ष देखनेम तो यह्दी भाता है कि णड़में णो पानी दिया जाता है, वही सब पत्तों तक 
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पहुँचता है। घक्ता कद्दता है कि यदि तुछसीके पेड पर छोटा भर पानी ढाछा ज्ञाय तो 
बह उस पर निमेष मात्र भी नहीं ठहरता, नोचे गिरकर भमिमें ही समा जाता है । 
श्रोता पूछता है हि बड़े वृक्षोंके सम्बन्ध्में क्या किया ज्ञाय ? उसके सबसे ऊपरवाकी 
फुनगियों तक छोटा ईसे पहुँचेगा ? अतः हे देव, भाप कृपाकर मुझे इसका शअ्रभिप्राय 
बतलाएँ । वक्ता कद्दता है कि वर्षाका जितना पानी गिरता है, वह सत्र जड़की भोर ही 
जाता है। जद तक हाथ तो पहुँचता ही नहीं । ऐसी दक्लामें कया किया जाव ? सब 
छोग इतना पुण्य कैसे कर सकते हैं कि उन्हें जड़ मिछ जाय ? हाँ, साधुओंका मन 
विवेककी सहायतापे अवद्य वहाँ तक पहुँव जाता दे | छेकिन फिर भी जिस प्रकार 
बृक्षके ऊपर डाछा हुआ पानी जड़ तऊ पहुँच ज्ञाता है, उसी प्रकार यह भी निविवाद 
सिद्ध होता है कि संसारके छोगोंकी सेवा करनेसे ईश्वर प्रसन्न होता है । 

श्रोता कहता है कि मेरी पहछी शंका तो दूर हो गई भोर उसका समाधान हो 
गया ; पर अव यह यतछाये ह सगुणको निगुण कैसे कह सकते हेँ। कह्दा दे कि 
चंचलताके कारण जिसमें विकार हो, वद्द सब सगुण है । ओर इसके सिवा जो कुछ है, 
वह सब निर्गंण या गुभावीत है । वक्ता कहता द्वै कि यद्द बात समझनेके किए सारासार- 
का विचार करनेडी आवश्यकता होती हे । यदि मनमें ठोक निश्चय हो जाय तो फिर 
गुणातीतका नाम भी बाकी नहीं रह सकता । जो विवेकशीछ दे, बी सच्चा राजा है । 
भ्रब कोई सेवक भी ऐसा हा सकता हे जिसका केवक्क नाम “राजा हो। उन दोनोंका 
अन्तर स्वर्य ही समझ की । इस सम्बन्धमें विवाद करना व्यर्थ है। कव्पान्तमें प्रढय 
होने पर जो बच रहता ऐ, वही निर्मेंण कद्दा गया है । बाकी जो और सत्र हैं, वे मायाके 
ही अन्तर्गत हैं । सेना, नगर, बाजार और छोटो बड़ी अनेद यात्रार्भप्ति अपार शब्द होते 
हैं। उन सबका प्रथकरण कैसे द्वो सकता दे ? वर्षा ऋतुर्मे मध्य राजिके समय बहुतसे 
ज्रीव बोलते हैं। उन सबके शब्द अछूंग जकग केसे किये जा सकते दें ! पृथ्वी पर 
असंख्य देश, भाषाएं. और मत हैं भर बहुतले ऋषियोंके भी बहुतसे मत हैं । उन सबका 
निर्णय केसे हों सकता है ? बृष्टि होते दी रुश्टिमें भपार अंकुर निकछते हैं। उनके अनेक 
छोटे बड़े वृक्ष कैसे जलग ऊझिये जा सकते दें ? खेचरों, भूचरों ओर जरूचरोंके भनेक 
रंगोंके और विश्र-विचित्न बहुतले शरीर द्वोते हैं। वे सब केसे अछग अछग किये जा 
सकते हैं ? यह कैसे निश्चय किया जा सकता हे हि दृइयने हिस प्रकार आाकार धारण 
किया है, उसमें कैसे अनेक विकार ६ए हैं और उनका इतना अधिक विस्तार केसे हुआ 
है? आकापार्मे कभी कभी गन्धर्वनगर दिखाई पड़ता दे और उसमें अनेक प्रद्धारके छोटे 
बड़े बहुतसे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं । वे सब केते जाने जा सकते हैं ! रात ओर दिनका 
सेद, चाँदनी और अन्धकार तथा विचार और अविचारका निर्णय किस प्रकार किया 
जाय १ विस्मरण और स्मरण, भौचित्य और अनौचित्य तथा प्रतीति और अनुमानकी 
भी यही दशा है। न्याय और अन्याय, अस्तित्व जोर अभाव भादिका ज्ञान विवेकके 
बिना नहीं होता | यह पता चछना चाद्धिएु कि कौन काम करनेवाछा और कोन 
निकम्मा है, कौन शूर भौर कोन कुकर्मो है, कोन घरंशीक भोर कोन श्रघर्मी है, 
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कौन धनवान भोर कौन दिवालिया है, कौन साव भोर कौन चोर है, कौन सच्चा और 
कौन झूठा दे, कौन श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ है, कौन अन्तर्निष्ठ ओर कौन अ्रष्ट है; सारा- 
सारका विचार क्‍या है । 


दसवाँ समास 


गुणों ओर भूतोंका निरूपण 


पाँचों भूतोंते ही यद्द संसार चछता है मोर यह सब प्रसार पंचभूतोंका ही है । 
पंचभूतोंके नष्ट हो जाने पर क्या बाको रद्द जाता है ? वक्तासे श्रोता कहता है कि 
आपने भूर्तोकी तो हृतनी महिमा बढ़ा दी ; पर हे स्वामी, आप यह तो बतछावें कि 
तीनों गुण कष्ाँ चले गये । वक्ता कद्दता है कि भन्तरात्मा पाँचवाँ भूत है जोर तीनों 
गुण उसके अंगभत हैं। इस बात पर सावधान होकर भ्च्छी तरह विचार करो | जो 
कुछ उत्पन्न हुआ है या जिसकी रचना हुईं है, वह सब भूत है और उसीमें तीनों गुण 
भी जा गये। इतनेसे ही आशंकाका मूल नष्ट हो जाता है । भर्तासे भिन्‍न कुछ भी नहीं 
है, सब कुछ भ्तोंसे दी उत्पन्न है | एकके बिना दूसरा कभी दो हो नहीं सकता । कहते 
हैं कि भात्मासे पवन उत्पन्न हुआ है, पवनपे अग्नि और करिनसे जीवन या श्र होता 
है। सूयंकी किरणोंसे जल सूख जाता दे और अग्नि तथा वायुके मिलनेसे यद्द भमण्डर 
बनता है । यदि अग्नि, वायु और सूथय थे तीनों न होते तो बहुत अधिक शीतलता 
होती । पर उस शोतकतामें भी इसी प्रकार उष्णता रहती है। परमाव्माने बहुत 
चतुरतासे इस विकक्षण संसारकी रचना की है, तभी यह इतना पूर्ण हुआ है। देद 
मात्रकी सृष्टि इसी संसारके लिए हुईं है। यदि बिछकुछ शीतलछता ही होती तो भी 
प्राणी मान्न सर जाते। अथवा यदि केवछ उष्णता द्वी होती तो सारा संसार सूख जाता। 
जब सूयक्ी क्रिरणोंके कारण सारा भूमण्डल सूख गया, तब इंश्वरने सहज ही और भौर 
उपाय रहिये । वर्षा ऋतु बनाई जिससे भूमण्डछ ठंढा हुआ और तब कुछ छष्ण तथा कुछ 
शीतल शीत कालछकी रचना हुईं । फिर जब शीत काछपे छोगोंको कष्ट होने रगा भोर 
वृक्ष आदि सूख गये, तब डष्ण कार बारभ्त हुआ । उसमें भी प्रातःकाल, मध्याह 
ओर सन्ध्याके रूपमें उचष्ण का भोर शीत काछका निर्माण किया । इस प्रकार सब 
एकके बाद एक घने ओर सब बातें नियम-बद्ध हुई, जिससे प्राणी मात्र जीवित रहने 
छरगे । अब भनेक प्रकारके कठिन रोग द्ोने लगे, तब ओऔषधियोंका निर्माण किया गया । 
अब सूश्टिका भी कुछ विवरण मालूम होना चाहिए। देहका मुझ रक्त जोर रेत है । उसी 
आप या जछते दाँत होते हैं । अनेक प्रकारके रलोंकी भी भूमण्डछमें इसी प्रकार रचना 
होती है। सबका २ूछ जीवन या जल दे भोर उसीसे सब काम चढते हैं। पानीके बिना 
सब कुछ दरि-गोविन्द ( बथांत्‌ , कुछ भी नहीं ) है ; प्राणियोंद्ी तो बात ही क्‍या दै । 
पानीसे दी मुक्ताफल, शुक्र तारेके समान चमकते हुए होरे, माणिक, इन्द्रनीरक आदि 
रत होते हैं। इस क्रिस किसकी महिमा बतकायथें ! सब प्िककर कर्दम या कीचड-सा 
हो गया है। उन सबको हम पक दूसरेसे अ्रछग किस प्रकार करें | पर छोगोंको 
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वास्तविक बातका ज्ञान करानेके छिए कुछ वात बतढा दी गईं हैं । तारिवक छोग ये सभी 
बातें समझते हैं। यद्द सम्भव नहीं है कि संसारकी सभी बातें समझी जा सकें। 
शास्त्रंकी बातोंका आपसमें मेक नहीं मिलता भौर अनुमानसे कुछ निश्चय नहीं होता । 
भगवानके गुण अगाध हैं जिनका वर्णव शोषनाग भी नहीं कर सकते | हेश्वरके बिना 
वेदविषि भी कच्ची ही है। आत्माराम सबका पाकन करता भर तीनों छोकोंको सेंभालता 
है। उस एकके बिना सब मिट्टीमें मिछ जाते हैं। जहाँ आत्माराम न हो, वहाँ कुछ भी 
बाकी नहीं बच सकता । उस दक्ामें तीनों छोकों के प्राणी समतकके सामान हो जाये । 
भात्माके न रहनेसे ही झत्यु भाती दै। भरा बिना भाव्माके जीवन केसे हो सकता है ! 
यह बात सनरमें बहुत अच्छी तरइ समझ छेनी चाहिए। बिना भात्माके कोई बात 
विवेकपूर्वंक समझी भी नहीं जा सकती। सबको जगदीशका भजन करना चाहिए । जब 
उपासना प्रकट हुई, तभी छोगोंकी समझमें यह बात जाने छगी | इसलिए इंप्रवरकी 
उपासना करनी चाहिए | सबके छिए उपाप्तना द्वी बहुत बद्ा आासरा है, उसके बिना 
सब निराभश्रय हैं। फिर चादे कितने द्वी उपाय क्यों न किये जाये, काय-सिद्धि नहीं हो 
सकती । जिसे समर्थका सद्दारा नहीं होता, उसे जो चाहे, वढ्ढी कूट मार सकता दे । 
इसलिए उठते बैठते उसका भजन करना चाहिए। भजन, साधन और अभ्याससे दी 
परछोक मिलता है । दास कहता है कि मनमें इस बातका विध्रवास रखना चाहिए । 


सत्रहवों दशक 
पह्क्षा सप्तास 


अन्तरात्माका भजन 


निश्चल बद्धामें चंचछ भात्मा है। सबसे परे ज्ञो परमात्मा है वह चेदन्य, साक्षी, 
ज्ञानाव्मा और षडगुणेश्वर है। वह समस्त जगतका इंबइवर है, इसी लिए उश्का नाम 
जगदीइवर है । 3 सीसे यद्ट सारा विस्तार हुआ । शिवशक्ति, जगदीश्वरी, प्रकृति-पुरुष, 
परमेश्वरी, रुछमाया, गुणेबवरी ओर गुणक्षोभिणी भी वही है। वह क्षेत्रज्ञ, दृष्टा, कूटस्थ, 
साक्षी, अन्तरात्मा, सदछक्षी, शुद्ध सरव, मद्दत्तत्व, परीक्षक घोर ज्ञाता साधु है । ब्द्मा, 
विष्णु, महेश आदि नाना पिंडोंका वही जीवेश्वर है भौर उसे छोटे-बड़े सभी प्राणी भासते 
हैं। बढ अन्तरात्मा देह रूपी मन्द्रिमें बैठा हुआ दे । यदि उसका भजन न किया जाय तो 
वह देहको मार डालता है, इसी लिए छोग उसके भयसे उसे भजते हैं । जो समय पर 
भजन करनेसे चूक जाता है, उसे वह वहीं पछाड़ देता है; इसीसे सब छोग उसे शौकसे भजते 
हैं। उसे जिस समय जिस चीजकी इच्छा होती है, वह चीज उसे उसी समय दी 
बाती है। इसी प्रकार तीनों छोकोंके कोग उसे भजते हैं। जब उसे आवश्यकता हो, 
तब उसे पॉँचों विषयोंका नैवेध छगाना पडता है | यदि ऐसा न किया ज्ञाय तो मनुष्य 
तुरन्त शोगी दो जाता है | वह ईश्वर या अन्तरात्मा जब नेंवेध नहीं पाता, तब वह इस 
इरीरमें नहीं रह जाता और अनेक प्रकारके सोभाग्य, वैधव तथा पदार्थ भादि छोडकर 
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चला धाता है । जब वह जाने लगता है, तव किसीको पता भी नहीं छगने देता । स्वयं 
उस भन्तरात्माकों छोड़कर ओर किसीको उसका अनुमान भो नहों हो सकता । देवता- 
के दश्शनोके लिए देवाऊय हूँदने पड़ते हैं और देवालयमें ही कहीं न कही देवता प्रकट 
होता है | देवालयसे हमारा अभिप्राय भिन्न भिन्न शारीरेंति है। उन्हींमें जीवेश्वर रहता 
है । भनेक प्रकारके बहुतते शरीर हैँ ओर उसके अनन्त भेद हैं। इन्हीं चढछते-फिरते 
भोर घोछते हुए देवालयोंमें वह रहता है। अतः जितने देवालय दें, उन सबका ज्ञान 
होना चाद्दिए। मत्स्य, कूम ओर वाराह भ्रादि बहुत-से ऐसे करा, विकराक भौर निर्मल 
देवालय दो गए हैं जिन्हनि बहुत दिनों तक इस मूगोककों चारण किया दे । वह बहुत- 
से देवालयोंमिं रहकर दी सुखो होता है भर सुखले भर जाने पर भो समुव्रकी तरह 
उयोंका त्यों भरा पूरा रहता है | पर वह सुख भशाश्रत है और सदा नद्दीं रहता। जिसके 
ये सब कृत्य हैं, वह अधाश्वर्तोंका शिरोमणि है। चाहे वह दिखाई न पड़े, पर वास्तवमें 
धनी वद्दी है। उस उद्धवकी ओर ध्यान रखनेप्ते भमेदता होती है भोर उससे विमुख 
होने पर बहुत अधिक खेद होता है । प्रकृति ओर पुरुषका यह चक्र बरावर इसी तरह 
चलता रहता है| वह सबका मूल होने पर भी दिखाई नहों पड़ता । भव्य और भारी 
होने पर भी उसका भास नहीं होता जोर वद्द निमेष भर भी एक जगह नहीं रहता । 
वह परमात्मा ऐसा ही अगाघ है। उसको महिमा कोन जान सकता है ! हे सर्वोत्तम, 
अपनी लीला तुम्दों जानते हो । जो नित्यानित्यका विवेक जानता हो, उसीका संसारमें 
जाना साथक दे । उसमें मानों हहछोक और परलोक दोनों ही सिद्ध कर छिये । मनन- 
घीक कोगोंके पास वह परमात्मा दिन रात अखण्ड रूपसे रहता है। विचारपुर्दक देखा 
जाय तो उनके समान पूर्ध-संचित पुण्य और किसीका नहीं है । परमात्माके साथ उसका 
अरूण्ड योग रहता है, इसकिए बह योगी दै ; ओर जिससे परमात्माका योग न दो, 
चह्ठ वियोगी है| पर पियोगी भी परमात्माके थ्रोगके बलसे योगी हो जाता है । सज्जनों- 
की यही महिमा है कि वे छोगोंकों सन्मागंम छगाते हैं। यदि तैरनेवाढा उपस्थित हो 
तो उसे डूबनेवाकेको डूबने न देना चाहिए । भूमंडलमें ऐसे छोग बहुत कम हैं जो स्थूछ 
तथा सूक्ष्मका तत्व समझते हों भौर पिंड तथा ब्रह्मांडका रहस्य समझकर अनुभव प्राप्त 
करते दो । वेदान्तके पंचीकरण पर निरन्तर विचार करते रहना चाइिए ओर महावाक्य- 
के द्वारा अन्‍न्तःकरणका रहस्य समझना चाहिए । हस संसारमें जो विवेकशील छोग हैं, 
उनकी संगति धन्य है । उनको बातें सुननेस प्राणी माश्नकी सद्गति हो जाती है। जहाँ 
निरन्तर सत्संग भोर सदशा्ोका विवरण या व्याख्या होती रह्दती है, वहीं सत्संग और 
परोपकारके उप्तम गुण प्राप्त होते हैं । उत्तम कोजियाछे पुरुष ही ईश्वरका अंश हैं ओर 
धर्म-स्थापनकी उत्कद दगमना उन्होंमें रहती है । सारासारका विचार श्रेष्ठ है भोर उससे 
जगतका उद्धार द्वोता है । संग-त्यागसे बहुतसे छोग भनन्‍्य द्वो गये हैं । 


दूसरा समास 


५ शिवशक्ति-निरूपण 
प्रदह्द आकाशकी तरह निमेंछ ओर निश्चक है | वद्द निराकार, केवक ओर नि्विकार 
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है उसका कहीं अन्त नहीं है वह अनन्त है। वह शाश्वत और सदा प्रकाशमान रहने- 
वाला है। वद अधान्त नहीं है, बढिक सदा शान्‍्त रहता है। वह परवद्ा अविनश्वर है 
और आकाशकी तरह सब जगह व्याप्त है। वह न टूटता है और न फूटता है, सदा ज्यों- 
का स्यों बना रइता है | वहाँ न ज्ञान है और न अज्ञान, न स्मरण है भर न विस्मरण | 
बंद अखण्ड, नियुण ओर निरवलस्ध है । वहाँ चन्द्रमा, सूथ, अग्नि, अन्धकार या प्रकाश 
कुछ भी नहीं है। एक निरुपाधि ब्रह्म ही ऐसा है ज्ञो सब उपाधियोंसे भछग या रहित 
है। निश्चलमें जो स्मरण उत्पन्न होता है, उसीको चैतन्य मान छेते हैं भोर गुणकी 
समानताके कारण कहते हैं कि उसमें गुणसाम्य है। जिस प्रकार आकाशर्मे बादलोंक्ी 
छाया था जाती है, उसी प्रडार परवह्ममें मूछ माया भी आ जाती है। और आकाशर्मे 
वादलोँकी ही तरद उस मूछ प्रायाके उद्भव तथा छय होनेमें देर नहीं रगती । निगुणमें 
गुणका विकार होने पर वही पडगुणेश्वर होता है और उसीको अधेनारी-नटेब्वर भी 
कहते हैं । वही भादिशकि, शिवशक्ति और सबके मूलमें रदनेवाली सत्रशक्ति है। 
उसीसे सब व्यक्तियोंका निर्माण हुआ है। शुद्ध सत्य, रज तथा तमकी उत्पत्ति भी 
उसीसे होती है, और उसीको मद्दत्तत्व तथा गुणक्षोमिणी भी कद्दते हैं । यदि यह कहते 
हो कि ज्ञब मूकमें व्यक्ति ही नहीं थी, तब शिवशक्ति कहाँसे आई, तो इसका उत्तर 
सावधान होकर सुनो । ब्रह्मांडके आधार पर पिंडका अथवा पिंडके आधार पर ब्रह्मांड- 
का विचार करनेसे इसका निर्णय हो जाता है। यदि बीक्षको तोड़कर देखा जाय तो 
उसमें फछ नहीं दिसाई पड़ता ; ५९ जब बीज बढ़कर बृक्ष दोता हे, तब उसमें बहुतसे 
फल होते हैं | फर्लोंको तोड़ने पर तो बीज दिखाई पदुते हें, पर बीजको तोड़नेसे फल 
नहीं दिखाई देते | पिंड और भद्याण्डके सम्बन्धर्भ भी यही बात है। यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि पिंडमें नर ओर नारी दोनों भेद होते हैं । यदि ये भेद मूरूमें न होते तो आगे 
चलकर विकसित कैसे होते ? अनेक प्रकारकी कब्पनाएं भी बीजरूप हैं। उनमें क्‍या 
नहीं होता १ पर सूक्ष्म होनेके कारण सद्सा उनका भास नहीं होता । स्थूलका मुल् 
वासना है, पर वह वासना पहले दिखाई नहीं पड़ती । स्थूछके बिना क्िसीका अनुमान 
नहीं हो सकता । वेदों तथा शाम कद्दा है कि यद्व सृष्टि कब्पनाते ही हुई है। पर 
हम उच्ते केवल इसलिए मिथ्या नहीं कद सकते कि वह दिखाई नहीं देती । जब हृर 
बार जन्म होने पर एक नया परदा पड़ जाता है और इस प्रकार सैकड़ों जन्मोमें सैकड़ों 
परदे पड़ गये हें, तब फिर वास्तविक बातका कैसे पता चछ सकता है ! यह निश्चित है 
कि सिद्धान्तमें सदा गृढ़ता है। समस्त पुरुषों और खतरियोर्मे एक दी जीव है, पर सबझ्े 
पारीर स्वभावतः अछग अछग हैं| इसी लिए ख्रीको खीकी आवश्यकता नहीं होती । 
पिण्डसे ही श्रद्माण्ड-बीजका पता चछता है । बधुका मन वर पर और बरका मन वधू 
पर होता है ; ओर यह वासना बराबर मुछसे ही चछी आती है। वासना आरस्भसे 
असेद है ओर उसमें देहके कारण ही मैद होता है । देहका सम्बन्ध न रह जाने पर वदद 
मेद मिट ज्ञाता है | नर-नारीका बीज कारण शिव-दक्तिमें समझ्षना चाहिए । जन्म धारण 
करनेसे ही इस बातका पता चछ जाता है। प्रीति-सम्बन्धी अनेक वासनाएं आपसमें 
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एक दूसरेको नहीं मालूम होतीं, पर हाँ, तीत्र दृश्सि विचार करने पर उसका कुछ 
अनुमान हो सकता है। बाक्कका पाकृन-पोषण उसकी माता ही करती है, पुरु्षासि 
यह काम नहीं हो सकता । उपाधि ख्रियोंसे ही बढ़ती है। माताको इस काममें घृणा 
या आलूस्य नद्ों होता ओर न उसे इसमें कोई कष्ट या घबराहट ही होती है। माताकों 
छोड़कर ओर किसीकी बाढूक पर इतनी ममता ही नहीं द्ोती | बह अनेक प्रकारकी 
उपाधियाँ बढ़ाना जानती है, भनेक प्रकारकी ममताओंर्मे फंसना जानती है ओर अनेक 
प्रकारके प्रपंचोंके साथ तरइ-तरदसे. प्रीति लगाना भी जानती है । पुरुषकों खरीका विश्वास 
होता हे और खीसे पुरुषका सन्‍्तोष होता है । वासनाने दोनोंका एक दूसरेसे बाँध रखा 
है । इंश्वरने एक ऐसा भारी जाऊ बनाया है, जिसमें सभी मनुष्य फँसे हुए हैं ; और 
मोहकी ऐसी गाँठ बाँध रखी है जिससे छुटनेका उपाय ही किसीकी समझमें नहीं भाता। 
इस प्रकार सी और पुरुषमें परस्पर बहुत प्रेम हो ज्ञाता है, और प्रेम बिछकुछ आरम्भ- 
से भर्थात्‌ उस समयसे चला आता है जब ब्रद्या्में पहले-पड्वछ स्फुरण हुआ था | यह 
बात विवेककी सहायताते प्रत्यक्ष देखनी चाहिए। पहले केवछ सक्ष्मका निर्माण हुआ 
था, फिर वह बराबर स्पष्ट दिखाई देने छूगा । उत्पत्तिका काम दोनोंके योगतरे ही चछता 
है। आरम्भमें केवल शिव और शक्ति ही थी | आगे चक्कर वधू भर वर हुए, जिनका 
विस्तार चौरासी छाख योनियोमें हुआ । यहाँ शिवशक्तिका जो रूप बतछाया गया है, 
वद्द श्रोताओंकी अच्छी तरद्द भनमें समझ लेना चाहिए और बिना विचार किये केवल 
किसीकी कहद्दी हुईं बात व्यर्थ समझनी चाहिए । 


तीसरा समास 
अध्यात्म - श्रवण 


ठहरो, ठदरो; सुनो, सुनो; पहले ही ग्रन्थ हाथसे मत रख दो । जो कुछ बतराया 
जाता है, वद सावधान दोकर सुनो । सब भ्रवर्णो्मे श्रेष्ठ भध्याव्मका श्रवण है, इसलिए 
इस बातका विचार चित्त शान्त करके करना चाहिए। श्रवण भर सनन पर विचार 
और निदिध्यासनसे भवद्यय ही मोक्षका नगद साक्षात्‌ होता है ; उधारका ह्समें नाम 
ही नहीं है। अनेक प्रकारके र॒त्नोंकी परीक्षा करने, पदार्थोक्ो तौजने और उत्तम सोनेको 
तपानेके समय सावधान रहना चाहिए । भनेक प्रकारके सिक्के गिनने, अनेक प्रकारकी 
परीक्षाएँ करने और विवेश्शीर मनुष्यसे बात-चीत करनेमें सावधान रहना चाहिए | 
छखौरी ( कोई चीज गिनकर एक छाख चढ़ाने ) का धान्य चुन चुनकर चढ़ाने पर ही 
देवताकों मान्य होता है ; भोर विना छाँटे एक भोरसे गिनते हुए चढ़ाये चछनेसे अमान्य 
होता है ओर देवता क्षुब्ध होते हैं । यदि एकांतर्मे किसी बात पर सूक्ष्म विचार दोता 
हो तो सावधान रदना चाहिए। और थदि भध्यात्म-अन्योंका विचार दोता हो तो उससे 
करोड़ गुना अधिक सावधान रददना चाहिए । कहानियों, कथाओं, वातांधों, पेँवाड़ों ओर 
अवतारोंके चरिश्नोंसे अध्यात्म-विधा कहीं अधिक कठिन है। कोई पुरानी कथा सुन छेनेसे 
क्या छाम होता है ? छोग कहते दें कि पुण्य होता हे । पर वह दिखाई तो नहीं पदुता । 
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पर अध्यात्म-विद्याके सर्बन्धमें यद्द वात नहीं है। यह तो प्रेमका विचार है । क्यों ध्यों 
इसका ज्ञान होता है, सयों त्यों सन्देहका संदार होता जाता है। जितने बढ़े बढ़े छोग 
हो गये हैं, वे सब भात्माके कारण ही सब काम करते रद्दते हैं। पर ऐसा कौन हुआ है 
जो उस आात्माकी महिमा बतला सकता दो ? आत्मा अनेक यु्गोंसे अफेली ही तीनों 
छोकोंके सब काम चछा रही है; उसका भछी-भाँ ति विचार करना चाहिए । बहुतसे छोग 
इस संसारमें आये और 'चछे गये । उन्होंने जो काम किये, उन सबका वर्णन उन्होंने 
अपने इच्छानुसार किया । पर जरदोँ आत्माका अखण्ड प्रकाश न दो, वहाँ विछकुछ सपाट 
दी होता है ( क्र्थात्‌, कुछ भी नहीं होता ) | बिना आत्माके बेचारा काठ ( शरीर ) 
क्या जान सकता है ! आत्मज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि उसके समान और कुछ भी नहीं है । 
संसारके केवक विवेकशीऊ और सज्मन ही यह बात जानते हैं । पृथ्वी, आप और तेजके 
सम्बन्धकी सब बातें इसी संसारमें समझमें आ ज्ञाती हैं; पर अन्तरात्मा जो सब तरवों- 
का बीज है, सबसे अछग ही दे । ज्ञो वायुसे भी और आगे या उस पार पहुँचकर 
विचार करेगा, उसे आत्मा अपने बहुत ही पास मिछेगी। वायु, भाकाश, गुणमाया, 
प्रकृति, पुरुव और मूछ मायाका सूक्ष्म रूपले विचार करके उस पर विद्ववास प्राप्त 
करना कठिन है। मायादेवीके फेरमें पढ़कर भछा सूक्ष्मके सम्बन्धर्में कोन विचार करता 
है! पर जो सूक्ष्मका तरव समझ लेता है, उसकी सन्देहबृत्ति नष्ट हो जाती है। मूल 
माया त्रह्मांडकी चौथी देद है और मनुष्यको उस देहसे रद्दित या विदेह होना चाहिए । 
जो साधु देहातीत होकर रद्दे, वह घन्य है । जो विचारके द्वारा ऊपरकी ओर चढ़॒ते हैं, 
उन्हींको ऊध्व॑ गति € मोक्ष ) प्राप्त होती है; और पदार्थ ज्ञानमें पढ़े रहनेवाले बाकी 
सब छोगोंकी अथोगति होती है | पदाथ देखनेमें तो अच्छे होते हैं, पर वे नष्ट हो जाते 
हैं; इसछिए्‌ उनके कारण छोग दोनों भोरसे अष्ट होते हैं। इसलिए पदाथ-जशञान और 
अनेक अ्रकारकी वस्तुओंका विचार छोड़कर उस निरअनको द्वुंदना चाहिए। श्रष्टाज्ञ 
योग, पिंड-ज्ञान, उससे भी बड़े तरवज्ञान और उससे भी बड़े आत्मज्ञानका विचार करना 
चाहिए | मुझ मायाके भी बिककुछ अन्तर्मे या परले सिरे पर, जहाँ मूलमें इरिका सहूल्प 
उठता या स्फुरण होता है, उपासनाके योगसे पहुंचना चादिएु | उसके बाद निखिल 
और निगुंण ब्रह्म है; भौर उसकी पहचान यद्द है कि वह निर्मे तथा निश्चक आक्वाशके 
समान है । वह यदाँसे वहाँ तक सब जगह भरा हुआ दै और प्राणी माज्नमें मिा हुआ 
है। वह पदाथ मात्रर्मे संछमन और सबमें ब्याप्त दे। उसके समान बढ़ा और कोई नहीं 
है। उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारका पता पिंड और ब्रद्यांदका संदार होने पर छगता दे । 
भ्रथवा यदि पिंड ओर ब्रद्मांडके रहते हुए भी विवेक-प्रझयको देखा जाय तो भी समझमें 
आ जाता है कि शाइवत कौन है। पदके सावधानतासे सब तत्वोंका विचार करके और 
सारासारका निर्णय करके तब सुखतसे यह प्रन्थ छोड़ सकते हो । 


चोथा समास 


संशयका नारा 
यदि कोई ऐसा उपाय पूछे, जिससे बहुतसे छोर्गोका काम होता हो तो उससे वक्ता- 


१९, 
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को दुःखी न होना चाहिए ओर बतछाते समय क्रम न छोड़ना चाहिए। यदि भोता 
कोई आशंका करे तो उसका तुरन्त समाधान करना चाहिए; ओर ऐसा न होना चाहिप्‌ 
कि अपनी ही बातसे अपनी बातका खंडन हो | ऐसा न होना चाहिए कि यदि आगे बढ़ा 
जाय तो पीछेका अंश बिगड़ जाय और यदि पीछेका अंध्ा संभाऊछा ज्ञाय तो भागेक्ी बात 
गायब हो जाय और जगद्द जगद्दट ऐसे द्वी फेसना पड़े। जो तैरनेवाला स्वयं ही गोता 
खाता दो, वह दूसरोंकों कैसे उबार सकता है ! ऐसी दक्षार्मे छोगोंका सन्देद्द ब्योंका 
त्यों बना रह ज्ञाता है। यदि हमने संहारके सम्बन्धशी सब बात बतलाई हैं तो हमें 
सबका सार भी बता देना चाहिए और दुस्तर मायाके उसपार पहुँच जाना चाहिए | 
हम जो जो सूक्ष्म नाम लें, उन सबके रूप भी प्रतिबिम्बित करके दिखा देने चाहिएँ, 
तभी हम विचारवान वक्ता कहे जा सकते हैं । ब्रद्य, मूछ माया, अष्टथा प्रकृति और 
शिव-धक्ति कैसी है, पडगुणेशबरकी स्थिति कैसी है, अधनारी नटेइवर और प्रकृति-पुरुष- 
का विचार, गुणक्षोमिणी और तीनों गुण कैसे हैं, पू्र पक्ष कदाँसे कहाँ तक है और 
वाच्यांश तथा छद्ष्यांशर्में क्या भन्तर है, भादि सूक्ष्म बातोंका विचार करनेवाका साधु 
धन्य है। वह व्यथंके बहुतसे क्षगड़ो्मं नहीं पढ़ता, कही हुईं घात बार-बार नहीं कहता 
और लोगोंके मनमें उस मौन्यगर्भ परब्रद्यका ठीक ठीक रूप स्थापित कर देता है । जो 
कभी कहता हो कि एक ही विमल ब्रह्म है, कभी कहता हो कि सब कुछ ब्रह्म है, और 
कभी कहता हो कि जो द्रष्ठा, साक्षी ओर सब पर सत्ता रखनेवाला है, वही बद्दा है; ो 
यह कहता दो कि निश्चकऊ दी चतन्बक हो गया है और ज्ो चन्चऊ है वही केवल ब्रह्म है; 
जो इसी तरदकी झगदेकी बहुत-सी बात कहता हो और कोई एक बात निश्चित रूपसे 
न बतलाता हो; जो चनत्चछ भौर निश्चऊ सबको चैतन्य बतराता हो और कभी दोनोंके 
अछग-भकरा स्वरूप स्पष्ट करके न बतछाता हो और जो व्यथे इसी तश्दकी गढ़बद़ी 
मचाता रहता हो, वह दूसरोंको कोई बात कैसे समझा सकता है १ अनेक प्रकारके मिश्र- 
योंसे बराबर गड़बड़ी बढ्तो ही जाती है । ऐसा आदमी भअ्रमको परबह्य और परख्रद्धाको 
अम बतछाता है और ज्ञाता होनेका ढोंग रचता है। वह बीचर्े धास्त्रोंकी बातें छे भाता 
है और बिना अनभवके ही निरूपण करने छगता है । यदि कोई बात पूछी जञाय तो 
व्यर्थ ही बिगड़ खड़ा होता है। यदि वह ज्ञाता भी बनता हो और उसे पदार्थोंकी भी 
अभिलाषा हो तो वह बेचारा क्या बतछा सकता है ! असलमें तो सारासारका निर्णय 
होना चाहिए । वैद्य तो अपनी माज्नाकी प्रशंसा करता हो, पर वह मात्रा कुछ भी गुण 
न करती हो । ठीक यही दशा उस ज्ञानकी होती है जिसमें प्रतीति न हो। जहाँ सारा- 
सारका विचार नहीं, वहाँ केवक अन्धकार है | वहाँ अनेक प्रकारकी परिक्षाओंका विचार 
नहीं हो सकता। वह पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, विवेक और भ्विवेक सबको परवह्वा 
कट्दता है। वह पावन और पतित दोनोंको समान मानता है और निश्चय तथा भ्रनुमान 
दोनोंकी ग्रद्य रूप बतछाता है । जब सब कुछ ब्रद्वा रूप ही है, तब फिर उसमेंसे कौन- 
सी चीज निकालकर अछग की जा सकती है ? कब सब कुछ शक्तर ही शक्कर है, तब 
कौन-सी चीज भोर किसमें डाली जाय ! इस प्रकार भहटाँ सार भौर असार दोनों मिलत- 
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कर एकाकार हो जाये, वहाँ अविचार प्रबक होता है ओर विचार रह ही नहीं जाता। जहाँ 
वन्द्नीय और निन्दनीय एक दो गए हों, वहाँ क्या हाथ भा सकता है जो मादक-द्ृव्यका 
सेवन कर छेता है, वद जो जीमें आता है, वही बकता चलता है। इसी प्रकार जो भज्ञान 
रूपी अ्मर्मे फेस जाता है, वह सबको ब्रह्म बतकाऋर ही निश्चित हो जाता है भर महा- 
पापी तथा सजन दोनोंको समान मानते छगता है। यदि सब प्रकारके सन्नोंके व्याग 
ओर भमनमाने विषय-भोगको हम समान मान के तो फिर बाझी द्वी कया रह गया ? जो 
भेद स्वयं इंपवरने कर रखे हैं, वे उस अज्ञानीके बापके मिठाये भी नहीं मिट सकते । 
श्रव यों चाहे कोई सुहमें डाका जानेवाछा गास गुदामार्गमें भले ही डाछा करे। पर 
ऐसा हो कैसे सकता है ? जिस इन्द्रियका जो भोग होता है, वही उसका ठीक ठीक भोग 
करती है। इंबवरकी बनाई हुईं स्ृष्टिम उसके नियमोंका डल्क॒ह्रन करनेसे कैसे काम चक् 
सकता है ! यह तो अान्तिकी भूछभुलैयाँ है | इसमें बिना प्रतीतिके सभी बातें मिथ्या 
हैं; जिस पर पागछपन सवार दो, वह भछे ही ऊटपटाँग बका करे । जो अनुभवी दथा 
सावधान ज्ञाता हो, उसका निरूपण सुनना चाहिए। तभी मनुष्यमें आत्म-साक्षावक्े 
लक्षण भाते हैं । यह समझना चाहिए कि उछटा क्‍या दे और सीधा क्या है; भोर जो 
अन्धा दो, उसे परोंसे टटोढकर ही पहचानना चाहिए, ओर व्यथंकी बार्तोको बमनके 
समान त्यागना चाहिए | 
पाँचवाँ समास 
अजपा-निरूपण 

अ्रजपा या श्वासोच्छवा सके साथ निरन्तर द्ोनेवाले सो5हं शब्दके जपकी संख्या 
इक्कीस इजार छः सो नियत की गई है। यदि विधारपृवंक देखा ज्ञाय तो सभी बातें 
सदन हैं । मुख ओर नासिकार्मे प्राण रहता है भोर उन्हींमेंसे दोकर वह अखंड रूपसे 
आता-जाता रहता है। इसका विचार सूक्ष्म इष्टिसि करना चाहिए । पहले यों देखने पर 
तो वह एक ही स्वर जान पडता है, पर उसमें तार, मन्त्र भोर घोर ये तीन भेद हैं। 
ओर अजपाका विचार इस घोरसे भी भषिक सूक्ष्म है। सा रे ग म प ध नि इन सातों 
स्वरोंको कहकर देखो; भोर इनमेंते किसीकों पहुछा स्वर मानकर क्रमशः ऊपरकी भोर 
चलो । पराके स्थान नाभिसे ऊपर जोर पश्यन्तीके स्थान हृदयसे नीचे ( भरथांत्‌, हृदय 
और नाभिके बीचर्म ) स्वरोंके उत्पन्न होनेका जो स्थान है, वह्से वह अजपा जपका 
स्वर उठता दे इसके लिए पएुकान्तमें निश्चिग्त होकर बैठना चाहिए भोर इन सब बातोंकों 
अच्छी तरद समझकर अखंड रूपसे बरवास छेना और छोड़ना चाहिए । कह्ा जाता 
है कि नाकसे श्वास लेने पर 'सो' कोर छोड़ने पर 'हँ! के समान ध्वनि होती दे । इसके 
छिए एकांतमें मौन धारण करके बैठना चाहिए। उस समय यदि सावधानतापुर्वक देखा 
जाय तो ऐसा जान पड़ता है कि पवासके साथ सोहं सोहं शब्द होता है । बिना उच्चा- 
एण किए दी ज्ञो शब्द दो, उसे सहज या स्वाभाविक समश्नना चाहिए | ऐसे शब्दोंका 
अनुभव तो होता है, पर उनमें नाद विककुछ नहों होता । भोर ज्ञो उन शब्दोंकों भी 
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छोड़ षेठे, उसे बहुत अच्छा मौनी समझना चाहिए । थोगाभ्पासके सब झगड़े ऐसे ही 
हैं। यदि पुकान्तम चुपचाप बेटकर इस बातका ध्यान रखा जाय कि क्या शब्द होता 
है तो मनमें पेसा ज्ञान पड़ता है कि सोहं सोहं शब्द हो रहा है। नाकसे प्रवास लेने 
छेने पर 'सो' ओर श्वास छोड़ने पर 'हं! दाद होता है, और इस प्रकार निरग्वर सोह 
सोह शब्द होता रहता है। इसका विचार बहुत विस्तृत है। देह 'चारण करनेवाले 
जितने प्राणी हैं, चादे वे स्वेदज हों और चाहे उद्निज् हों, बराबर श्वास छेते और 
छोड़ते रहते हैं | बिना श्वास लिए भछा वे कैसे जी सकते हैं ! इस प्रकार इस अजपा 
खपका साधन सभीके पास है, पर उसका ज्ञान केवक ज्ञाताकों ही होता है। ऐसी 
सहज बातको छोड़कर व्यर्थ परिश्रमके काममें न पदुना चाहिए । सदक्ष या प्राकृतिक 
इंघवर सदा बना रहता दे, ओर परिश्रमसे बनाया हुआ था कृत्रिम देवता टूट-फूट जाता 
या नष्ट हो जाता दे | इसलिए ऐसा! कौन है जो नष्ट हो जानेवाले देवता पर विश्वास 
करे ९ सारे जगतर्म र्‌हनेवाऊी अन्तरात्माके दर्शनले सदजमें अखंड ध्यान ऊगता है।सब 
कोग उसी आत्माकी इृष्छाके अनुसार सब काम करते हैं। उसका जाहार भी वैसा ही 
हो जाता दे अभिससे आत्माका समाधान हो । ओर उस दश्नामें जो चीज छोड़ दी जातो 
हैं, बे भी उसीको समर्पित होती हैं । पेटमें रहमेवाके अप्॒निपुरुष ( ज्ठराप्मि ) को सभी 
छोग आहति देते हैं, और आत्माकी ही भाज्ञार्मे रहते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक रूपसे 
ही ई श्वरका जप, ध्यान ओोर स्तवन आदि होता रहता है; और ज्ञो बात स्वभावतः होती 
हो, उसे इंश्वर मान्य भी करता है। इसी सद्दज या स्वाभाविक बातकों समझ्ननेके लिए 
छोग भनेक प्रकारके हृठयोग भादि करते हैं, पर यह बात सदृजमें समझ्र्मे नहीं भाती । 
अपना दी रसा हुआ घन यदि श्रादमी भूछ थ्ाय तो वह दरिद्र हो जाता है। नीचे 
रूध्सी गढ़ी हुई होती है और ऊपर जादमी रहता है, पर फिर भी छक्ष्मीका पता न 
होनेके कारण वह बेचारा क्‍या कर सकता है ! तहखानेमें बहुत अधिक धन दोता है, 
दीवारों धन चुना रहता है भोर सम्भके अन्दर भी धन रहता है, ओर उन खबके 
बीचमें आदमी रदता है। इस प्रकार बह अभागा चारो भोरसे रक्ष्मीसे पिश रहता है, 
पर फिर भी उसकी दरिद्रता बढ़ती ही ज्ञाती है। उस परमानन्द परम पुरुषने यद्द कैसी 
भ्राश्वयेअनक बात कर रखी है। कोई खाता है भोर कोई सामने बैठा सुंद्द ताकता है। 
यही विवेककी गति है । प्रकृति जोर निषृत्तिकी भी यही दशा दे । जब भअन्ताकरणमे 
नारायणका निवास हो, तब लक्ष्मीकी क्या कमी है | जिसकी जद्मी है, उस छक्ष्मीघर 
या मारायणकों खूब जोरसे पकड़ रखना चाहिए | 


खठा समास 


देह ओर आत्माका निरूपण 
आत्मा देदमें रहतो है, अनेक प्रकारके सुख दुःखोंका भोग करती है और अस्त 
अचामक यह शरीर छोड़ कर चली जाती है। युवावस्थामें शरीरमें शक्ति रहती है, इससे 
प्राणी अनेक प्रद्धारके सुर्सोका भोग करता है भोर बुदापेमें भशक्त होनेके कारण दुःख 
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भोगता है । वह मरना तो नहीं चाहता, पर द्वाथ पैर पटककर प्राण छोड़ देता है । 
वृद्धावस्थार्में उसे अनेक प्रकारके भारी कष्ट होते दें। देह भोर आात्माका साथ रहने पर 
वे थोढ़ा बहुत सुख भोग छेते हैं, पर देद्दान्वके समय तदृप-तदुपकर यहाँसे चले जाते 
हैं। भात्मा ऐसी दुःखदायक है। छोग एक दूसरेके प्राण लेते हैं, प९ अन्तर सब व्यथ 
होता है और कुछ भी फछ नहीं होता । इस प्रकार जो दो दिनका अ्रम है, उसीको छोग 
परतद्धा कहते हैं । छोगोंने अनेक प्रकारके दुःखोंकों ही सुख मान लिया है । भक्ता 
दुःखसे तद॒पनेमें क्या समाधान होता है ? यदि थोइान्सा सुख भोगा तो फिर बहुत-सा 
दुःख भा पहुँचता है। यदि जन्मसे अब तककी सब बातोंका स्मरण किया ज्ञाव तो पता 
चर जाता दे कि कितना अधिक दुःख मिछा। उन दुः्खोंकी कहाँ तक गिनती की जा 
सकती है [ यही दे भाव्माकी सज्ञति, जिसमें अनेक प्रकारके दुःख मिछते हैँ और सभी 
प्राणी विकलछ हो जाते हैं । जब जन्म मिछता है, तब कुछ आनन्द भी होता दे भोर कुछ 
खेद भी । अनेक प्रकारकी विरुद भोर असम्बद्ध बातें दोती रहती हैं। सोनेके समय 
खटमक ओर मच्छड़ भनेक प्रकारके कष्ट देते हैं ; भोर यदि उन्हें दूर करनेका उपाय 
झिया ज्ञाय तो उन्हें भी कष्ट होता है। भोजनके समय मक्खियाँ आती हैं भोर चूहे 
बहुत-सी चीजें छे जाते हैं । फिर बिल्ली उन चूद्ोंडी दुदेशा करती है। जूएं, किछनियाँ, 
बरे और कनसकछाई आदि आपसमें पुक दूसरेको कष्ट देने हैं | बिच्छू, साँ।, शेर, चीते, 
मगर, सेड़िये ओर यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य भी मनुष्योंको बहुत कष्ट देते हैं। भापस मम 
किसीको एक दूसरेसे सुख या सन्‍्तोष नहीं है । जीरवोक्की चोरासी छाख योनियाँ हैं, जा 
सब आपसमें एक वृसरीकों खाती हैं भौर इतनी भधिक पीड़ाएँ तथा दुःख पहुँचाती हैं 
जिनकी कोई गिनती नहीं। यही अरन्तरात्माकी करनी है । (थ्वी पर बहुत भधिक जीव 
हैं, पर सब आपसमें एक दूसरेका संदवार करते हैं । सभी सदा रोते ओर तपदते हैं भोर 
बिकक बिलककर प्राण देते हैं ; भोर उन्हींकी भाव्माकों मूर्ख प्राणी परत्रद्म कह्दते हैं । 
परब्रद्या न तो कहीं जा सकता है और न किसीको दुःख दे सकता है। उसके किए निन्‍दा 
और स्तुति दोनों दी कुछ नहीं है। यदि बहुत-सी गाछियाँ दी ज्ञाय, तो वे भी अन्त- 
रात्माको छगती हैं । विचार करनेसे इन सब बातोंका ठीक ठीक ज्ञान हो जाता दे | 
गालियाँ भी बहुत तरहकी हैं ; कट्टां तक बतझाई जाये | पर वे गालियाँ परब्रह्मको 
नहीं रंग सकती । परबत्रह्मके सामने कल्पनाका तो कोई बस ही नहीं चछता। असम्पद् 
ज्ञानकों कोई नहीं मानता | सश्मिं सभी तरहके जीव हैं, पर उन सबके पास तो वैभव 
है नहीं । इसलिए ईश्वरने जिसे जिस योग्य समक्ष, उसके लिए वैसी व्यवस्था कर दी 
है। साधारण छोग तो बहुत भ्रषिक हें । जो छोग भाते हैं, बद्दी कुछ दिनों तक जीवित 
रहते हैं। पर जितनी अच्छी बातें हें, वे सब भाग्यवान छोग ग्रहण करते हैं । इसी 
प्रकार भोजन, वख्त, देवाचंन और ब्रद्यज्ञान भो भाग्यके अनुसार दी मिकतता है । यों तो 
सभी छोग संसारकी सब बातोंमें सुख मानकर सुखी रहते हैं, पर राजा महाराजा जो 
वैभव भोगते हैं, वह अभार्गोको कट्दों से मिक सकता है ! फिर भी अन्तमें सबको भनेक 
प्रकारके दुःख होते हैं । भनन्‍्तमें सभी मसान जाते हैं | पर जो छोग पहले अनेक प्रकार- 
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के सुख भोग लेते हैं, वे अन्तमें दुःख नहीं सह सकते । कठिन दुःख सट्दा नहीं जाता 
और प्राण यह शरीर छोड़ते नहीं ; भतः रुस्‍्युका दुःख सभीको दुःखी करता है। बहुतसे 
लोग भंगहदीन दो जाते हैं और उन्हें उसी दशामें रहकर सब काम करने पढ़ते हें । 
अन्तमें सभी प्राणी दुःखी होकर हस संसारसे जाते हैं। सारा रूप और छलावण्य चका 
जाता है, शरीरमें शक्ति भी नहों रह जाती मोर यदि मरनेके समय कोई पास न हुआा 
तो छोर भी अधिक कष्ट होता है | अस्त समयका दुःख सबके लिए समान होता है। यह 
आत्मा ऐसी ही चन्नछ, बुरे छक्षणोंवाली भोर दुःख देनेवाली है । इस पर भी छोग 
कद्दते हैं कि यह सब कुछ भोगकर भी अभोक्ता बनी रहती है । ऐसा कद्दना तो मानों 
इसकी और भी दुर्देशा करना है । छोग व्यर्थ दी बिना समझे बूसे इस तरहकी बातें कह 
बैठते हैं । भन्‍्तकारू बहुत ही कठिन है । उस समय प्राण इस घारीरको नहीं छोड़ते भोर 
डस समय भी उसे अनेक प्रकारकी आशाएं छगी रदती हैं । 


सातवों समास 
सांसारिक गति 


पहले जछ निर्मल रहता है, पर जब बढ अनेक प्रकारकी वेलों भादिमें जाता है, तब 
उसकी संगतिके दोषसे खद्दा, तीखा भोर कड़आ जादि हो जाता है। मुरतः भाप्मा शुद्ध 
रद्दती है और उसमें भाव्मता रहती है, पर देहकी संगतिकरे कारण उसमें विकार आाजाता 
है और अभिमानमें आाकर वह मनमाना रूप धारण कर छेती है। यदि भ्रच्छी संगति 
मिक गईं तो मार्नों ऊखमें मिठास आ गईं, और नहीं तो वहद्द छोगोंके प्राण केनेवाढी 
विष-बलीके समान हो जाती है । भठारद्द प्रकारकी वनस्पतियों हैं, जिनके गुण कट्दों तक 
बताये जाय। देहोंकी संगतिमें भाव्माकी भी यही दुश्ला होती है। उनमें जो अच्छी आात्माएँ 
दोती हैं वे सन्‍तोंकी संगतिपते पार हो जाती हैं भोर विवेककी सद्दायतासे देहका अभि- 
मान छोड़ देती हैं। बेढोंके जहूका तो नाश हो जाता है, पर विवेककी सद्ायतासे भारमा 
उस पार निकल जातो है । विवेकपुवक देखो, आत्माका देसा ही प्रत्यय है । जो सचमुच 
अपना हित करना चाहता हो, उसे हम क्या भोर कहाँ तक बतढावें। अपने अपने सम्बन्धमें 
सब छोग स्वयं दी भष्छी तरह समझ सकते हैं | जो स्वयं ही अपनी रक्षा करे, उसीको 
अपना मिन्न समझना चाहिए। जोर जो स्वयं ही अपना नाश करे, समक्ष छेना चाहिए 
कि वह भाप ही अपना वैरी दे । जो स्वयं ही अपना क्षनद्वित करता हो, उसे कौन रोक सकता 
है? ऐसा आदुभी पुकान्तमें श्ञाकर स्वर्य दी अपने ज्ञीव या प्राणोंकी हत्या करता दे । जो 
स्वयं ही भपना घात करता हो, वह आत्मइत्यारा भोर पातकी है ; भौर ज्ञो विवेकशीछ 
है, वही साथ भोर धन्य है । छोग भ्रच्छी संगतिसे पुण्यशीक द्वोते हैं और बुरी संगतिसे 
पापी बनते हैं । अच्छी भोर जुरी गति दोनों संगतिके ही कारण होती है । भ्रतः उत्तम 
संगति करनी चाहिए, अपनी चिन्ता आप ही करनी चाहिए भोर ज्ञाताकी बुद्धि पर 
अपने मनमें भच्छी तरह विचार करना चाहिए। ज्ञाताके छिए इृदकोक और परकोक दोनों 
सुख्तद्ायक द्ोते हैं, ओर अज्ञाता छोग विषेक-रह्वित होते हैं। शाता इंश्वरका अंधा दे 
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और भज्ञाता राक्षस है। भव आप लोग स्वयं ही समझ ले कि इन दोनोंमें कौन बडा 
है। ज्ञाताको सभी छोग मानते दे और अज्ञाताकों कोई नहीं मानता | इनमेंसे जिसके 
कारण मनुष्य धन्य हो सकता हो, उसीको अहण करना चाहिए । उद्योगी और बुढ्धि- 
मानकी संगतिसे मनुष्य उद्योगी और बुद्धिमान होता है; और आरूसी तथा मूर्खकी 
संगतिसे आरुसी तथा मूख होता है। अच्छी संगतिका फल सुख और नीच संगतिका 
फछ दुःख दे । फिर आनन्दको छोड़कर मनुष्य शोक क्‍यों ग्रहण करे ? यह बात ब्रछ- 
कुल स्पष्ट रूपसे दिखाई देती है, क्योंकि छोग इन्हीं दोनों प्रकारकी संगतियोंमें रहते 
हैं। पूकके कारण सब प्रकारके सुख ओर दूसरीके कारण सब प्रकारके दुःख मिलते हैं । 
अतः सब काम विवेकपूर्वक करने चाहिए। यदि मनुष्य अचानक किसी संकटमें पढ़ 
जाय तो उसे तुरन्त उसमेंसे निकछ ज्ञाना चाहिए | जब वह एक बार संकटसे निकरू 
जाता है तो आगेके लिए परम सावधान हो जाता है । दुजनोंकी संगतिसे मनुष्यके 
मनमें क्षण-क्षण पर दुःख होता है, इसलिए अपना कुछ महत्व बनाये रखना चाहिए । 
बुद्धिमानकों उसके प्रयत्नके कारण किसी बातकी कमी नहीं होती, उसे सुख तथा सनन्‍्तोष 
मिलता है और छोग उसकी प्रशंसा करते हैं । बस छोगोंकी यही दशा है भर संसार में 
यही देखनेमें आता है । पर यदह्द काम उसीसे होता है जो इस तत्ततकों अच्छी तरह समझ 
छे। इस वसुन्धरामें बहुत-से रत्न हैं, अतः यहाँकी इर एक बात पर बहुत अच्छी तरह 
विचार करना चाहिए । समझनेसे ही मनमें विश्वास होता है | सष्टिम बराबर यही होता 
आया है कि कोई दरिद्र ओर कोई सम्पन्न होता है, कोई पागल या मू्ख ओर कोई परम 
चतुर होता है। एक भाग्यवान या धनवान बिगद़ता है तो दूसरा भाग्यवान या घन- 
बात बनता है। विद्या और व्युप्पत्तिके सम्बन्धमें भी बराबर यही रहता दै। एक भरता 
है, दूसरा खाली होता है और वह खाली फिरसे भरता है। और समय पाकर भरा हुआ 
भी फिर खाली हो धाता है। यही र्श्टिका नियम है; सम्पत्ति दोपहरकी छाया है और 
फिर उमर भी धीरे-धीरे बीत रही है। वाल्यावस्था, युवावस्था ओर बृद्धावस्थाके 
सम्बन्धकी सब बातें छोग स्वयं ही जानते हैं । इन्हीं बातोंको समझकर सबको अपना 
जीवन सार्थक करना चाहिए | इस शरीरको जेसा बनाया जाय यह वैसा ही हो जाता 
है। यस्न करनेसे कार्य सिद्ध होता है। तो फिर लोग मनमें दुःखी क्‍यों हा 
आंठवाँ समास 
तत्त्व-निरूपण 

जिस वाणीका नाभिसे उन्मेष या स्फुरण होता है वही परा है, भौर ध्वनि रूपी 
पशयन्ती दृदयमें रहती दे । कंठसे नाद होता है । जिसे मध्यमा वाचा कहते हैं ; और 
मुखसे अक्षरोंका उच्चारण होने पर उसे वैखरी कइते हैं। नाभि स्थानमें परा वाचा है 
वही अन्तःकरणका स्थान है। उस भन्तःकरण-पंचक्ृका निर्णय इस प्रकार है। जिस 
समय चित्त निरविकत्प रहता दे और किसी प्रकारके विककपके न दोनेके कारण वृत्ति 
शुन्याकार होती है, उस समय उसमें यों द्वी नो एक स्मरण-सा होता है, उसीको 
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अन्तकरण या चेतना दाक्ति समझना चाहिए । अन्तःकरणका लक्षण स्मरण रहना दे । 
फिर जिसमें यह ' भावना होती है कि ऐसा हो या न हो अथवा में ऐसा करू या न 
करूँ, चददी मन है । मतरूब यह कि जिसमें संकल्प-विकद्प होता है, वह मन दे । इसीसे 
अनुमान या सन्‍्देह उत्पन्ष होता है, ओर तब जो निश्रय दोता है, वह चुद्धिका काम है । वह 
बुद्धि ही है क्रो यह निश्चय करती है कि में यह काम अवष्य करूँगा अथवा न करूँगा । ओर 
यह बात विवेकसे अपने मनमें समझ लेनी चाहिए। जिस बातका निश्चय हो चुका हो, 
उस पर चिन्तन या विचार करनेवाछा चित्त है । यह बात बिककुछ यथाथ माननीचाहिए । 
फिर किसी कामके सरवन्धर्मे अहंकार करना अथवा ग्रह निश्चय करना कि यद्द काम 
अवधय किया जायगा और यह सोचकर उस काममें छग जाना अहंकार है। यही 
अन्तःकरण-पंचक है ओर इसमें पाँच बृत्तियाँ एकमें मिली हुईं हैं । कायके विचारसे इनके 
अछग अलग पाँच भाग दो गये हैं । यह बात भी पाँचों प्राणोंकी तरद्द है। कार्यके 
विचारसे प्राणके भी अछय अछूग पाँच भाग हो गये हैं, और नहीं तो वायुका रूप तो 
एक ही है। यद्द निश्चित समझना चाहिए कि सवांग में ब्यान नाभि समान! कंठमें 
'डदान' गुदामें 'भपान' और मुख तथा नासिकार्मे आण वायु रहती है ! 

प्राणपंचकके सम्बन्धकी बातें तो बतछा दी गई, अरब छ्ञानेन्द्रियपंचककी बाते 
सुनिए । धोन्न (कान), त्वचा (खाल), चक्षु, जीम और नासिका ये पाँच जशानेन्द्रियाँ 
हैं। बाचा (वाणी), पाणि (द्वाथ), पेर, शिव्रन और गुदा ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । घाब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये इन पॉँचों ज्ञानेखिदियोंके विषय हैं। अन्तःकरण-पंचक, 
प्राणपंचक, शानेन्द्रियपंचक, कर्मेन्द्रियपंचक ओर विषयपंचक इस प्रकार ये पाँच पंचक 
हैं। इस प्रकार इन पचीस गुण्णोंके बोगसे सूक्ष्म शरीर बनता है। इनका कदम या 
मिश्रण भी बतछाथा गया दे जो श्रोताओंकों सुन कछेना चाहिए | अन्तःकरण, व्यान, 
श्रवण, वाचा भोर धाब्द विषय भाकाशके रूप हैं । हसके आगे वायुका विस्तार बतराया 
गया है | मन, समान, त्वचा, पाणि और स्पश ये पवनके रूप हैं । इन सबको समझने- 
के लिए कोष्ठक बना लेने चाहिएँ । बुद्धि, उदान, नयन, चरण और रूप-विषय अग्निके 
रुप हैं | ये बात॑ संकेतसे बतछाई गई हैं । इन्हें मनमें भच्छी तरह समझ छेना चाहिए। 
चित्त, भ्पान, जिहा, शिश्न और रस-विषय ये जरूका रूप हैं । भव भागे एथ्वीका रूप 
सावधान होकर सुनिए । अहंकार, प्राण, प्राण, गुदा और गन्ध-विषय ये प्रथ्वीका रूप 
हैं। यह निरूपण शास्रोंके भनुसांर किया गया है। यदी सूक्ष्म देद है, भोर इसका 
विचार करनेसे छोग सन्देहसे मुक्त दोते हें। श्लो इस पर अच्छी तरह ध्यान देता है, 
डसीकी समझें यह विषय जाता है । 

इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म देहके सम्बन्धही सब बातें बतलाई गई हैं । अब स्थूछ 
देदका निरूपण किया जाता है। अब यद्द देखिए कि स्थूछ धारीरमें आकाश अपने पाँचों 
गुणोंके साथ डिस प्रकार रहता है। काम, क्रोध, शोक, मोह भर भय ये पाँचों आकाधा- 
के गुण हैं । अब वायुकी पाँचों चीजें बतलाईं जाती हैं | चछन, वढम, प्रसारण, निरोधन 
भौर आाऊुंचन ये पाँच छक्षण वायुके हैं | क्षुध्ा, तृषा, आाकरय, निद्रा और मैथुन थे पाँच 
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गुण तेज्के हें । भव भागे भापके छक्षण बतराये जाते हैं। शुक्र, श्ोणित, कार, सुत्र 
ओर स्वेद ये पाँचों भापके भेद हैं| अब आगे पृथ्वीके छक्षण बतछाये जाते हैं । भस्थि, 
मांस, त्वचा, नाड़ी ओर रोम ये पाँच पृथ्वीके धमे हैं । इस प्रकार स्थूछ देहका मर्म 
बतछाया गया दे । पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश इन पॉँचोंके पीस तरवोंके 
योगसे स्थूछ देहका निर्माण हुआ दे । 

तीसरी देह कारण ज्ञान है और चौथी देह महाकारण ज्ञान है। इन चार्रों देहोंका 
निरसन हो जाने पर विजश्ञान-रूप परत्रद्या बच रहता है। यदि विचारपूवेक चारो देहोंको 
अछग कर दिया जाय तो तस्वोंके साथ अहं-भाव भी चढछा जाता है और परत्नद्मार्म 
अनन्य आत्मनिवेदन दो जाता द्े। विवेक हो जाने पर मनुष्य घनन्‍्म और खत्युप्ते छुटकारा 
पा जाता है; इस नर-देइमें रहकर द्वी बहुत बढ़े बढ़े काय सिद्ध कर छेता है और 
भक्तिके योगसे कृतकृत्य हो जाता तथा भपना जन्म साथक कर लेता है । यह पतन्चीकरण- 
का विवरण हो चुका । इसपर बार बार और भश्छी तरह विचार करना चाहिए । पारसके 
योगप्रे छोदा भी सोना हो जाता है । पर यह पारसका इृश्टन्त भी इसके किए ठीक 
नहीं होता, क्योंकि पारस किसी चीज्ञको अपने समान पारस नहीं बना सकता । पर 
साधुकी दारणमें जाने पर मनुष्य स्वयं ही साधु हो जाता है । 


नवोँं समांस 
तनु-चतुष्टय 

स्थूछ, सूक्ष्म, कारण भौर महाकाशण ये चार प्रकारके शरीर हैं; भौर जाप्रति, 
स्वप्न, सुषुष्ति और तुर्या ये चार अवस्था हैं | विश्व, तैजस, प्राज्ञ और प्रत्यगात्मा ये चार 
भ्रभिमान हैं ; औोर नेन्न, कंठ, हृदय तथा मूर्घा ये चार स्थान हैं। चारों देहोंके स्थूल- 
भोग, प्रविविक्रमोग, आनन्दभोग और आनन्दावभासभोग ये चार भोग हैं। चारो 
देहोंकी अकार, उकार, मकार ओर अधंमात्रा ये चार्रों मातन्राएँ हें। तम, एज, सत्व भोर 
शुद्ध सत्व ये चारों उनके गुण हैं । क्रिया-परि, द्रव्य-शक्ति, इच्छा-शक्ति और ज्ञान-शक्ति 
ये चार्रो उनकी दाक्तियाँ हैं । इस प्रकार ये बत्तीस तत्त्व ओर स्थूछ तथा सूक्ष्म देद्दोंके 
पचास तत्व सब मिलकर बयासी तत्व हुए | इसके सिवा अज्ञान भौर ज्ञान या कारण- 
देह भोर महाकारणदेद भी हें । इन सब तत्त्तोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और 
ओर उन्हें मायिक मानना चाहिए; और अपने आपको इनका साक्षी मानकर इस 
प्रकार इनका निरसन करना चाहिए । साक्षीका मतकब दे शान | उसी ज्ञानसे भज्ञान- 
को पहचानना चाहिए । ओर घारीरकी तरह द्वी ज्ञान तथा अज्ञानका भी निरसन कर 
देना चाहिए । श्रद्मांड्मे जिन देहोंको कल्पना की गई है, वे विराट भोर ह्रिण्यगभ 
कहलाते हैं; भोर विवेक तथा आत्मज्ञानसे उनका भी निरसन हो जाता है। भात्मा 
ओर अ्नात्माका विवेक तथा सारासारका विचार करनेसे यह ठीक ठीक पता चक जाता 
है कि पॉँचों भूत मायिक हैं। अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी ओर रोम ये पॉँवों प्ृथ्वीके 
गुणधघर्म हैं। इस बातका रहस्म स्वयं अपने शरीरकों देखकर ही कर छेना चाहिए | 
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शुक्र, शोणित, छार, मुन्न, और स्वेद ये पाँचों भापके भेद हैं। हथ तस्वोंको अच्छी तरह 
समझ छेना चाहिए । भूख, प्यास, भालूस्य, निद्रा और मैथुन ये पाँचों तेजके गुण हैं । 
इन तस्वोंझा भी वराबर निरूपण करते रहना चाहिए। चलन, वरून, प्रसारण, निरोध 
और भआकुख्चन ये पाँचों वायुके गुण हैं । काम, क्रोष, शोक, मोद्द और भय भाकाशके 
गुण हैं । पर बिना पूरे विवरणके सब बातें समझमें नहीं भाती । 

इस प्रकार यह स्थूछ दारीर इन पीस तस्वोसे बना है । भव सूक्ष्म देहके सम्बन्ध- 
की बातें बतलाई जाती हैं। अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहक्कार ये पाँचों 
आकाशके गुण हैं। अब ध्ान्त होकर यायुके भेद या गुण सुनिए | व्यान, समान, 
उदान, प्राण और अपान ये पॉँचों वायुके गुण हैं। श्रोत्न, त्वचा, चक्षु, जिहा और प्राण 
ये पाँचों तेजके गुण हैं। भव सावधान होकर आपके गुण सुनिए | वाचा, पाणि, पाद, 
शिक्ष भोर गुदा ये भापके गुण प्रसिद्ध हैं। भव पृथ्वीके गुण बतछाये जाते हैं । धाव्द, 
स्पर्श, रूप, रस भोर गन्ध ये पृथ्वीके गुण हैं । इस प्रकार सूक्ष्म देहके पीस तत्वमेद हुए । 


दसवाँ समास 
मूख और साधुके लक्षण 


पृथ्वीको घेरे रहनेवाले समुत्र या आवश्णोदकके हाटकेषबरकों नमस्कार है । इस 
पाताल-लिज्ञकी महिमा बहुत अधिक है। पर वहाँ तक आदमी जा नहीं सकता और 
इस शरीरसे उनके दर्शन नहीं कर सकता ; इसलिए उस ईश्वर या देवताका विवेकसे 
ही अनुमान कश्ना चाहिए | सात समुत्रोंका घेरा है भौर उनके थीचमें बहुत विस्तृत 
भूमि है। उन समुव्रोंके पास भूमण्डकके पह्दादु निकछे हुए हैं। सात समुद्रोंकी राँध- 
कर कोई वहाँ कैसे जा सकता है ? अतः साधुभोत्ति ही समझ छेना चाहिए । जो बात 
हमें न मालूम हो वह किसी ज्ञातासे पूछ छेनी चाहिए | यह तो दो ही नहीं सकता 
कि मनोवेगसे शरीरका सम्बारून किया जाय । ज्ञो चमंचक्षुसे न दिखाई दे, उसे ज्ञान- 
चछुसे देखना चाहिए और ब्रह्माण्डके मननसे अपना समाधान करना चाहिए। बीचमें 
भूमिका परदा है, इसी लिए आकाश और पाताल दोनों भरूग-अछग हो गये हैं । यदि 
यह परदा न रहे तो चारों भोर आाकाश ही भाकाश हो । जो स्वभावतः उपाधियंसि 
रहित हो, उसीको परवह्य कहना चाहिए । यहाँ ध्ययमायाके नाम विछकुछ झून्य ही 
है। जो दइश्टसि दिखाई पदुता है वहीं दृश्य है ओर जो मनसे दिखाई पड़ता है, वह 
भास है। पर जो मनसे भी परे और निराभास है, उसे विवेकसे देखना या जानना 
चाहिए । जहाँ इश्य और भाससे काम नहीं चछता, वहाँ विवेक पहुँचता है । पर 
भूमण्डलम सूक्ष्म इृष्टिवाले ज्ञाता कम हैं। वाच्यांश वाचासे कहा जाता है ; और शो 
वाचासे न कटद्दा जा सके, उसे लक्ष्यांश्, समझना चाहिए ; भौर गुणके योगसे ही 
निगुणका अनुमान करना चाहिए । सभी गुणोंका नाश होता है पर निर्ुण अविनश्वर है। 
स्थूछकों देखनेकी अपेक्षा सूक्ष्मफों देखना कहीं भष्छा है। जो इश्टिसे न दिखाई पढ़े, 
उसे सुनकर समझना चाहिए। श्रवण भौर मननसे सभी बाते विदित हो जाती हैं । 
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भ्रष्टघा प्रकृतिके बहुतसे पदाथे हें जिनका प्रा-पूरा पता नहीं चढता | संसारके सभो 
पदार्थोका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता । यदि सब पदार्थोकी स्थिति पुक-सी हो जाय 
तो फिर परीक्षाके लिए कट्टीं जगह दी न रद्द जाय । प्रो स्वाद नहीं जानता, वह सभी 
खाद्य पदार्थोकों एकमें मिछा देता दे । मृढ् कभी गुणप्राइक नहीं होता भोर सू्॑को 
विवेककी बात नहीं मालूम होती । ऐसे छोग विवेह और अविवेककी एक समान बतलाते 
हैं। जिसे ऊंच ओर नीचका पता न चछे, उसके छिए भरध्ययनका कोई उपयोग ही नहीं 
हो सकता ; ओर बिना भ्रष्ययन या अभ्यासके मनुष्यका मोक्ष नहीं हो सकता | जो 
पागल दो जाता है, उसे सब कुछ एक-सा जान पदुता है। पर उसे मूख समझना 
चाहिए । वह विवेकशीक नहीं दै। जिसका वराबर नाष्ा होता रहता है, उसीको ऐसे 
छोग जविनाशी कहते हैं । ऐसे वकवादियोंकों क्या कद्दा जाय ! इईश्वरने बरहुतसे भेद 
किये हैं और उन्हीं भेदोंसे सारी सश्टिका काम चछता है । पर जहाँ परीक्षक ही अन्धा 
हो वहाँ भछा क्या परीक्षा हो सकती दे ! जिंस समुदायर्म परीक्षाका अभाव हो, वह 
समुदाय दी मूद है। जहाँ गुण ही नहीं दे, वहाँ गोरव कहाँ रह सकता है | जब भा 
और बुरा दोनों एक समान कर दिया गया, तब विवेकका ही क्या फछ हुआ ९ साधु छोग 
असारको छोड़कर सारको प्रहण करते हैं। दुष्ट इश्विका उत्तम वस्तुकी परीक्षा कैसे कर 
सकता है ! दीक्षाद्दीनके पास दीक्षा केसे आ सकती दे १ ज्ञो अपने गनदे स्वभाव 
कारण मछ-त्याग करनेके उपरान्त शुद्ध होना न जानता हो, वेद, पात्र और पुराण 
उसका क्‍या उपकार कर सकते हैं ? पहले आचार रखना चाहिए ओर तब विचार देखना 
चाहिए। आचार और विचारसे मनुष्य भव-सागरके उस पर पहुँच जाता है। जिस 
बातका ज्ञान नियमपु्ेक रहनेवालेको भी न दो सकता हो, उसका ज्ञान मूखंकों केसे 
हो सकता है | जहाँ इृष्टिवाले ही धोखा खाते हों, वहाँ अन्धोंसे क्या काम निकछ सकता 
है | यदि पाप और पुण्य, स्वग भोर नरक सभी पुक समान सान ढिये जाये तो विवेक 
ओर अविवेकका क्‍या मद्दत्व हो सकता दे |! थों अम्गत ओर विषको एक कह छीजिए, 
पह विष पीनेसे प्राण निकल नाते हैं। कुकमोंते दुदेशा होती दे भोर सत्कर्मोत्ते कीति 
बढती है। जहाँ इद्दकोक भोर परकोक पूरा पूरा विचार न हो, वहाँ सब निरथंक है। 
इसलिए बराबर सन्तोंकी सज्ञति कश्नी चाहिए, सत्‌ शास्त्र सुनने चाहिएँ ओर क्षनेक 
प्रकारके यत्न करके उत्तम गुणोंका भरभ्यास करना चाहिए । 


अठारहवाँ दशक 


पहला समास 
विविध देवता 
हे गजवदन, में तुम्हें नमस्कार करता हूँ । तुम्दारी महिमाका पता नहीं चक्षता | 
छोटे बड़े सबको तुम्दीं विद्या भोर बुद्धि देते हो | हे सरस्वती, तुर्दें नमस्कार करता हूँ । 
तुरहींसे चारों वाचाभोका स्फुरण होता है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जाननेवाले छोग 
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बहुत थोड़े दें । हे चतुरानन, तुम धन्य दो । तुम्दींने सष्टिकी रचना की है और भ्रनेक 
वेद तथा शास्त्र प्रकट किये हैं । हे विष्णु, तुम धन्य हो | तुम्हीं पाछन करते हो और 
एक ही अंशसे सब जीवोंको दिन पर दिन बढ़ाते रहते हो भौर उनसे सब काम कराते 
हो | हे भोले शहर; तुम धन्य हो । तुम्हारी देनका भ्रन्‍्त नहीं है और तुम निरन्तर 
रामका नाम जपते रहते हो । हे इन्द्रदेव, तुम धन्य हो । तुम सब देवताभ्रोके भी देवता 
या उनमें मुख्य हो। भछा इन्द्रछोकका वैभव में केसे बतछा सकता हूँ । हे घमंरात्र, 
तुम धन्य हो | तुम धर्म और अधम सब घानते हो | तुम प्राणी मानश्नके मनकी बात 
जान छेते हो । दे ब्यक्ूटेश, तुम्हारी मद्दिमा बहुत अधिक है। भरछे छोग तुम्दारे यहाँ 
खड़े होकर भन्न खाते हैं भोर बड़े, मुँगौड़े आदि अभेक पकवानोंका स्वाद तथा सुगन्ध 
छेते हैं । हे वनप्ाहरी, तुम धन्य हो । तुम अनेक प्रकारके शाक खाती हो । तुर्दारे सिवा 
भौर ऐसा कोन है जो इस प्रकार चुन चुनकर भोजन करता हो । हे पश्म वरूवान 
हनुमान, तुम घन्‍्य हो । तुम उड्दके बड़ोंकी बहुत बड़ी माछा पहनते हो । तुम्दारे 
दृद्दी-बढ़े खानेसे सब छोग सुखी होते हैं । हे खंडेराव, तुम धन्य हो । इछदीपे तुम्हारा 
शरीर पीछा रहता है ओर तुम्दारे यहाँ प्याजके पकौड़े खानेके किए छोग सदा सैय्यार 
रहते हैं । दे तुलजा भवानी, तुम धन्य हो । तुम भक्तों पर सदा प्रसन्न रहती हो । 
तुरदारे गुण-वेभवकी गणना कोन कर सकता है ! हे पाण्डुरज़, तुम धन्य हो । तुम्हारे 
यहाँ बराबर कथाकी धूम मची रहती है और अनेक प्रकारसे राग रज्ञ होते रहते हैं । 
दे क्षेत्रपाऊ, तुम धन्य द्ो। तुमने बहुतसे छोगोंको भक्ति-मार्गमें छगाया है । यदि 
भावपू्वक तुम्हारी भक्ति की ज्ञाय तो फछ मिलनेमे देर नहीं छगती । राम कृष्ण 
जादि अवतारोंकी महिमा तो भपार ही है । उन्हींके कारण बहुतले छोग डपासनामें 
तत्पर हुए हें । 

पर इन सब देवताओ्ोंका मूछ केवकछ यह अन्तशत्मा है। मुमण्डछके सब छोग 
इसीको प्राप्त होते हैं । यद्दी अनेक प्रकारके देवताओंके रूप धारण करके बैठा है, यही 
अनेक शक्तियोंके रूपमें प्रकट हुआ है और यही सब चैमवॉका भोग करनेवाला है । 
विचार करनेसे जान पड़ता है कि इसका विस्तार बहुत अधिक है। यद्दी अनेक देवताओं 
भोर मनुष्योंका रूप घारण करके बराबर आता जाता रहता है। कीति और अपकीतति, 
बहुत अधिक निन्‍दा जोर बहुत भधिक स्तुति सबका भोग यह अम्तरात्मा ही करता है। 
कौन कद्ट सकता है कि यह किस देहमें रहकर क्या करता है और किस देहमें रहकर 
क्या भोगता है। भोगी, रागी भोर वीतरागी सब कुछ यही भाव्मा है। छोग भभिमानमें 
भूले रहते दें ओर केवक अपने शरीरका ही ध्यान रखते हैं; और शरीरके भन्‍्दर रदने- 
वाछी इस मुख्य आत्माको नहीं जानते | भमंदछमें ऐसा कौन है जो इस आात्माकी सारी 
गति-विधि देखता दो ? हाँ, भगाभर पुण्यसे उसका थोड़ा बहुत पता चछता है। इस 
भात्मानुसन्धानके साथ ही साथ सब कश्मप या पाप अर जाते हैं । भम्तनिंष्ठ ज्ञानी 
ही इस पर पूरा पूरा विचार करते हैं । अन्तर्निष्ठ ही भवसागरसे तरते हैं भोौर भन्यअंश 
इसीमें टूब जाते हैं ; क्योंकि वे बाहरी छोकाचारमें ही हूथे रहते हैं। 
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इसरा समसास 
सवज्ञकी संगति 

अनजानमें जो हो गया वह तो हो गया ; पर जागे नियमपूवेक और समझ बूझ- 
कर सव काम करने चाहिएँ। जश्ाताकी संगति तथा सेवा करनी चाहिए भोर धीरे घीरे 
उसकी सदघुद्धि प्रदण कश्नी चाहिए । उससे छिखना-पढ़ना सीखना चाहिए और सब 
बातें पूछनी चाहिएँ। उसका उपकार करना चाहिए, उसके किए शारीरिक कष्ट सदने 
चाहिए भौर यह देखना चाहिए कि उसका विचार कैसा हे। उसकी सज्ञतिमें रहकर 
भजन करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए और अनेक प्रकारके विषयोकी बराबर चर्चा 
करके आनन्द लेना चाहिए। उसके पास रहकर गीत गाने और बाजे बजाने चाहिए 
और उससे अनेक प्रकारके आकाप सीखने चाहिए। उसके सद्दारे पर रहना चाहिए, 
उससे भौषध लेना चाहिए ओर वह जो पथ्य बतढावे, पहले वह्दी लेना चाहिए | उससे 
परीक्षाका ठज़्ञ सीखना चाहिए, उसके सामने व्यायाम करना चाहिए और उससे सैरना 
सीखना चाहिए | वह जो कुछ बतकावे, वह्दी कददना चाहिए ; वह जैसे ध्यान करता हो, 
वैसे ही ध्यान करना चाहिए; मैसे कहे वैसे चकतना चाहिए और उसकी कथाएं सीखनी 
ओर युक्तियाँ समझनी चाहिएँ ; और उसकी प्रत्येक बात पर भच्छी तरह विवार करना 
बाहिए। उसके ठज्गञ और युक्तियाँ समझनी चाहिएँ; ओर जिस प्रकार वह सब छोगोंको 
प्रसक्ष रखता है, उसी प्रकार स्वयं भी रखना चाहिए । उसके सम्बन्धकी घटनाभोंकों 
अइ्छी तरद समझना चाहिए, उसका रज्ञ-ठज्ञ प्रहण करना चाहिए और उसके स्फूर्वि- 
दायक विचारों पर भच्छी तरह विचार करना चाहिए। उसकी उद्योगशीछता ग्रहण करनी 
चाहिए, उसकी तकप्रणाछी सीखनी चाहिए और टसके विना बोले ही उसका अभिप्राय 
समझना चाहिएु | उसकी विशिष्ट चातुयपूर्ण और राजनीतिक बातें तथा कला-निरूपण 
ध्यानसे सुनने चाहिएं। उसकी कविताएँ सीखनी चाहिएँ, गद्य और पद्यको पहचानना 
चाहिए भोर मधुर वचनोंकों मनर्मे अच्छी तरह समझना चाहिए। उसके प्रबन्ध देखने 
चाहिए भौर वचनसेद तथा भनेक प्रकारके सम्बाद अच्छी तरह समझने चाहिए। उसझकी 
तीक्षणता, सहिष्णुता और उदारता समझनी चाहिए । उसकी अनेक प्रकारकी कक्पनाएँ, 
व्रदृशिता और विवेथना समझनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि वह किस तरह 
अपना समय साथंक करता है, ओर ४ सका भध्यात्मविवेक तथा अनेक प्रकारके गुण 
ग्रहण करने चाहिएँ । भक्ति-मा्ग ओर वैराग्य योगके सम्पन्धकी सब बातें उससे समझ 
छेनी चाहिए। उसका शान देखना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए और सूक्ष्म रहस्य 
समझने चाहिएँ। ज्ञाता भी पुक भ्रम्तरात्मा ही होता है। उसकी सद्िमा हम क्‍या 
बतछाव |! उसकी विद्या, कला भौर गुणकी सीमा कौन बतला सकता है ! पशमेश्वरका 
गुणानुवाद करते हुए उसके साथ बराबर बाते करते रहना चाहिए। इससे बहुत भधिक 
आनन्द मिलता है। परमेश्वरकी बनाई हुईं सब चीजें सदा इृष्टिके सामने बनी रहती 
हैं। विवेकश्षीछोंको उचित है कि उन पर भ्रष्छी तरह विचार करके उनके सम्बन्धकी 
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सब बात समझ छें। जो कुछ निर्माण हुआ दे वह सब इंश्वरने ही किया है। उन सब 
निर्मित पदाथोक्ो अकूण कर छेना चाहिए ओर तब उसका निर्माण करनेवाले इंश्वरको 
पहचानना चाहिए | वह सबका निर्माण तो करता है, पर देखनेसे दिखाई नहीं पढ़ता । 
अतः विवेकके द्वारा उसे भनुमानमें छाना चाहिए | यदि उसका अर्खंढ ध्यान किया जाय 
तो वह कृपा करके भोजन या दुशन देता है। उसके अंधासे सदा सम्भाषण करते रहना 
चाहिए । जो उसका ध्यान नहीं करता, वह भ्रभक्त है; और ज्ञो उसका ध्यान करे, वह 
भक्त है। वह अपने भक्तोंकी इस संसारपते मुक्त करता है। उपासनाकी समाप्ति पर 
इंश्वर ओर भक्तकी ऐसी भेंट होती है ज्लो सदा बनी रहती है। यह अनुभवकी बात 
अनुभवी ही जानता है । 


तीसरा समास 
निरपह् शिक्षा 


इस दुलभ शरीरमें पूर्ण आयुष्य और भी दुलंभ है, इसलिए इसका व्यर्थ नाश न 
करना चाहिए | दास कद्वता है कि विवेककी श्रात पर बहुत अच्छी तरद्द विचार करना 
चाहिए | यदि उच्तम विवेकका ध्यान न रखा जाय सो सब काम अविषेकताके हो जाते 
हैं। विवेकद्दीन प्राणी परम दरित्र-सा जान पदुता हे। अपना द्वित अथवा अनह्ित मनुष्य 
भाप दी करता दे। भारुस्यसे मनुष्यका सर्वस्व नष्ट दो जाता है और बुरी संगतिसे 
देखते देखते सब कुछ डूब जाता है। यदि मुखताका अभ्यास हो तो मनुष्य किसी 
कामका नहीं रह जाता और युवावस्थारममें चाण्डाक काम सवार द्वोता है। थदि युवा- 
वस्थामें कोई मूल भोर भाकसी हो तो वह सभी थातोंमें बहुत दुःखी रहता है भौर उसे 
कुछ भी नहीं मिलता । उसे जिन चीज्ोंकी भआावशइयकता होती है, वही चीजें उसे नहीं 
मिलती ; उसके पास भ्रश्न और वस्त्र तक नहीं होता और न मनमें कोई उत्तम गुण ही 
द्ोता है। न उसे बात करना भाता दै भोर न उठना-बैठना आता है । कोई प्रसज्ञ उसकी 
समझ्नमें नहीं जाता भोर न शरीर अथवा मन ही भ्रभ्यासकी ओर लगता है। उसे 
छिस्तना, पढ़ना, कुछ पूछना या बताना भी नहीं भ्राता ; उसमें स्थिरता या नियमितता 
नहीं होती ओर वद मूद बना रहता है । न तो उसे स्वयं ही कुछ भावा है और न वह 
दूसरोंके उपदेश दी मानता दे । वह आप तो पागल होता है जोर सजनोंकी निन्‍दा 
करता दे | जिसके मनमें कुछ ओर हो भोर बाहर कुछ भोर हो, उसका परकोक कैपे 
सुधर सकता दे ! वद अपनी घर-गृहस्थी चोपट कर देता है भौर तब मनमें पछताता 
है। छेकिन इतना सब कुछ दो जाने पर भी तो मनुष्यको विवेकका भभ्पास करमा 
चाहिपु | मनको पुकाम्म करके इद्तापूलेक साधन करना चाहिए और प्रयत्नके समय 
आढरूस्पका नाम भी न आने देना चाहिए । सब श्रथगुण छोड़ देने चाहिएँ और उत्तम 
गुणोंका भभ्यास करना चाहिए। गूद भ्रथोंवाछे प्रबन्धोंका पाठ भी करते रहना चाहिए। 
पद-प्रवन्ध, छोक-प्रवन्ध, अनेक प्रकारकी शेकढियों, कविताके रक्षणों, उन्‍्दों भौर प्रसड्गे कि 
शानसे भानम्वु भाप्त होता दे । यद समझ केना चाहिप्‌ कि किस प्सद्भध पर क्या कद॒दना 
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चाहिए । व्य्थ बोककर कष्ट क्‍यों उठाया ज्ञाय ! दूसरोंके मनका भाव समझना चाहिए 
ओर दूसरोंकी रुचि देखकर अपना मत प्रकट करना चाहिए । नो कुछ मनमें आवे, वही 
गाते चलना मू्ंता है। जिसकी जैसी उपासना हो, उसे उसीके अनुसार ईश्वरके गुण 
गाने चाहिएँ और रागों तथा ताछोका अभ्यास करना चाहिए । प्रसज्ञ या अवसरका 
ध्यान रखते हुए साहित्य और सज्जीतके साथ कथाकी धूम मचा देनी चाहिए और 
श्रवण तथा मननके आधार पर गृढ भ्रथ निकाछते रहना चाहिए । खूध पाठ या अध्ययन 
होना चाहिए, सदा उन पार्ठोका उद्धरण होना चाहिए और वृसरोंकी कही हुईं बातें 
सदा मनमें स्मरण रखनी चाहिए। अखंड रूपसे एकॉतका सेवन करना चाहिए, सब 
प्रन्थोंकी भच्छी तरह छान-घीन करनी चाहिए भर जिस भ्रथ पर अपना विश्वास जमे, 
वही प्रहण करना चाहिए | 
चोथा समास 
दुलभ शरीरका महत्व 

इस दारीरके ही द्वारा गणेशजीका पुजन और धारदाकी वन्दना होती है । इसीसे 
गुरु, सज्ननों, सन्‍तों भौर श्रोता्भोंकी सेवा होती है । इसीसे कविता होती है भौर अनेक 
प्रकारकी विद्याओंका भरम्यास तथा भ्रध्ययन होता है। इसीसे ग्रन्थ लिखे जाते हैं, अनेक 
प्रकारकी छिपियाँ पद्चानी जाती हैं और भ्रनेक प्रकारके पदार्थोकी खोज द्ोती है। महा- 
शानी, सिद्ध, साध, ऋषि, मुनि, सब इसी शरीरके द्वारा होते हैं, भौर इसीके कारण 
छोग घूम घूमकर तीर्थाटन करते हैं | इसीसे आदमी श्रवण और मनन करता है ; और 
हसीसे सुख्य परमात्मा तक पहुँचता है । कमे, उपासना तथा ज्ञान मार्गके सब काम भी 
इसीसे होते हैं । योगी, वीतराग, तापस भादि शाशीैरसे ही अनेक प्रकारके प्रयत्न करते 
हैं भोर इसीसे आत्मा प्रकट होती है। इहछोक और परछोक दोनों इसीसे साथंक द्वोते 
हैं । इसके बिना सब व्यर्थ है। पुरश्चरण, अनुष्ठान, गोरांजन, धूम्र-पान, श्ीतोष्ण और 
पंचाप्रि-साधन सब इसीसे होते हैं । इसीसे मनुष्य पुण्यज्ञीछ या पापी और डछड्डूछ 
या पविन्न होता है। अवतारी और वेषधारी भी इसीसे होते हैं, और इसीसे छोग अनेक 
प्रकारके उपद्रव तथा पाखंड करते हैं। विषयोंका भोग भी इसीसे होता है और सब वातोंका 
त्याग भी इसीसे दोता है। अनेक प्रकारके रोग भी हसीके कारण आते भौर जाते हैं । नौ 
प्रकारकी भक्तियाँ, चारों प्रकारकी मुक्तियाँ और अनेक प्रकारकी युक्तियाँ तथा मत इसी 
दारीरसे होते हैं । इसीसे दान भौर धम होता है और अनेक प्रकारके रहस्य समझ्नमें भाते 
हैं; और छोग कहृठते कि इसीके कारण पृ्थंक्मोंका फक भी मिझछता है। इसीसे अनेक 
प्रकारके अर्थों ओर स्वार्थोंका साधन होता है ; और इसीसे सारा जीवन ब्यथ होता है 
या मनुष्य धन्य दोता है । अनेक प्रकारकी कछाएँ, श्रुटियाँ, विशेषताएँ इसीसे होती हैं 
भोर इसीसे भक्ति मार्गमें मनुष्यका पूरा पूरा मन छगता है। अनेक प्रकारके अब्छे मार्गोंका 
साधन इसीसे होता है भर बन्घन भी इसीसे टूटते हैं। इसीसे आत्मनिवेदन होता और 
मोक्ष मिकता है। यह घारीर सवधे उत्तम है भौर इसी में भार्माराम १ह ता है । विवेकशीक 
जानते हैं कि पुरुषोत्तम सभी घटोंमें निवास कश्ता है। हसीसे अनेक प्रकाईकी कीति भी 
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होती है भोर भ्रपकीत्ति भी; भोर इसीसे अवतार-मालिकाएँ भी होती रहती हैं । अनेक 
प्रकारकी मान-सर्यादा और सम्भ्रम इसीसे होते हैं भौर छोग उत्तमोत्तम पद भोगते हैं । 
सब कुछ इसीसे हे भौर इसके विना कुछ भी नहीं है । भात्मा तो अपने स्थानसे इस 
प्रकार लुप्तप्राय हो ज्ञाती है कि मार्नो कमी वह्दाँ थी ही नहीं | यही दारीर परछोक तक 
पहुँचानेवाछा भोर सब गुणोंका आगार है । अनेक प्रकारके र॒त्नोंका विचार हसीसे दोवा 
दै। इसीसे गायन तथा संगीत-कलछाका ज्ञान होता है भौर अन्तकछाका भी पता चकषता 
है। यह ब्रद्माण्डका फल है भौर बहुत दी दुलभ है, पर इसको अच्छी तरद्द शान प्राप्त 
कराना चाहिए । इसीके द्वारा सब छोटे-बढ़े अपने सथ काम करते हैं भोर इसीसे छोग 
छोटे या बड़े होते हें । मो इस संसारमें शरीर धारण करके भाये, वे कुछ न कुछ कर दी 
गये, और हरि-भजनपे किसने ही छोग पावन हो गये । श्रष्टथा प्रकृतिका मूछ फेवछ 
संकल्प-रूप दे भोर वही भनेक प्रकारके संकल्प देह रूपी फछ लेकर यहाँ जाये हैं । 
आरग्भमें दरिका जो संकदप था, उसीको अब फछके रूपमें देख छो। भिन्न-भिन्न 
वारीरोंमें हूँढ़नेसे दी इसका तरव मालूम होता है। बेकका मूछ बीज है भोर वह बेल 
डदक-रूप होती है ; और भागे चकछकर फरछमें भी मूछका अंश बीज रहता है | मूलके 
कारण फ़छ छगते हैं भोर फर्कोके कारण मूल होता है। इसी प्रकार भूमण्डछम सब काम 
होते रदते हैं । चादे कोई काम दो, प्रारीरके बिना कैसे हो सकता है ? इसलिए देहको 
उत्तम कार्योर्मे छगाकर साथक करना ही अच्छा है। आस्माके कारण शरीर हुआ है और 
इरीरके कारण आत्मा अपने सब काम करती है । दोनोंके योगसे ही सब काम दोते हैं। 
धोरी से या गुप्त रूपसे भी शो कुछ किया जाता है, उसका पता भाव्माको छग ही जाता 
है ; क्योंकि सारा कत्‌त्व आत्मासे ही होता है | धारीरर्म ही आत्मा रहती है और शरीर- 
को पूजनेसे डी आत्मा संतुष्ट होती है; और यदि शरोश्को पीड़ा दी जाय तो वह क्षुर्घ 
होती है । न तो शरीरके बिना पूज्ञा प्राप्त होती है भोर न उसके बिना पूजा छगती दै। 
ज़नोंमें ही जनादन रहते हैं, इसलिए जनोंको ही सम्तुष्ट करना चाहिए्‌। पहले बहुत 
भ्रधिक विचार प्रकट होता है ओर तब धमकी स्थापना होती है | भोर ऐसे ही पुण्यास्मा 
धारीरोंको पुजअनीय होनेका अधिकार होता है । यदि सबका समान रूपसे पुजन करना 
आरमम कर दिया ज्ञाय ठो मूखता प्रकट होती है । यदि गधेकी पूजा की जाय तो वह 
उसे क्या समझ सकता है ! जो पूज्य है, उसीको पूजे जानेका अधिकार है। फिर भी 
सब छोग्गोंको सम्तुष्ट रखना भौर किसीका जी न दुखाना ही अच्छा है। यदि समस्त 
बगतके भन्तःकरणमें रहनेवाका इंधवर क्षुई् हो जाय तो उसे शक्षुब्ध करनेवालेको रइनेके 
किप्‌ कहाँ स्थान मिलेगा | छोगोंको छोद़कर हमारे छिए भोर कोई उपाय ही नहीं है । 
परमेषवरके भनस्त गुण हैं | मनुष्य उसके छक्षण क्या बतछो सकता है ! पर अध्यात्म- 
सम्बन्धी अम्थोंका क्रवण करनेसे सब वां समझ्नमें था जाती हैं । 
पाँचवों समास 
समाधानका उपाय 
चाहे कितना ही भ्रनाज कई तोककर क्‍यों न रस दिया शाय । पर वह सारा भर 
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तुरन्त ही खानेके काममें नहीं आता । वह यों ही पड़ा रहता है। इसी प्रकार अन्ध और 
उसके विषय भी बहुतसे हैं ; ओर जब तक उन विषयोंका पूरा मनन न किया जाय, 
तब तक वे अन्य भोौर विषय भी काममें न आनेके कारण यों हो पड़े रहते हैं। कुछ कोग 
ऐसे दोते हैं जो किसी ग्रन्थका पाठ धाराप्रवाहकी तरह करते चले जाते हैं, पर यदि 
उनसे उसका अभिप्राय पूछा जाय तो वे कुछ भी नहों घतछा सकते । यदि उनमे अनु- 
भवकी कोई बात पूछी जाय तो वे बड़े फेरमें पढ़ जाते हैं। वास्तवमें दाव्द्रल्ोंकी पररक्षा 
करनी चाहिए, अनुभवकी बातोंको ग्रहण करना चाहिए और बाकी व्यर्थंकी बानें छोड 
देनी चाहिएं। पहले नाम भौर रूप आदि सब उपाधियोंकों छोड़कर तब अनुभव प्राप्त 
करना चाहिए | सार और अयार दोनोंकोी एक कर देना मूखंता है। पहले यह सोचना 
चाहिए कि ज्ञो कुछ पढ़ा जाय, वह भच्छी तरह समझ्नना चादहिएु या यों ही बराबर 
पढ़ते चकछना चाद्विएु | जहाँ कोई समझनेवाला नही होता, वहाँ बहुत गड़बड़ी द्वोती है। 
यदि भज्ञानी वक्तासे कुछ पूछा जाय ठो बह क्रोध करता है। बहुत-सा शब्दश्ञान तो 
प्राप कर किया ओर उसका ठीक आशय नहीं समझा। सभा-समाजमें प्रसज्ञ पढ़ने पर 
उसका बह सारा दाब्दशान व्यथ है। यदि अनाजकी मुद्दी जरदी-शढदी भरकर चक्को्मे 
डाक्ी जाय तो उससे कभी महीन आँदा नहीं निकछ सकता । मुँइमें प्रास पर ग्रास डारते 
गये और चबानेका अवकाश नहीं मिला । सारा मुँह तो भर गया । अब भागे काम केसे 
चढ़े ? भ्रव वक्ता या ब्याग्याताके छक्षण सुनो । उसे एक क्षण भी ऐसे न ज्ञाने देना चाहिए 
जिसमें श्रोताओंको आनन्द न हो । उसे सबको बराबर प्रसस्न करते रहना चाहिए । 
उसे सूक्ष्म बातोंकी व्याख्या तो अवधय करनी चाहिए, पर उन सबका स्वरूप पहले 
स्पयं भच्छी तरद्द समझ केना चाहिए भोर तब श्रोतार्भोको समझाना चाहिए । जब 
भ्रोताओंका सन्देदद दूर कर दिया जाता दै, तब वे बहुत सुखी दोते दें ओर वक्ताकी क्षण 
क्षण पर प्रशंसा करते हैं | यद्दि उनका सन्देद् दूर हो गया तो वे प्रशंसा करते हैं; ओर 
यदि सन्देद्द दूर न दो तो निन्‍दा करते हैं । ऐसी दशार्म वक्ता उन पर नाराज क्यों हो? 
झुद सोना भच्छी तरह परखकर लिया ज्ञाता है और कसोटी पर कसकर तपाया जाता 
है । इसी प्रकार श्रवण और मननसे अनुभवकी बातोंका ज्ञान होता है । यदि वैद्य पर 
विश्वास न हो और रोग दूर न हो तो छोगों पर व्यथ दी क्रोध क्‍यों किया ज्ञाय ? झूठो 
बातसे कहीं काम नहीं चछता और न उसे कोई पसन्द दी करता है । इसलिए मनमें 
सदा सत्य बातें ही छानी चाहिएँ । यदि बिना छिखना पढ़ना जाने ही कोई व्यापार 
किया जाय तो वह कुछ दिन चलता तो है दी, पर जब कोई अच्छा हिसाब जाँचनेबाका 
मिछ जाता है, तब उसके सब दोष प्रकट हो जाते हैं। यदि सारा द्िसाव ठीक रखा 
माय और उसके साथ प्रमाण तथा साक्षी भी रहे तो हिखाव जाँचनेवाका कुछ भी नहीं 
कर सकता । जो स्वयं ही अममे पढ़ा हो, वद दूघरोंकों कैसे समझा सकता है! अज्ञानी 
मनुष्य सदा भापत्तिमें फँसता या दुःखी द्ोता है । जो शरीरमें बछ न रद्दने पर भी 
युद्धमें जायगा, वह अवद्य ही अपना सर्वस्व गैंबावेगा । इसमें दूसरेकों केसे दोषी 
ठहराया जा सकता है | यदि किसी सच बातका अनुभव दो जाय तो उसे बढुत आद्र- 
४१ 
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पूवेक ग्रहण करना चाहिए। बिना अनुभवकी बात बिझकुछ थोभी समझनी चाहिए | 
यदि कोई शिक्षा देने छगे तो क्रोध चढृता है, पर आगे चछकर उस दिक्षाका फछ अच्छा 
होता है और छोगोंका मिथ्या निश्चय तुरम्त दूर हो जाता है। जो सत्य छोड़कर मिथ्या- 
को ग्रहण करता है, वह दूसरोंके साथ छल करनेमें कब कसर कर सकता है [ पर इंश्वरने 
तीनों छोकॉमे न्‍्यायकी स्थापना की दे । उस न्‍्यायकों छोड़ने पर सारा संसार निम्दा 
करने रूगता है । अब वह किससे छड़े भोर कष्ट उठावे ? भाज तक यह कभी देखा या 
सुना नहीं गया कि अन्यायसे किसीका भरा हुआ हो । पागल व्यर्थ ही असत्यका अभि- 
मान करते दें । असत्य ही पाप है ओर सत्य परमात्माका स्वरुप है । श्रब स्वयं सोच 
लो कि इन दोनोंमें किसे ग्रहण करना चाहिए | थोकछना-चाक्षना सब कुछ मायाके ही 
श्न्तगंत है। यदि माया न हो तो बोकना-चाकृना कुछ भी न हो सके । इसलिप्‌ 
निःशब्दरा मूल ह दुना चाहिए । वाब्यांघको समझकर छोड़ देना चाहिए भोर छद्ष्यांश 
पर अच्छी तरह विचार करके उसे ग्रहण कर छेना 'ाद्विए। इसी प्रकार निःशब्द मूकका 
पता चढता है। भ्रष्टधा प्रकृति पूवपक्ष है । उसे छोड़कर भ्रकक्षयकी ओर छक्ष करना 
चाहिए | मननशीकछ भोर परम दक्ष दी यह बात जानता है। भूसी और अनाजको पुक 
ही बतलाना ठीक नहीं है। भका कौन ऐसा समझदार है जो रसको छोड़कर छिछकेका 
सेवन करेगा ? पिंडॉर्मे नित्यानिस्यका विवेक करके ओर ब्रह्मांडमें सारासारका विचार 
करके ओर सबको भरछी तरह जॉबकर एक मात्र सार पदार्थ मद्ण करना चाहिए । 
अन्तय भोर व्यक्तिरेक सब मायाके दी कारण हैं । यदि माया न हो तो विवेक कैसे किया 
जा सकता दे ? सब तत्त्वोंकी परीक्षा करनी चाहिए, महावाक्योंका ठीक ठीक अभिप्राय 
समझना चाहिए भोर आत्मनिवेदन करके समाधान प्राप्त करना चाहिए । 


खठा सम्तास 
उत्तम पुरुषोंके लक्षण 


जिस प्रकार तरह तरहके बस्खों ओर भ्राभषणोंसे शरीरका ःज्ञार किया जाता है, 
उसी प्रकार विवेक, विचार और राजनीतिसे अन्तःकरणका ज्ञार करना चाहिए। धारीर 
चाहे कितना ही सुन्दर, सतेज और वस्तों तथा भाभूषणोंसे सञ्ञा हुआ क्यों न दो, पर 
यदि अन्त/करणमें चातुयंका बीज न हो तो कभी उसकी छोभा नहीं होती । जो मेंह- 
जोर, हेकड़, कटुभाषी जौर सदा भ्रभिमानी बना रहता है, को कभी अपने मनमें स्पाय 
और नीति ग्रहण नहीं कर सकता, जो दुष्ट सदा बहुत जब्दी क्रोध कर बेठता है, कभी 
मर्यादाके भन्‍दर नहीं रइता, राजनीतिक बातोंमें सम्मिलित नहीं होता, जो इतना भारी 
बेईमान होता है कि उसकी वातमें कभी सत्यका नाम भी नहीं होता, उसे परम पापी 
ओर राक्षस समझना चाहिप्‌ । सदा एुक-सा समय नहों भ्राता और न कोई एक नियम 
सदा चलता है। सदा एक ही ओर निश्चित नियम रखनेसे राजनीतिक विषयोंमें धोखा 
होता है। इसलिए विवेकशीछकों कद्दीं भति न करनी चाहिए ; अवसर देखकर उसके 
अनुसार काम करना चाहिए और दुराग्रद्द न करना चाहिए। बहुत इठ करनेसे खराबी 
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होती है। भनन्‍त सभी बातोंका होता है। चाहे हम पर ईश्वरही और तुछजा भवानीकी 
विशेष कृपा ही क्‍यों न हो, पर फिर भी सब काम जरछो तरह विचारपूर्वक भौर देख 
सुनकर करने 'वाहिएँ । बराबर सावधान रहना चाहिए | अब अधिक क्या धतकाया 
जाय ! पर फिर भी कुछ बातें समझा देना उचित है। समर्थ व्यक्तिके पास बहुतसे छोग 
आते ओर रहते हैं । उसे सबकी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए | ऐसा करनेसे छोग उसके पास 
अपना भाव निश्चक करके रहते हैं। अब यहाँ उलेच्छ दुजन बहुत बढ़ गये हैं भोर पन्‍्द्रोंने 
बहुत दिनोंसे उपद्रव मचा रखा है। इसलिए बरावर बहुत सावधान रहना चाहिए । 
वह देबवर ही सकलकर्त्ता है। उसने ब्षिसे अंगीकार कर ढिया हो, उसझी बातें विर्का 
ही जान सकता है। न्याय, नीति, विवेक, विचार आदि रखते हुए भौर भने+ प्रकारके 
प्रसंगोंका ध्यान रखते हुए दूसरेके मनकी बातें जाननेकी ध्राक्ति इंश्वरकी देन है | बहुत 
बढ़ा उद्योगी ओर सावधान होना, समय पर थेय रखना और भद्भुत कार्य करनेकी शक्ति 
रखना भी इंश्वरकी देन है। यश, कोति, प्रताप, महिमा, अस्तीम उत्तम गुण, भनुपम्ता, 
देवता भोर ब्राह्मण पर श्रद्धा, भाचार विचार, बहुतसे छोर्गोंको ्राश्रय देना, सदा परो- 
पकार करना, इस छोक भोर परलोक दोनोंका ध्यान रखना, सदा सावधान रहना, 
बहुतसे छोर्गोंकी बातें सहना, दे श्वरका पक्ष ग्रहण करना, बाह्मणोंकी चिस्ता रखना और 
बहुतसे कोर्गोंका पान करना भादि बातें ईश्वरकी देन हैं। घर्मकी स्थापना करनेवाले 
छोग इंश्वरका अवतार होते हैं । ऐसे जो बहुतसे छोग हो गये हैं ; इस समय हैं और 
भागे होंगे, वे सब इईंश्वरकी देन हैं । उत्तम गुणोंकी प्राइकता, तीक्षण तक और विवे%, 
धमंवासना और पुण्यछोकता सब ईशरकी देन है। सदा अब्छी अच्छी बातें सोचते रहना 
ओर उन पर विचार करने रहना सब गुणोका सार है ओर इन्होंसे मनुष्यक्रा इदकोंक 
तथा परछोक दोनों सुधरते हैं । 


सातवाँ समास 
लोगोंका स्वभाव 


छोगोंका स्वभाव छालची होता है | वे भारस्भमें ही कद्दते दें--“देव” । भर्थात्‌, 
उनकी यद्दी वासना रद्दती है कि इमें कुछ दो । वे बिना भक्ति किये ही देव या ईश्वरकी 
प्रसन्नता चाहते हैं । इस प्रकार वे मानों स्वामीकी बिना कोई सेवा किये ही उससे 
( वेतन ) माँगते हें । बिना कष्ट किये न तो कोई फछ मिलता है और न राज्य ; और 
बिना किये कोई काम पूरा नहीं होता । यद्ष तो प्रत्यक्ष देखनेमें भाता है हि भारस्यसे 
काम बिगड़ता है, पर फिर भी हीन छोग परिश्रप्त नहीं करते । ज्ञो छोग पहले पतिश्रम- 
का दुःख भोगते हैं, वही आगे चछकर सुखका फछ भोगते हैं। जो छोग पहले भाऊुसी 
बने रहकर दी सुख भोग लेते हैं, उन्हें भागे चलकर दुःख मिछता दहै। चाहे इस कोकका 
काम हो और चादे परछोकका ; दोनोंके किए समान रूपधे विवेककी भावषयकता होती 
है। मनुष्यको समझ छेना चाहिए कि दूरदर्शितासे क्‍या क्या उत्तम फरू मिलते हैं । 
जो लोग अपनी सारी कमाई खा डाकते हैं, वे कठिन समय आमने पर मर जाते हैं । पर 
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जो दूरद्शितासे काम छेते हैं, वे भ्रच्छे रहते हैं। इस छोकके छिए घनका और परलोकड्रे 
छिए परमाथका संचय करना चाहिए | जो छोग ऐसा संचय नहीं करते, वे मार्नों जीते 
जी मरे हुए हैं। भोर फिर एक ही बार मरनेसे तो छुटकारा ही नहीं जाता । हस प्रकार 
घार बार जन्‍म लेना और कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार शो बार वार अपने भापको 
मारता है भौर अपनी रक्षा नहीं करता, वह आत्महत्या करनेबाला दोता है । वह प्रत्येक 
जन्ममें भात्मघात करता है। कौन कद्द सकता है कि इस प्रकार कितनी बार उसे आत्म- 
घात करना पढ़ता है | इस प्रकारके जन्म ओर सृत्युका केसे भन्त हो सकता है ? सब 
छोग यही कहते हैं कि सब कुछ इंश्वर दी करता है । पर उस ईश्वरसे किसीकी कदाचित्‌ 
भर भ्रकस्मात्‌ ही भेठ होती है। जब मनुष्यमें विवेक भा जाता है, तथ उसे टपवर 
मिछ जाता है भोर विवेकी पुरुषोंको ही विवेक मिलता है । देव है तो पुक, पर वह 
अनेककी सृष्टि करता है। उन अनेक ( इश्य ) को एक (इंइवर ) न कहना चाहिए । 
इंघवरके कतृ त्वका भी भर स्वयं इंश्वरका भी अभिप्राय मालूम होना चाहिए । अपनी 
चतुराई दिखानेके छिए बहुतसे छोग बिना समझे-बूझे ही व्यर्थ बातें किया करते हैं । वे 
मुर्खताके कारण द्वी ऐपेसा करते हैं। पर भर पेट भोजन हो जाने पर तृप्तिके लिए ओर 
कोई उपाय नहीं करना पड़ता । ( श्रथांत्‌, यदि मनुष्य वास्तवमें चतुर द्वो तो उसे 
भ्रपनी चतुराईं प्रकट करनेके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहों करना पढ़ता । ) जो बहुत 
परिश्रम करता है, वह सोभाग्यका सुख भोगता दे ; और अभागे छोग व्यथंकी बाते दी 
करते रहते हें । विचक्षण लोग भभागोंके बुरे छक्षण समझ छेते हैं, पर अभागोंकोी भाग्य- 
वानोंके छक्षणोंका पता नहीं चलता | भरभागेकी तो कुबुद्धि द्वी बढ़ जाती है। उसे ज्ञान 
कद्दों रहता दे | उसे तो कुबुद्धि ही सुब॒ुद्धि ज्ञान पढ़ती है | जो अपने दोशर्में डी न हो, 
उसकी कोन-सी वात ठीक मानी जाय | वहाँ तो विचारके नाम पर शुन्याक्वार है। 
विचारसे यह छोक भोर परलोक दोनों सुधरते हैं, इसलिए विचारसे हो नित्यानित्यका 
विवेक करना चाहिए । 


आठवाँ समास 
अन्तर्देव-निरूपण 


धद्ा निराकार भौर निश्चक है ; ओर आत्मा विकारी तथा चम्बछ है। पर फिर भी 
सब छोग उसीकों देव या इंश्वर कद्दते हैं। पर असल देवका पता ही नहीं चछता भर 
किसी एक देवका निश्चय नहीं होता । बहुतसे देवॉमेंसे एक देवका पता ही नहीं चलता ; 
इसलिए विचार करके देव या इंश्वरको ह्ूंढ़ना चाहिए और बहुतसे देवोंकी गड़बड़ी न 
मचने देनी चाहिए | छोग किसी तीथर्मे देववाकी प्रतिमा देखते हैं और घर आकर उसी 
तरहकी घातुकी ओर प्रतिमा बना छेते हैं । इस प्रकार संसारमें यह प्रथा ही चछ गई 
है। भनेक प्रकारके प्रतिमा-देधोंका मूछ यही तीथंदेव हैं । भ्रतः संसारके अनेक तीर्थोंको 
हूँदुकश उन्हें देखना चाहिए | तीथोके देवता पत्थरके होते हैं, भौर विचार करने पर पता 
घलता दे कि उनका मुझ अ्रवतारंसि है। भव तक जो देवता्भोके भ्वतार दो गये हैं 


निद्रा-निरूपण ३२५ 


ओर जिन्होंने देह घारण करके अनेक प्रकारके काय किये हैं, वे सब्र तो हो गये । ब्द्या, 
विष्णु ओर महेश उनमें भी बढ़े गिने जाते हैं । पर इन तीनों देवताओं पर जिसकी 
सत्ता है, वह यद्दी भ्न्तरात्मा है। वास्तवमें प्रत्यक्ष करवा और भोक्ता वही है। भकलेला 
वही भ्रनेक युगर्मि तीनों कोकोंका सब काम चछाता है। यह निश्चयका विवेक वेदों और 
शासत्रोंमे देखना चाहिए । ज्ञो आत्मा शरीरमें रहता है, वही इंदवर है ओर चेतना रूपसे 
विवेकके द्वारा सब शरीरोंका काम चछाता है। छोग उस भ्रन्तदेवकों भूछ जाते हैं ओर 
दौद-दोदकर तीर्थोर्मे जाते हैं । इस प्रकार बेचारे प्राणी इंश्वरको न जाननेके कारण कृष् 
उठाते हैं । तब वे मनमें सोचते हैं कि जहाँ देखो, वहीं पत्थर ओर पानी है, और व्यथ 
जज्क-जनज्नक घूमनेसे कुछ नहीं दोता । जिसे इस प्रकारका ज्ञान हो जाता है, वह 
सत्सज्ञ प्रदण करता है। सत्सज्ञसे बहुतसे छोगोंको इंइवरकी प्राप्ति हुई है । ये सब 
विवेककी बात हैं भोर विवेकशीछ ही इन्हें भच्छी तरह जानते हैं । अविवेकी छोग भ्रमर्मे 
भूले रहते हैं और उन्हें इस बातका पता नहीं चछता । जो भपने मनमें इंश्वरका अच्छी 
तरह ध्यान छगा सकता है, वही जन्दरकी बात भी ज्ञान सकता है । थो केवक ऊपरो 
या बाहरी बातें देखता है, वह कुछ भी नहों जान सकता । इसी किए विवेकशील और 
बुद्धिमान अन्दर या भन्तःकरणकी खोन्न करते हैं | न्लो भक्ति बिना विवेकके की जाती है, 
वह होने पर भी न दोनेके समान है । कद्दा भी है कि 'मुखस्य प्रतिमा देवः' । बर्थात्‌, 
मुखोके लिए प्रतिमा दी देवता है | जो सब कुछ अन्त तक बरावर अच्छी तरद्द देखता, 
सुनता और समझता रहता है, वही अच्छा भोर विवेकशीछ है भौर वही तस्तोंकों छोड़- 
कर उस निरअ्षनको प्राप्त करता है | जो किसी प्रकारका बाकार प्राप्त करता है, 4ह सब 
नष्ट हो ज्ञाता है; भोर जो हन सब झमेकोंसे अछग है, उसीको परत्रह्म समझना 
चाहिए । देव चब्बल और ब्रह्म निश्वक है, ओर उस परब्रह्ममें कोई अम नहीं है। भनु- 
भवजन्य ज्ञानसे ही मनुष्यका अम दूर दोता है । बिना प्रतीतिके जो कुछ किया जाता 
है, वद सब व्यर्थ द्वो जाता है और प्राणी कर्मोके झ्गढ़ेमें पड़ा रइकर कष्ट भोगता हुथा 
मर जाता है। यदि कमसे अछग न होना हो तो फिर देवताके भजनकी क्या आवश्यकता 
है ? विवेकशील यह बात स्वभावतः जानते हैं, पर मुख नहीं ज्ञानते । थोदा-सा विचार 
करनेसे ही पता चल जाता है कि इस जगतके भीतर ईबवर है ओर सगुणसे नि्गुणकी 
अवदध्य प्रतीति होती है | यदि सगुणका विचार करते हुए मनुष्य उसके मूछ तक पहुँच 
जाय तो वह सदजमें द्वी निगुणको प्राप्त कर छेता है ओर सज्ञ त्याग करके मुक्त भौर 
उस श्रद्यके समान हो जाता है। परमेश्वरके भनुसन्धानमें छगकर मनुष्य पावन होता 
है और मुख्य ज्ञानसे विज्ञान या मोक्ष मिलता है। विवेक-सम्बन्धी इन सब बातोंका 
झुद अन्तःकरणसे विचार करना चाहिए, क्योंकि नित्य ओर भ्रनित्यके विवेककी बातें 
सुननेसे दी जगतका उद्धार होता है । 


नवों समास 


निद्रा-निरूपण 
भ्रव में उस आदि पुरुषकी बनन्‍्दना करके निद्रा-विकासकों बातें बतछाता हूँ। 
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भष्छी तरह नींद भा ज्ञाने पर वह शददी नहीं जाती । जब छारीर निद्वासे ब्याप्त होता 
है, तब आारूस्यसे ज्भ टूटने छगते हैं और जैभाई भाती है। जिससे आदमीसे बैठा 
नहीं जाता । बराबर जैभाई पर जैँभाई जाती है, चटाचट चुटकियाँ बजने कगती हैं और 
मनुष्य झुक झुकरर ऊँघने कगता दहै। कोह बार बार भाँखे भुदता है, किसीकी माँ रूग 
जाती है ओर कोई चोंककर चारो भोर देखने छगता है। कोई कोई उछटकर गिर भी 
पडता है। उस पघसय चाहे कोई ब्रद्मवीणा बज्जाते बजाते तोड़ डाले और चाहे हुड॒क 
( एक प्रकारका धात्ना ) के टुकड़े टुकड़े कर ढाले, पर उनकी नींद महीं खुछती । कोई 
सहररेसे बैठ ज्ञाता है भोर वहीं खरांटे लेने कगता है भोर कोई चित्त होकर खूब मजेमें 
पसर ज्ञाता है | कोई हाथ पेर ढीले करके पड रहता है, कोई किसी करवट होकर पड़ 
जाता है और कोई चकरकी तरह चारो भोर घूमता है। कोई हाथ द्विछाता है, कोई पेर 
दिलाता है ओर कोई दाँत किरकिराता है। कोई वखस््र निकल जानेके कारण नज्ञा ही 
छोटने छगता है ओर किसीकी पगडी खुछकर चारो ओर बिखर जाती है। कोई भस्त- 
व्यस्त होकर पड ज्ञाता है भौर मुरदेके समान दिखाई पड़ता है ; भोर किसीके दाँत 
निकुछकर ऐसे बुरे ज्ञान पढ़ते हैं जैसे किसी भूतके दाँत हों । कोई बड़बड्ाता हुआ उठ 
बैठता है, कोई उठकर अँधेरेमें इधर उधर घूमने छगता है भर कोई फूढ़े-करकटके ढेर 
पर जाकर सो रहता है | कोई मटका उठा लेता है, कोई जमीन टटोलने लगता है भोर 
कोई उठकर जिघर ज्ीमें भाता है उधर चल पड़ता है । कोई बद्वढ़ाता है, कोई सिसक 
सिसककर रोता है भोर कोई खूब खिलखिकाकर हसता है। कोई किसीको पुकारमे 
छगता है, कोई जोरसे चिछाता है और कोई 'चोॉंककर अपनी जगह पर दी पड़ा रह 
जाता है | कोई रद्द रहकर खरोंचता है, कोई सिर खुजछाता है भोर कोई काँखने छगता 
है। किसीके मुइसे छार गिरने छगती है, किसीके सुंहसे पीक गिरती है भोर कोई 
पेशाब ही कर देता है | कोई पादृता है, कोई ढकारता है और कोई खखारकर थूक देता 
है । कोई मछत्याग करता है, कोई वमन करता है, कोई खाँसता है, कोई छोंकता है 
और कोई उनींदे स्वरमें पी माँगता है। कोई जुरा स्वप्न देखकर घबरा जाता है, कोई 
अच्छा स्वप्न देखकर प्रसन्‍न होता है और कोई सुषुष्तिके कारण खूब बेहोश होकर पड़ा 
रहता दे । फिर तड़का होते ही कोई ड ठकर पढ़ने छगता है भोर कोई प्रातःस्मरण या 
हरिकीत॑नमें छग जाता है। कोई ध्यानमूत्तिका स्मरण करता है, कोई एकान्तर्मे बेठकर 
जप करता है ओर कोई भनेक प्रकारसे भपना पाठ घोखता है । सब कोग अपनी अपनी 
विद्या और ककाका अभ्यास करते हैं । कोई तान भरापता हुआ गान विधाका अभ्यास 
करता है । पिछकी निद्वाका अन्त होता है भोर मनुष्य ज्ञाग उठता है ; भौर तथ सब 
कोग अपने अपने काययेम कग जाते हैं । उधर शाता तत्त्व या इृध्यके उस पार मा 
पहुँचता है, तुर्याके उस पार हो जाता है और आत्मनिवेद्नके द्वारा त्र द्वा-स्वरूप हो जाता है। 
दसवों समास 
श्रोताओंके अवलक्षण 
जब आदमी किसी काममें ऊगता है, तब बीचमें कुछ न कुछ विध्न द्वोता ही है । 
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पर यदि समयने सहायता की यथा वह भ्रनुकूछ हुआ तो वह काम आपसे आप हो 
जाता है। जब काम चल पदुता है, तब मनुष्यका मन उसमें छग जाता है और दिन 
पर दिन उसे अच्छे विचार सूधने छगते हैं । जब कोई प्राणी जन्म लेता है, तव कुछ न 
कुछ समय उसके अनुकूछ होता ही है। और इंइवर कृपा करके दुःखके बाद सुख देता 
दी है । यदि सारा समय अनुकूछ ही रहे तो सभी छोग राज़ा हो जाये । पर कुड समय 
अनुकूछ रहता है जोर कुछ प्रतिकूढ । चाहे इददछोक हो कोर चाहे परछोक, प्रन्येकके 
साधनमें विवेककी आवद्यकता होती है। पर अद्भुत ओर स्वाभाविक विवेक ईंश्वरकी 
देन है। भाज़ तक संसारमें न तो कभी ऐसा देखा गया ओर न सुना गया कि किसी- 
को बिना सुने ही किसी बातका ज्ञान हो गया हो या कोई बिना सीखे ही समझदार दो 
गया हो । सब यातोंका ज्ञान सुननेसे ही होता है ; भौर ज्ञान होने पर ही ब्रृत्ति शुद्ध 
दोती है भौर सारासारकी सब बात॑ ठीक तरहसे समझ्नर्मे था जाती हैं। श्रवणका भ्रथ 
है सुनना भौर मननका अथ है किसी बात पर मनमें बराबर विचार करना या उसे 
मनमें घारण करना ; भोर इन्हीं दोनों उपायेलि तीनों छोकोंके सब काम चढछते हैं। 
श्रवणमें ज्ञो बहुत प्रकारके विन्न द्वोते हैं, उनका वर्णन कहाँ तक किया जाय । पर साव- 
घान रहनेसे सभी बातोंका अनुभव हो जाता है | कथा-अ्रवणके समय जो छोग बैठते हैं, 
वे बक्ताके बोछते बोलते एकाग्र हो जाते हैं। पर ज्ञो ठोग कथा आररभ होनेके बाद बी चर्मे 
भाते रहते हैं, उनसे चित्त एुकाग्म नद्टों होते । जो मनुष्य बाहर घूम आता है, वह भ्रनेक 
प्रकारदी बातें सुन चुका होता है; इसकिएु वह चुपचाप नहीं रह सकता भोर कुछ न 
कुछ खोद-बिनोद्‌ करता ही रहता है। असंग या अवसर देखकर काम करनेवाछे छोग 
बहुत कम द्ोते हैं । भस्तु ; भव यह सुनो कि कथा-क्रवणके समय कोन कोनले विध्न 
होते हें । 
जब लोग कथा सुनने बेठते हैं, तब पहले तो उन्हें अँगड़ाई आने छगती है भोर 
नींद भानेके कारण वे जभाई पर जभाई ढछेते हैं। कोई मनको पुकाग्म करके बैठता है, 
पर उसका मन ही नहीं सुनता ( छगता »। वे पइले जो भनेक प्रकारकी बातें सुन 
चुके होते हैं, वही बात भपने मनमें लिये बेठे रहते हें । वे शरीरको तो श्रवणके छिए 
तत्पर रद्दते हैं, पर उनके मनमें दूसरे-दूसरे विचार उठते हैं। उनके मममें उठनेवाली 
कृल्पनाभोंका कहाँ तक वर्णन किया जाय | कथाम जो-जो बातें होती हैं, यदि वे सब 
भब्छी तरद्द समझ ली जायें, तभी निरूपण कुछ साथंक होता दे । यदि मन दिखाई 
पढ़े तब तो उसे कोई पकड़ छे | प्रत्येक मनुष्यको अपना मन स्वय दी भपने वच्नमें 
रखना चाहिए ओर तब उसे अर्थों पर विचार करनेकी ओर प्रबुत्त करना चाहिए । जो 
मनुष्य बहुत अधिक भोजन करके कथा भाता है, उसे बैठते दी प्यास छग जाती है । 
वह पहले पानो मंगाता है भोर खूब पादड्ठी पीता है, जिससे उसका जी मिचछाने छगता 
है भोर वह वर्दाँसते उठ जाता है। खट्टी ढकारें और हिचकियाँ आने छगती हैं ; ओर 
यदि कहीं अपान वायु निकछ जाय तो और भी दुर्देशा होती है | बहुतसे छोगोंको बार- 
बार ६ठकर पेशाव करनेके छिए जाना पदुता हे । कोई शोच जानेके किए पबराता है 
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और सब कुछ छोड़कर उठ भागता है ; और हस प्रकार कथा-निरूपण छोड़ जाता है । 
यदि इृष्टान्तमें कोई बढ़िया बात आ गईं तो किसीका मन उसी बातमें छगा रहता है, 
उसके बाद जो कथा होती है, वह उसकी समझमें ही नहीं आती । किसीको कथा 
भाकर बैठते ही बिच्छु डंक मार देता है, जिससे वह व्याकुछ हो जाता है । फिर कहाँकी 
कथा भौर कटष्टॉकी वातां ! किसीके पेथ्में दद होने छगता है, किसीकी पीठमें चमक 
उठती है भौर किसीसे पेरके वात रोग, बिवाई या खुशछी आदिके कारण बेठा नहीं 
जाता । किसीका सन पिस्सू काटनेके कारण नहीं छगता भोर कोई कहद्दीं गदबड़ी या 
बकवाद होती देखकर वहाँ जा पहुँचता है । कुछ विषयी छोग जब कथार्मे भाते हैं, तब 
वे स्तियोंकी ओर ही देखते रहते हैं ; भर जो चोर होते हैं, वे जूते ह्वी उठा छे जाते हैं । 
कभी-कभी श्रोता्भोमें यह विवाद्‌ उठ खड़ा होता हैं कि अम्ुक बात ऐसी है या नहीं ; 
और इसीमें बहुत खेद उत्पन्न होता है | यहाँ तक कि गाछी-गलौजकी भी नोयत जा 
जाती है | कुछ छोग कथारमें बैठकर खूब बातें करते हैं। उधर कथा कहदेवाके मद्ाशय 
पेटके लिए ८ ८ किये चढते हैं | यदि बहुतसे ज्ञाता एक जगह इकटे हो गये तो एक-एक 
करके सभी बोलने छग जाते हैं भोर श्रोताओोके भाशयका वहाँ पता ही नहीं रह जाता । 
कुछ छोगोंकी ऐसी आदत होती है कि वे भपनी ही बात सदा ऊपर रखते हैं ओर 
दूसरोकी बात मानते दी नहीं | ऐसे छोग स्याय ओर नीति छोड़कर भ्रन्यायकी भोर चक् 
पड़ते हैं । कोई अपना बदप्पन जतछानेके लिए कहदनी-भनकद्दनी सभी बातें कह चलता 
है । बजिसमें न्याय न होगा, वह अन्तमें परम अन्यायी तो दहरेगा ही । 
कुछ श्रोता पेसे होते हैं, जिनमें अभिमान भी बहुत होता है ओर जो बहुत शीघ्र 
उप्तेन्षित भी हो जाते हैं। कौन जाने, ऐसे श्रोता सच्चे दोते दें या झूठे । इसकछिए जो 
विचक्षण ज्ञाता होते हैं, वे पहले ही अनजान बन जाते हैं मोर कद्दते हैं कि हम तो 
मूर्ख हैं, मृद हैं, कुछ भी नहीं हैं। थो यह समझ लेता दै कि परमात्मा इमसे बहुत 
बढ़ा है, वह सब छोगोंको यह समझकर सनन्‍्तुष्ट रखता है कि सबके अन्द्र परमात्मा 
है । यदि कथाके समय कोई झगड़ा-बसेड़ा खड़ा हो गया तो सब कोग निरूपण करने- 
वाछे ज्ञाताको ही दोषी ठहराते हैं, और कहते हैं कि यह कैसा योगी हे, बिसने छोगोंकों 
प्रसन्न करना नहीं सीखा ! पैर करनेसे बैर ही बढ़ता है ओर स्वयं दुःख भोगना पड़ता 
है । भतः चतुर पुरुषकों गृढ़ विचारोंका ज्ञान होना चाहिए। बड़े छोग बरावर अपने 
आपको सेभालकर चछते हैं (अपना आचार-विचार बहुत शुद्ध रखते हैं); तुच्छ बातोंको 
अपने पाप्त नहीं भाने देते भोर उनमें क्षमा तथा शान्ति अवश्य ही होती है । जब गुणी 
किसी अवगुणीके पास बेठता है, तब उसके अवगुण तुरन्त ही समझ्न छेता है ; भोर 
विवेकशीछके सब काम विवेकुपूर्ण होते हैं । ज्ञो अपने विवेक-बछूसे अनेक प्रकारके बढ़े 
बड़े उपाय और प्रयत्न करता है, उसकी वह महिमा और कोई नहीं शान सकता, वह 
आप ही अपनी मद्दिमा जानता है। प्रो वाद-विवादमें दुजनोसे हार जाता हो, तुच्छ 
कोगोंकी बातोंके जालमें फेस जाता हो भौर इस प्रकार विवेकसे ध्युत हो जाता हो, उसे 
विवेकशीक कैसे कद्द सकते हैं | स्याय, छचित मार्ग और उपायके विषय मूल छोग 
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या जाने ! सूखोंके कारण सभामें बहुत गड़बड़ी होती है, पर समझदार छोग उस 
बिगड़ी हुईं दशाकों भी सुधार छेते हैँ । वे स्वयं सहनशील दोते हैं ओर दूसर्राकों भी 
सहनशीक बनाते हैं। वे स्वयं भी भच्छे काम करते हैं और कोर्गोंसि भी कराते हैँ । यों 
तो संसारमें बहुतसे छोग भरे पड़े हैं, पर उनमें थोढ़ेसे छोग हो सजन होते हें, जो 
प्राणी मात्रका समाधान करते हैं। वे दूसरोंके मनका भाव जानते हैं ; मान, प्रसज्ञ 
और समय भी जानते हैं; और सन्तप्त छोगोंकों भनेक प्रकारसे सुखी तथा शास्त करना 
जानते हैं । ये अच्छे ज्ञाता होते हैं, उनकी विवेक-शक्ति प्रवक होती दे कोर उनके 
कार्योका किसीको पता नहीं चछता | वे बहुतसे छोगोंका संचाकन करते हैं भोर अनेक 
मंडक्षियोंकों काममें छगाये रहते हैं। ऐसे ही लोग अपने विवेकके काएण धमथक्ली पदवो 
प्राप्त करते हैं । पर विवेक्र एकान्तर्मे ही करना चाहिए, जगदीशकों सनम चारण करना 
चाहिए और यह नहीं कददना चाहिए कि अमुक आदमी हमारे ख्पनेहें और अमुठ पराये 
हैं। एकान्तमें ही विवेक उत्पन्न दोता है, एकान्तमें ही यरन या उपाय सूश्नता है भोर 
एकान्तर्में ही किया हुआ तके सारे ब्रह्माण्ड तक पहुँचता है। एड्ान्तर्मे स्मरण करनेसे 
भूछा हुआ विधान भी स्मरण हो आता है। अतः एकास्तर्मे वैठकर भन्तरात्माक्ा कुछ न 
कुछ साथ करना चाहिए । जिसे एकान्त अच्छा छगने छगता है, उसे सब बाते पहले 
ही मालम हो जाती हैं। बिना एकान्तके महत्व नहीं प्राप्त होता । 


उन्नीसवों दशक 


पहला समास 
लेखन-क्रिया 


ब्राद्मणोंकी बालबोध ( नागरी ) अक्षर बहुत सुन्दरताके साथ लिखनेका भभ्यास 
होना चादिएु | उनका लेख ऐसा दोना चाहिए जिसे देखकर चतुरोंको आनन्द हो । 
चटकीली स्याहीसे उन्हें गोछ, स्पष्ट और अकग-अकग भ्षक्षर लिखने चाहिएँ; और उनकी 
पंक्तियाँ पुक सरीखे मोतिर्योकी माछाऊे समान दोनी चाहिए । जितने अक्षर हों वे सब 
स्पष्ट हों, सब शब्दोंके बीचमें समान अन्तर हो ओर मात्राएँ तथा रेफ आदि स्पष्ट हां | 
पहला अक्षर जैसा किसा जाय, पुस्तकके अन्त तक बराबर वैपते ही अक्षर रहने चाडिएँ; 
और पेसा जान पड़े कि भादिसे भन्‍्त तक एक ही टॉकसे लिखा गया है। अक्षरोंका 
काछापन, टाँडकी मोटाई और अक्षरोंका घुमाव तथा गोलाई आदि सब समान होनी 
घाहिएु । पंक्िके साथ पंक्ति न मिल ज्ञाय, रेफ और मात्राएं भादि एक दूसरीकों काटती 
हुई न हों ; और अक्षर इतने छंबे न हों कि नीचेके भक्षरोंके साथ जा मिले । कागजके 
पत्नों पर शीशेपते छकीरें खींच लेनी चाहिएँ और तब उन पर बहुत भच्छी तरह लिखना 
चाहिए । सब पंक्तियर्मे समान अन्तर होना चाहिए, कहीं कमर भोर कद्दीं अधिक न 
होना चाहिए । छिखे हुएमें कहीं संशोधन करनेकी भावषयकता न पदुनी चा। हिए, भूल 
हूँदने पर भी न मिछे और पदनेघाछेकी फिर छेखकसे कुछ पूछनेके दिए उसके पास न 
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आगा पड़े । छोटी अवस्थावाऊोंको और भी सेभालकर लिखना चाहिए, जिसमें उनका 
छेख देखकर सब छोग मोहित हो जाये । बहुतसते छोग युवावस्थामें इतने छोटे अक्षर 
छिसते हैं जिन्हें वे व्ृद्धावस्थामें स्वयं ही नहीं पद सकते । अतः सदा मझोले भाकारके 
ही अक्षर लिखने चाहिएँ । पत्नके चारों ओर थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए और 
बीचमें चमचमाते हुए भ्षक्षर लिखने चाहिए। कागज भले ही गरू-सदु जाय, पर भ्क्षर 
क््योंके स्‍्यों बने रहें । इस प्रकार बहुत सावधानीसे ग्रन्थ लिख्नना चाहिए जिसे देखकर 
प्राणी माश्नको वैसा ही छिखनेकी इच्छा हो और छोग प्रन्थ देखकर कहें कि इसके 
छेखकको देखना चाहिए। यथेष्ट शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, बहुत बढ़ी कीति छोड़ 
शानी चाहिए ओर छोगंके मनमें अपने सम्बन्धले किसी न किसी प्रकारका उत्साह 
उत्पस्न कर जाना चाहिए । मोटा कागज छाकर उसे अच्छी तरह घोटना चाहिए और 
लछिखनेकी सब सामझी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाकू, केची, लकीर ख््रींचनेकी तर्ती, 
शीक्षा, घोंटा ओर तश्ह-तरहकी भरछी स्यादियाँ देखकर छानी चाहिए । अनेक देशोंकी 
चिकनी, पतली, सीधी और अनेक रज्ञोंकी किछक या लिखनेकी कलमें भादि रखनी 
चाहिए। कछमकी टाँक या कत बनानेकी सामग्री, रेखाएं खोचनेकी अनेक प्रकारकी 
सामग्री और तरद्द तरहकी शीशेकी गोलियाँ आदि होनी चाहिएँ । ६ंगुरका संग्रह होना 
चाहिए और तरह-तरहके रज्ञ देख ६२ केने चाहिएँ; और अनेक प्रकारकी स्याहियाँ रूईमें 
मभिगोकर रखनी चाहिएं। अन्तमें जहाँ इतिभ्री हो, वहाँ विदेशसे छाई हुईं फलियोंसे 
खूब घोंटकर भनेक प्रकारके अच्छे-अच्छे चित्र बनाने चाहिए । पुस्तकोंकों सुरक्षित रखने- 
के लिए भनेक प्रकारके बन्धन, बेठन, छाक रज्ञके मोमज्ञामे, पेटियाँ, ताढे भ्रादि सब 
सामग्री होनी चाहिए । 


दूसरा समास 


अथ-भेदका ज्ञान 


पहले छेसन-मेद बतलाया गया है, अब अथ-सेदकी बातें सुनो । सभी प्रकारकी 
बातें समझ रखनी चाहिएँ । दाब्दभेद, अथसेद, मुद्राभेद, प्रबन्ध मेद्‌ और अनेक दाब्दोंके 
शब्दमेद ज्ञान लेने चाहिए । अनेक प्रकारकी आधषाह्वाए, प्रय्युत्तर, प्रतीतियाँ, साक्षात्कार 
आदि ऐसी सभी बातें जान लेनी चाहिएँ जिनसे पब छोगोंका मन प्रसन्न होता है । 
अनेक प्रकारके पूर्-पक्ष, सिद्धान्त, अनुभव आदि अच्छी तरह ज्ञान लेने चाहिए और 
केवक भनुमानके आधार पर ऊट-पटाँग बात न कट्दनी चाहिए । चाह्दे प्रवृत्ति हो और 
निधृत्ति, बिना प्रतीतिके सब आन्ति ही है। भक्त ऐसे अयोग्य तथा अनुपयुक्त पात्रमें 
जगउज्योति किस प्रकार चेत सकती है ! दूसरेका हेतु समझकर तब उत्तर देना चाहिए 
और दूसरेके मनकी बात समझनी चाहिए । चातुयके यही मुख्य छक्षण हैं। बिना 
चातुरीके सब प्रयथल ओर विद्याएँ व्यथ हैं । बिना चातुयके छोग सभा-समाजमें ब्यर्थका 
झगड़ा करते हैं । भछा उनसे छोगोंका क्या समाधान हो सकता दे ! बहुतसी बातें 
सुननी चाहिए और चुपचाप रहकर सबके मनकी यात भ्रष्ठी तरह समझनी चाहिए । 
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तुर्छ ओर निकम्मे छो्गो्में नहीं बेठना चाहिए, उद्धतके साथ पगदना न चाहिए और 
भ्रपने छिए औरोंका समाधान या श्ञांति भज्ञ न करनी चाहिए। अपने आपको वरावर 
अज्ञान समझना भोर कहना चाहिए; ओर अपने ज्ञानके कारण फूल न ज्ञाना चाहिए । 
मीठे शब्दोंपे सबहझा हृदय प्रसक्ष रखना चाहिए। भ्रदसर-कुभवसर अच्छी तरह समझना 
चाहिए भोर बहुतसे छोगोंके साथ वितण्ढावाद्‌ न करना चाहिए | कभी-कभी सच 
बातते भी समाजमें खलबली मच ज्ञाती है ( भ्रतः ऐसी वातसे भी बचना चाहिए )। 
किसी बातकी जाँच-पदुताछ करनेमें आकस्य न करना चादिए, भ्रष्ट छोर्गामें न बेठना 
चाहिए ; और यदि उनमें बेठना ही पढ़े तो वहाँ कोगों पर व्यथ्के भोर मिथ्या दोष न 
कगाने चाहिएँ । आते या दुःखी मनुष्यके मनकी अवस्थाका पता कगाना चाहिए, थोड़ा 
पढ़कर ही प्रसज्ञ समझना चाहिए और अच्छे छोगोंके मनमें स्थान करना चाहिए । सभा 
समाजमें भधिक न बेठना चाहिए, ओर जहाँ सावजनिक रूपसे सब्र कोगोंछो अन्न या 
भोजन मिलता हो वहाँ न जाना चाहिए ; क्योंकि ऐसे स्थानोंमें जानेसे अपनी दीनता 
होती है। यदि अपने उत्तम गुण प्रकट डिये जा सके, तभी अच्छे आदर्मियोंके साथ 
बात॑ करनेमें शोभा है। मे आदमियोकों देख और समझकर अपना मित्र बनाना 
चाहिए । अपनी उपासनाके अनुसार बाते करनी चाहिएँ, सब कोगोंकों सन्तुष्ट रखना 
चाहिए और सबके साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवद्दार करना चाहिए | पहले अनेक स्थानों पर 
सब बातोंका पता छगा छेना चाहिए भौर तब किसी गाँवमें प्रवेश करना चाहिए; भौर 
प्राणी मान्रके सांथ भाव्मीयताका भाव रखकर बातें करनी चाहिएँ । क्रिस्तीको ऊच या 
नीच न कहना चादिए, सबका हृदय संतुष्ट रखना चाद्विपु और सूर्यास्तके समय कह्टीं न 
जाना चाहिए। मनुष्य अपनी वाणीके कारण ही संसारके सब छोर्गाझ्ा मित्र दो सरता 
है। जहासे हो, सरपाशन्नोंको हँद॒ निकाछना चाहिए । जहाँ कथा होती दो, वहाँ जाकर 
दीनोंकी तरह दूर बैठना चाहिए ओर वहींते सब बातोंका तरव समझना चाहिए । वहाँ 
श्रण्छे भच्छे छोग मिलते हैं भोर बढ़े बढ़े व्यापक छोगोंका पता चछता है। इसी प्रकार 
धीरे धीरे उन छोगोंमें प्रवेश करना चाहिए । सबसे प्रेष्ठ अवण है भोर श्रवणसे भी 
बढ़कर मनन है । मननसे बहुतप्ते छोगोंका समाधान द्ोता है । चतुरतासे सब बाते 
जान छेनी चाहिएँ भोर मन ही मन समझ छेनी चाहिएँ। बिना समझे हुए कष्ट क्यों 
उठाया जाय १ 


तीसरा समास 


अभागोंके लक्षण 


अभय सुचित मनसे अभागोंके लक्षण सुनो । इन्हीं छक्षणोंका त्याग करनेसे मनुध्यमें 
भाग्यवानोंके लक्षण भाते हैं। पाप करनेसे मनुष्य दृरिद्र होता है और दुरिद होनेके कारण पाप 
सब्नित करता है। यह बात सदा होती रहती है । अतः अभागोंके छक्षण सुनकर उनका त्याग 
करना चाहिए । इससे भनुष्यमें भाग्यवानोंके कुछ छक्षण था जाते हैं। अभागंको आाकस्य 
अच्छा कगता है; उद्योग या परिश्रम करना अष्छा नहीं कगयता ओर उनकी वासना सदा 
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अधममें दी रहती है। वह सदा अ्रमिष्ट भोर निद्रालु रहता है, यों ही ऊटपर्टाँग बातें करता 
है। उसकी बात किसीको अष्छी नहीं छगतो । वद्द छिखना-पढ़ना नहीं जानता, सोदा- 
सुद्फ खरीदना नहीं जानता, हिसाब किताब नहीं रख सकता और उसमें धारणा शाक्ति- 
का अभाव होता है । वह अपनी चीज खोता है, छोड़ देता है, गिराता है, फोदुता है 
और भूछता-चूकता है ; भोर उसमें भनेक अवगुण होते हैं । उसे भर्लोकी संगति कभो 

अच्छी नहीं छगती । वद्द वाहियात बादमियोंका साथ करता है, कुकमियोंको अपना 
मित्र बनाता है ओर नटखट, चोर तथा पापी छोगोंको भपने पास इकट्ठा करता है। वह 
सबसे छड़ाई झगढ़ा करता है भोर सदा चोर, परघातक तथा डाकू रहता है। उसमें 
दूरदृशिता नहीं होती, न्याय भोर नीति उसे अच्छी नहीं छगती ओर उसके मनमें सदा 
दूसरोकी चीजें लेनेकी अभिछाषा रहती दे । वह भाछसी होकर अपने शरीरका पाछन 
करता है, पर पेट न भरनेके कारण उसका काम नहीं चछता और उसे पद्दनने-ओदनेके 
लिए चिथड़े भी नह्टों मिछते । वह अपने आपको बहुत आछूसी बना लेता है, सदा 
कोशख्त खुजकाता रद्दता है ओर अपने घस्में निद्वाका सुकाछ छर छेता है ( बहुत अधिक 
सोता है )। वह छोगोंसे मिश्नता नहीं करता, अनेक प्रकारके कठोर वचन कहता है भोर 
अपनी मूखंताके कारण किसीके मना करने पर भी नहीं मानता । वह पविन्न छोगोंमें 
जानेसे दिचक्त। है और निकृष्ट छोगोंकी भोर निःशंक भावसे दोड़ता है ; और जिन 
कार्मोक्ी संसार निन्‍दा कश्ता है, वही उसे सबवसे अधिक अच्छे छगते हैं । कट्टांका परो- 
पकार, वह बहुर्तोका संहार करता है भोर सब प्रकारसे पापी, कनर्थी भौर दुष्ट होता 
है। घद जवान संभालकर बातें नहीं करता, मना करनेसे नहीं मानता भोर उसकी बातें 
किसीको अच्छी नहीं छगतीं । वह किसीका विश्वास नहीं करता मोर न किसीके साथ 
डसकी मिश्नता होती है | विद्या, वैभव आादि भी उसमें कुछ नहीं होता भोर वह यों ही 
अ्रकदता दे,। यह इस प्रकारकी भष्छी बातें नहीं सुनता कि जब मनुष्य बहुतसे लोगों- 
को प्रसस करता है, तभी वह भाग्यवान होता है । स्वयं उसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता भोर किसीके सिखानेसे वह सीखता नहीं । ऐसे पुरुषके लिए चाहे कितने ही 
उपाय क्यों न किये जाय, पर क्‍या होता दे | वह बढ़ी-बढ़ी बातें सोचता है, पर उनका 
फछ कुछ भी नहीं होता ओर वद्द सदा संदेहमें ही पड़ा रहता है । जब वह पुण्य-मार्ग 
बिरुकुक छोड द्वी देता है, तब उसके पाप कैसे दूर हो सकते हैं ! घद्द कुछ भी निश्चय 
नहीं कर सकता णोर सन्देइमे उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है । वह कोई विषय पूरी 
तरइसे नहीं जानता, पर फिर भी सभा बिना बोले नहों मानता ; इसकिए सब छोग 
समझ लेते हें कि यह वाहियात भोर बकवादी हे | इस संसारमें वद्दी मनुष्य सर्वमान्य 
होता है, जिसके सम्बन्धर्म बहुतसे छोग यह समझ छेते हें कि इसका कुछ निश्चित 
सिद्धान्त दे और यद्द प्रामाणिक है । बिना कष्ट सहे कीति कैसे मिछ सकती है ! प्रतिष्ठा 
मुफ्तमें नई द्ोती । बुरे कक्षणेंसि तो 'बारों ओर निन्‍दा ही द्ोती है| जो भष्छे छोगोंकी 
संगति नहीं करता भर अपने भापको तुद्धिमान नहीं बनाता, वह स्वयं ही अपना दात्रु 
होता दे और अपना द्वित करना नद्दीं जानता । छोगोंके साथ ज्ञो भछाई की जाती हे, 
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उसका बदला तुरन्त दी मिल जाता है। पर यह बात उसकी समझसमें नहीं भाती । 
मनुष्यमें उत्तम गु्णोक्रा न होना दी अभागे होनेका छक्षण है। ज्ञो बात बहुनोंकों भच्छी 
न छगे, वह स्वभावतः भ्रवरक्षण है । काय-कारणवाढा सम्बन्ध सभी अगह होता है 
ओर बिना किए. कुछ भी नहीं होता । वह निकासा दुःखोंक्े अवाहर्स बराबर बहता ही 
चला जाता है। बहुतोंमें जिसकी प्रतिष्ठा न हो, उसके पापोंकी और काई यशवरी नहीं 
कर सकता, ओर वह सदा निराधश्चित होकर इधर-उघर दीन भ'चसे पड़ा रहता है। 
हसक्षिए भ्रवगु्णोका त्याग ओर उत्तम गुर्णोको ग्रहण करना चाहिए । इससे सभी बातें 
भ्पने मनके अनुकूछ हो जाती हैं 


चोथा समास 
भाग्यवानोंके लक्षण 


पहले अभागोके लक्षण बतलाये गये हैं । वे सब कक्षण विवेकपूनक छोड़ देने 
चाहिए । अब भाग्यवानोंके कक्षण सुनिए जो परम सुख देनेवाले हैं । भाग्यवानमें आपसे 
आप बहुतसे गुण उत्पन्न होते हैं ओर वह अनेक प्रकारसे लोगोंका उपकार करता और 
सदा सबको प्रिय होता है। वह सुन्दर अक्षर लिखना जानता है, शीघतापूर्वक भौर 
हुछ् पढ़ना ज्ञानता हे भर सब बातोंके गूढ भ्रथ बतकाना ज्ञानता है। बह किसीका 
जी नहीं दुखाता, भले आदमियोंकी सज्ञति नहीं छोड़ता भोर दूसरे भाग्यवानोंके छक्षण 
समझकर ग्रहण करता है । उसे सब छोग चाइते हैं भोर वह जद्दों जाता है, वहाँ नित्य 
नया बना रहता है। वह मूर्खतापूवेक सन्देहके जालमें नहीं फँसता | जिसमें अनेक 
उत्तम गुण द्ोते हैं, वही ससपातन्र संसारमें सबका मित्र होता है। उसकी बहुत कीति 
होती दे भोर वह सदा स्वतन्न्न रहता है, कभी पराधीन नही होता । धघद्द सबका मन 
रखता है, बहुत भ्धिक अध्ययन करता दे ओर अपनी इृद्ता कभी नहीं छोड़ता । वह 
नम्रतापूवेंक पूछना भोर अच्छी तरद अर्थ बतछाना जानता है ; भोर जो अच्छी बातें 
उसे बतलाई जातो हैं, उन्हींके भनुश्तार आाचरण करता है । जिसे बहुतसे लोग मानते 
दों, उसे फिर कोई कुछ नहीं कह सकता । वह मद्दापुरुष उज्ज्वक पुग्यराशि होता है। 
वह बराबर परोपकार करता रहता है भोर सबको उसको आवश्यकता बनी रहती है। 
भरा पेसे आदमीको संसारमें किस बातकी कमी हो सकती दे ! उसकी प्रतीक्षामे 
बहुतसे छोग रहते हें भोर वह ठीक समय पर सबके सामने ज्ञा पहुँचता है | वह किसी - 
की हीनता सदन नहीं कर सकता । वह चोददों विधाएँ, चोसठों कछाएं जोर संगीत 
तथा गायन-कछा जानता है, ओर उसमें आत्मविद्याकी भी बहुत श्र्चिक छ्रक्ति होती 
है। वह सबसे नम्नतापूर्वंक बोलता है, सबको सन्‍्तुष्ट रखकर अपने सब काम करता है 
ओर किसीकों किसी बातकी कमी नहीं होने देता । वह स्याय, नीति, भजन, मयांदा 
आदिमें ही सदा अपना समय साथक करता है। भछ्ता द्रिद्रताकी आपत्ति उसके 
सामने कैसे भा सकती है | वह उत्तम गुण्णोसे अलंकृत ओर बहुतसे कोर्गोर्में शोमित 
होता दे और अपने प्रकट प्रतापसे सूयंके समान डउदित रहता दे । जहाँ शाता रहता 
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हैं, वहाँ कछ॒द कैसे उठ सकती है | जो उत्तम गुर्णो्ति रहित होता है, वही अभागा है । 
वह सांसारिक बातोमेंसे राजनीति धानता है और परोपकारके किए उसका पूरा उपयोग 
करता है । परमाथथके लिए वह अध्यात्म-सम्बन्धी सब बात जानता है और सबसे श्रेष्ठ 
गु्णोका भोक्ता होता है। उसका यह ढड्ग कभी नहीं होता कि सामने कुछ और कहे 
ओर पीछे कुछ भोर कद्दे। डसकी भ्रपुवता सभी झगदह रहती है । वह कोई ऐसा 
भराचरण नहीं करता जिससे दूसरेका मन दुःखी हो, बढ्कि वह दर जगह अपना विवेक 
ही प्रकट करता है । कर्मविधि, उपासना-विधि, ज्ञान-विधि वैराग्य-विधि और विज्ञा 
शातृत्वकी बुद्धि उससे दूर कैसे हो सकती है | उसके सभी गुण उत्तम होते हैं । फिर 
डसे कोन बुरा कष्ट सकता है ! वह आपव्माकी भाँति सभी घर्टोमें पुर्ण रुपसे ब्याप्त रहता 
है। जिस प्रकार छोटे बढ़े सब छोग अपने कार्यमें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार वद्द भी 
सदा मन छगाकर परोपकार करता रहता दै। थद्द दूसरोंके दुःखसे दुखी ओर सुखसे 
सुखी होता है, भोर सदा यही चाहता है कि दूसरे छोग सुखी रहें । जिस प्रकार छोटे- 
बढ़े सभी छद़कों पर पिताका समान स्नेह रहता है, उसी प्रकार वह महद्दापुरुष भी 
सबकी समान चिन्ता एखता है | थो किसीका दुःख नहीं देख सकता, विछकुछ निस्णएह्ृ 
रहकर उनका भला चाहता है ओर किसीके घिक्कारने पर भी दुःखी नहीं होता, वही 
मद्ापुरुष है । यदि किसीने उसके मिथ्या शरीरकी निन्‍दा भी कर दी तो डसका क्‍या 
बिगड़ा ? भछा ज्ञाताकों कटद्दीं देशबुद्धि जीत सकठी है १ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 
ज्ञाता तो देहबुद्धिति बिछझकुछ दूर और अछग रहता दे । छोर्गों पर किसी न किसी तरह 
अपने उत्तम गुण प्रकट करने चाहिए । उत्तम गुण छोगोंके हृदयमें स्थान कर छेते हैं भोर 
घुरे गु्णोेसि छोगगोंको खेद होता है | ये तीक्ष्ण घुद्धिकी बातें सीधे सादे छोग क्या जाने ! 
जब छोगोंको यद्द विश्वास हो जाता द्वे कि अमुक व्यक्ति सबको धहुत अधिक क्षमा 
करता है, तब वे अनेक प्रकारसे उसकी सद्दायता करते हैं । बहुतले छोग अपने भापकों 
बदा समझते हैं ; पर वास्तवमें बड़ा वही होता है जिसे सब छोग बढ़ा मानें। महा- 
पुरुष घीर, उदार और गर्भीर द्वोते हें । जितने उत्तम गुण हैं, वे सब समथके छक्षण 
हैं; ओर जितने बुरे गुण हैं, वे सब स्वभावतः भभागोंके कक्षण हैं । 


पाँचवों समास 


शरीरका महत्व 

मिट्टी, पत्थर, सोने, चांदी, काँसे, पीतछ, ताँबे आदिके देवता तथा सुगन्धित 
वृब्योसे बनाये हुए देवताभोंके चित्र, जिन्हें चित्रछेप कहते हैं, पृजे जाते हैं। कपासकी 
छकद़ीके देवता, मूँगेके देवता, बाण, ऊबदु खाबढ़ पत्थरोंके टुकड़े, नर्मदेश्वर, शाछिप्राम, 
काइमीरी देवता, सूयंकान्त ओर चन्द्वकान्त भी पूज जाते हैं । कुछ छोग देवाचनके समय 
ताँब और सोनेके सिक्के भी पूजते हैं ओर चक्रतीथंसे चक्रांकित मूतियाँ छे भाते हैं । 
इस प्रकार उपासनाके बहुत अधिक भेद हैं जिनका कहाँ तक वर्णन किया जाय ! सभी 
कोग अपनी भ्पनी पसनन्‍्दुके देवता पूजते दें । पर पहले इन सबके मूछ कारण स्मरणका 
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विचार करना चाहिए ; और सब देवता उसी स्मरणके अंश हैं । सबके मुछमें एक बढ़ी 
दृष्टा इंश्वर है ओर उसीसे अनेक देवता हुए हैं। विवेकपूषेक देखनेसे यह बात अच्छी 
तरह समझमें आ जाती है। विना देहके भक्ति नहीं हो सकती और न ईश्वर दी मिस 
सकता है ; इसकिए भजनका मूल देह ही है। यदि घरीरको पहलछेसे ही मिथ्या या ब्यथ 
समझ किया ज्ञाय तो फिर भजन कैसे हो सकता है ?! इसछिए भजनका साधन शरीर 
और आत्माका योग ही है। बिना दरीरके ईश्वरका सअनन और पूजन या महोत्सव भआरादि 
किस प्रकार हो सकते हैं ? अतर, चन्दन, पत्र, पुष्ष, फछ, ताम्बूछ, धूप, दीप आदि 
भञ्जनके थो बहुतसे साधन हैं, उनका उपयोग शरीरके बिना कैसे हो सकता है ) देवता- 
का चरणाझ्ृत कैसे लिया जा सकता है; उसे चन्दन कहाँ छगाया जा सकता है और उस 
पर पुष्प भादि कैसे चढ़ाये जा सकते हैं ? अतः शरीरके बिना कोई काम पूरा नहीं हो 
सकता; भर दारीरके रहने पर ही मनुष्य कुछ भजन कर सकता है। देव, देवता, भूत 
और दैवत सबमें वही परमात्मा है, अतः अधिकारके अनुसार सवका भजन करना चाहिए | 
अनेक देवताभोका जो भजन किया जाता है, वह उस मुझ पुरुषको ही प्राप्त होता है | 
हसलिए सबका सम्मान और पूअन करना 'वाहिए। यह मायाकी बेछ खूब फैछी हुईं और 
अनेक प्रकारके शरीर रूपी फर्ोसे छदी हुई है; भोर उन्हीं फर्लॉर्मे मूछकी चेतनाका पता 
चढता है | अतः आलस्य न करना चाहिए ओर थ्रो कुछ देखना हो, वह यही देख लेना 
चाहिए ओर प्रतीति हो जाने पर समाधान पृ्वेक रहना चाहिए ! छोग घर-बार छोड़ देते 
हैं, ईंश्वरको चारो भोर हूँदने फिरते हैं और जगह जगह सन्देहमें पहते हैं । कुछ छोग तो 
अपने स्थान पर रहकर ही देवाचन करते हैं भोर कुछ छोग घूम घूमकर तीर्थोके देवताओं - 
के दुशन करते हैं । कुछ छोग अनेक अवतारोंकी कथाएं सुनकर ही मनमें निर्धारण करते 
हैं। पर वे सब कथाएँ भादि भी बहुत बढ़ गई हैं । कोई ब्रद्मा, विष्णु और महेशकी 
कथाएँ सुनकर उन्हींको मुख्य देवता मानसे हैं। पर सबसे पहले उस गुणातीत जगदी- 
पवरकों पहचानना चाहिए । पर उस ईंष्रवरका कोई निश्चित स्थान तो है ही नहीं, 
इसलिए उसका भजन कहाँ किया जाय ? इस दृश्टिते सन्देह भोर भी बट जाता है | 
यदि इं$वरके दर्शन ही न होंगे तो इस पावन केसे होंगे ? अतः वे साधु घन्य हें जो 
सब थाते जानते हैं । संसारमें बहुतसे देवता हैं जिन्हें छोदा नहीं जा सकता ; और सब 
कुछ करने पर भी उस इंद्वरका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता । उचित यह है हि पहले 
उस इंश्वरके कतृ त्व ( माया ) था इृइयकों अछग कर दिया जाय और तब उप्त ईद्रवर- 
को देखा जाय ; तभी उस गोप्य और गुह्यका कुछ पता चक सकता है। वह न दिखाई 
देता है और न भासता है। पर वह कब्पांतमें भी नष्ट नहीं होता ; और बिना सत्कर्म 
किये मनमें उस पर विश्वस नहीं होता। कठ्पनासे मनमें वहुतसी बातें उठती हैं, 
वासनासे बहुतसी बातोंकी इषछा होती है ओर मनमें अनेक प्रकाशकी तरंग डठती हैं । 
हसलिए जो वस्तु कद्पना-रद्दित है, वद्दी शाश्वत है। उसका कोई अन्त नहीं है, इसी 
छिएु उसे अनन्त कहते हैं । उसे ज्ञान दष्टिसे देसना चाहिए और देख लेने पर उसीमें 
रह जाना चाहिए ; ओर निदिध्यासन तया सज्ञ-त्याग करके उसीके समान या तद्गूप 
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हो जाना चाहिए | उसकी बहुतसी छीछाएं और बहुतसी विचिश्रताएँ हैं, जिन्हें यह 
बेचारा जीव क्या समझ सकता है ! पर सन्‍्तोंकी सद्गभति भौर स्वानुभवसे वह स्थिति 
प्रा दो जाती है । 3स सूक्ष्म स्थितिकी गतिका ज्ञान हो जानेसे अधोगतिका भन्त हो 
जाता है भोर सदूगुरुकी कृपासे तस्काछ सदगति प्राप्त होती है । 
छटठां समास 
बुद्धि-वाद 

परमार्थी और विवेकश्दीलके काम सभीको भ्रष्छे छगते हैं, क्योंकि वद्द सब बातों 
पर वहुत अच्छी तरह विचार कर छुका होता है भोर भ्रपने निरूपणमें कहीं भूल 
नहीं होने देता । ज्ञिस काममें लोगोंको सन्देह होता है, वह काम वद्द कभी करता ही 
नहीं । वह भादिसे भ्रन्‍्त तक सभी बातें अच्छी तरह समक्ष लेता है। जिसमें स्वयं 
निस्पृष्ठता नहीं होती, उसकी बात कोई नहीं मानता; और जनता रूपी जनादं॑नकों 
प्रसन्‍न रखना घहुत कठिन है। कोई स्वयं ही जबरदस्ती उपदेश देता है, भौर कोई 
किसीको मध्यस्थ बनाकर उपदेश देकर गुरु बनता है। पर ऐसे छोग अपने काछचके 
कारण स्वभावतः द्वी लोगोंकी दश्टिसे गिर ज्ञाते हैं ! जिसे छोगोंको विवेककी बातें बत-* 
छानी चाहिए, यदि वही प्रतिकूछ हो जाय तो फिर आभागेके सब काम तो भाप ही नष्ट 
हो जायेंगे । रब भाई दी अपने भाईको उपदेश देकर उसका गुरु बन जाता है, तथ 
झभौर भी अधिक दुदेशा होती है । अतः भपनी जान-पहचानके कछोगोंमें अपनी महन्ती न 
फेछानी चाहिए । जिसका आरम्भ तो बहुत धूमधामसे हो, पर शीघ्र दी जो नष्ट हो 
जाय, उसे विवेकशीछ केसे मान्य कर सकते हैं ? हाँ, जेसे तसे कुछ अविवेकी वहाँ 
भ्ाकर अरवध्य इकट्ठे हो जाते हैं। यदि पति तो शिष्य हो न्लाय ओर पत्नी गुरु बन बैठे 
तो यह जोर भी विचक्षण बात है। जैसी ओर अनेक प्रकारको अष्टकारी बात हैं, वैसी 
ही यह भो हे ! लोग विचवेकी बाते स्पष्ट करके नहों बतछाते ; जो कुछ बतछाते भी हैं, 
उसे लोगोॉसे गुप्त रखनेके छिए कहते हैं भोर मनमें कोई मुख्य निश्चय होने ही नहीं 
देते ! वे शपनी मोज भोर अभिमानमें भरे रहते हैं; और यदि कोई विवेककी बात बत- 
छाता है तो उसे ग्रहण नहीं करते । ऐसे छोग दूरदर्शी साधु नहीं हो सकते । किसीसे 
कुछ न माँगना चाहिए, भगवद्धजनका अथेष्ट विस्तार करना चाहिए और विवेक-बरूसे 
छोगोंको भजनकी भोर ग्रवृत्त करना चाहिए । दूसरोंको प्रसन्‍न हखनेका काम बहुत हो 
कठिन है | छोगोको विवेक ५वंक अपनी इच्छासे अपने घ्मं तथा छोकाचारके अनुसार 
रहना चाहिएु | यदि स्वयं किसी तुक या स्लेच्छको गुरु बनाकर चमार शिष्योंकी मंडली 
एकन्न कर छी तो भानों नीच ज्ञातिके छोगोंकी सहायतापे समाजका नाप्नाड्निया। 
वास्तव इस संसारमें श्राह्मणोंकी मंडडी एकन्र करनी चाहिए, भक्तोंकी मंडलीका 
सम्मान करना चाहिए भोर सनन्‍्तोंकी मण्डढली हूँदनी चाहिए। केवछ उत्कट और भष्य 
बातें ही अहण करनी चाहिए, समस्त संदेश५ण बातें छोड़ देनी चाहिएँ और निरपृहता- 
पृथक संसारमें प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। छिखना, पढ़ना, ठीक-टीक गृद भर्भ 
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बतलाना, गाना, नाचना ओर पाठ करना आदि सभी बातें अच्छो होनी चाहिएँ । दीक्षा 
ओर मैश्री अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक वातोंर्मे अरछी और तीद्षण वृद्धि होनी 
चाहिए ; और अपने आपको सब प्रकारसे अछिप्त रखना चाहिए | सदा हरिकिथामें छगे 
रहना चाहिए, जिसमें सब छोगोंमें नामके प्रति प्रेम उत्पन्न हो ; और सूर्यके समान 
प्रकट उपदेश होना चाहिए । दुर्जनोको ठीक मार्ग पर छगाकर नियन्श्रणमें रखना चाहिए, 
सज्जनोंकों प्रसक्ष करना चाहिए ओर सबके मनकी वात ठोक-टीक जाननी चाहिए। ऐसे 
ही छोर्गोंकी संगतिसे मलुष्यकी प्रयृत्ति बदक जाती है और उनमें तत्काक उत्तम गण 
उत्पन्न होते हैं, ओर समाज अखण्ड रूपसे सदग्रंथोंके अध्ययनमें छग जाता है। ऐसा! 
साधु जब जहाँ जाता है, तब वहाँ छोर्गांकों नया ही ज्ञान पढ़ता है ओर सब छोग उसे 
अपने पास रखना चाहते हैं । पर वह अपने आपको छाछच जालमें नहों फँसने देता । 
वह जगह-जगह उत्कट भक्ति, उत्कट चातुय, उत्ककट भजन और उत्कट योगानुष्ठानका 
प्रचार करता दै | जो उत्कट निस्पृद्ठता घारण करता ऐ, उसकी कीति दिग्दिगन्तमैं व्याप्त 
हो जाती है ; ओर उत्कट भक्तिसे सभी छोर्गोका समाधान होता है । बिना कोई उत्कट 
गुण हुए मनुष्यकी कभी कीति नहों हो सकती । व्यर्थ जजन्नल-जज्ञक घूमनेसे क्या होता 
है | दरीरका कोई भरोसा नहीं ; न जाने ज्ीवनका कब अन्त हो ज्ञाय ओर आगे कैसा 
प्रसंग जा पड़े । इसछिए सावधान रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके अच्छे काम करने 
चाहिएँ और भगवानकी कीतिसे सारे भूमंडककों भर देना चाहिए। जो बाते अपने 
अनुकूछ या वद्यकी हों, वे तुरम्त कर डालनी चाहिए ; और जो न हो सकती हों, उन 
पर विवेकपुर्वक विचार करना और उन्हें समझना चाहिए । ऐसी कोई बात ही नहीं है 
जो विवेकमें न भा सकती हो । यदि एकान्तमें बैठकर विवेकपुवंक विचार किया जाय 
तो सभी बातें समझमें आ जाती हैं। जहाँ सदा भब्छे अच्छे उपाय सोचे जाते हों, 
वहाँ किस बातकी कमी हो सकती है ? और बिना एकान्तके मनुष्यको जुद्धि ही ढैसे आ 
सकती है अतः एकान्तमें बैठकर विचार करना चाहिए ओर आत्मारामकों पद्चानना 
चाहिए | तब फिर आदिसे तन्त तक कट्दटीं कोई गढ़बढ़ी न रह जायगी । 


सातवां समास 
यत्न-निरूपण 


हरि-कथाकी धूम मचा देनी चाहिए, अध्यात्म-सम्बन्धी तस्‍्वोंकी खूब व्याख्या करनी 
चाहिए और किसी विषयर्मे कमी न होने देनी चाहिए | यदि उपदेशक या ज्ञानी कहीं 
चूक जाता है तो वह स्वयं ही अपनी भूछ समझ सकता है। बेचारे भ्षज्ञानी छोग तो 
इसकी भोर चुपचाप टुकुर-टुकुर देखा करते हैं। यदि भ्रोता देखते हैं कि वक्ताको किसी 
वातका उत्तर देने या समाधान करनेमें देर छगती है तो उनके मनमें वक्ताका महत्व नहीं 
रद्द जाता । वक्ताकों थोड़ीसी द्वी बातें कहकर श्रोताओंका समाधान कर देना चाहिए । 
यदि किसी समय ओोताओं पर क्रोध मी किया तो पीछेसे उन्हें प्रसक्ष कर लेना चाहिए 
और सबका मन वषामें कर छेना चाहिए | जो सदनशीक नहों होता वक्कि चिद़चिदा 
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होता है, उसकी तमाम वृक्ति सब छोगों पर प्रकट हो जाती हें ओर उस परसे ओताओं- 
का सारा प्रेम नष्ट हो जाता है| छोोंकों बराबर देखना ओर यह समझते रहना चाहिप्‌ 
कि हमने किसे प्रसन्‍न किया और किसे भ्रप्रसन्न । शिष्य तो तरह-तरहको शंकाए करके 
भटकता फिरता है ओर गुरु उसके पीछे-पोछे छगा फिरता है। यदि विचारपृत्रक देखा 
जाय तो यह सारा विकढप ही है। जो महतन्त भाशावद्ध और क्रियाहीन हो, और जिसमें 
चातुरीके रक्षण न हों, उसकी महत्ती बहुत ही दुद्शापूर्ण होती है । ऐसे गोस्वामियोंका 
मद्दत्व नहों रह जाता और वे सब जगह कष्ट पाते हैं । फिर भछा उनके साथके छोग 
कैसे सुख पा सकते हैं ! सब काम छोगोकों प्रसन्‍न रखकर हस प्रकार करने चाहिए कि 
चारो ओर फीति फेले ओर सब छोगोंके मनमें उत्कंठा उत्पन्न हो । पराये छोगोंमें रहकर 
सारे समुदायको देखते रहना चाहिए ओर कभी किसीसे कुछ माँगना न चाहिए। यह 
समझ रखना चाहिए कि जिस भोर जगत होता है, उसी ओर जगन्नाथ भी होता है । 
विवेकशील सदा सब छोगोंको सेभाले रहते हैं । कुछ छोग यह समझते हैं कि संसार में 
जितने आदमी हैं, सभी नष्ट या खराब हैं । भला यह केसे हो सकता है कि और सब 
छोग तो नष्ट हों और एक हम्ड्ीं अकेले भच्छे और भछे हों ? जहाँ सारा देश ही उजाड़ु 
हो वहाँ क्‍या देखा जाय ९ जनतासे अछग होकर मनुष्य कद्दों रहे ९ अतः मिथ्या बातों- 
को छोड़कर सत्यकों अह्ण करना चाहिए | जिपे छोगोंके साथ ठीक तरहसे ब्यवहार 
करना न आता हो, उसे महन्तीसे कोई मतछब न रखना चाहिए । उसे उचित है कि 
केवल परश्र-साधनके उपाय ही सुनता रहे । जिसे स्वयं तैरता न भाता हो, वद्द दूसरों- 
को क्यों हुबाये ? ऐसी भ्रवस्थामें प्रेम तो विछकुछ ब्यर्थ हो जाता है, विकढप दी विकद्प 
रह जाता है। या तो योग्यता प्राप्त कश्के महस्त बनना चाहिए, और या तो चुपचाप 
मुँह छिपा €र पड़ै रहना चाहिए । छोगॉमें प्रकट होकर उन्हें चौपट करना अच्छा नहीं 
है। जो स्वयं दी धीरे धीरे चछता हो, वह तेज चलनेवालेको कैसे सेभाक सकता है ? 
स्वयं ही समझ लो कि अरबी घोड़ेको फेरनेवाछा चावुक-सवार कैसा होना चादिए । ये 
सब काम बहुत कठिन हैं। भला जिन रद्दस्योंको समझनेके छिए तीक्षण बुद्धिकी आध- 
इयकता हो, वे रहस्य भोले-भाके छोगांकी समझमें कैसे आ सकते हैं | यदि खेत बोकर 
उसझी रखवाली न की जाय, जवाहिरातका व्यापार करके भ्रमण न किया भौर लोगांको 
पुकन्न करके उनके भन पर अधिकार न किया ज्ञाय तो केसे काम चल सकता है ? जब 
अनुराग ओर उत्साह बशबर चलता है, सभी परमाथकी सिद्धि होती है। ध्यथ घिस 
घिस करनेसे साश समुदाय बिगड़ जाता है। यदि इमारी बात छोगोंको भष्छी न छगे 
और लोगांको बात हमें अच्छी न छगे तो फिर सब विकल्प ही विकढप है। पेसी अव- 
स्‍्थामें समाधान कैसे हो सकता है ? जहाँ सपेनाशा करनेवाले दीक्षक या गुरु और ठग 
शिष्य हों, वहाँ विवेक केसे ठहर सकता है ? और जहाँ अविवेक प्रवछ हो, वहाँ रहना 
सुरा है। प्रायः बहुत दिनों तक परिश्रम करने पर भी भन्समें सब व्यथे हो जाता है। 
झतः यदि अपनेसे कुछ न हो सकता दो तो व्यथके झगड़े क्‍यों बढ़ाये जायें ? यदि कोई 
कार्य प्रमसे चछाया ज्ञाय तब तो ठीक है, नहीं तो केवक सम्ताप ही होता है । क्षण 
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क्षण पर जो वाघाएँ पढ़ती हें; उनका कद्ाँ तक वर्णन किया आय | मूख तो अपनी 
मूखताके कारण भटकते फिरते हें जोर शञाता अपने ज्ञातृ त्वके अभिमानर्म भाऊर कछद 
मचाते हैं ; भोर इसलिए मनतामें दानांकी ही दुर्दशा द्वाती है । ये छोग काम तो ठाऊ 
तश्दसे चका नहीं सकते और चुपचाप बैठे भी नहीं रह सकते | पर इसके लिए ये 
दुसरोंकी दोष क्यों दे ? वस्तुतः नष्ट होनेवाकी उपाधयोांडां छाद देना चाहिए भोर चारो 
आर अमण करके अपना जीवन साथक करना चाहिए । जो न तो भ्रमण करता है भोर 
न दूसरोंकी बातें सद्द सकता है, उसे विकव्पकी बहुत बड़ी बड़ी यातनायं भांगनी 
पड़ता हैं। भतः सत्र कुछ अपने ही द्वाथर्मे है । स्वयं भपने सनभें भरछो तरह सोच 
छेना चाहिए, और तब जैसा अनुकूल जान पढ़े, वैसा दी व्यवद्वार करना चाहिए | 


आठवों समास 
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सृष्टिमं बहुतसे छोग हैं, जिनका कोनुक अमण करनेसे दिखाई पदुता है ओर अनेक 
प्रकारके नये विचार मिछते हैं | इसमें बहुतपे ऐसे गुदस्थ हैं, जिनको छुरत्ति सदा उद- 
सीन रहती है ओर सुख अथवा दुःखमें जिनका समाधान नष्ट नहा हांता । वे स्व भावतः 
कम बोलते हैं, नियमपूर्वक चढकते हें भोर उनका बात-चोतका ढन्न पेसा अपूर्व हाता है 
जिसे सब छोग पसन्द करते हैं । उन्हें स्वभावतः ताक ओर रागका ज्ञान हांता दे; भोर 
वे स्थाय तबा नीतिके लक्षण समझते रद्दते हैँ । उनमें कोई कोई पृस्ता वोर भा हांता दे 
जो सबको प्रसन्‍न रखता दे, भोर जिसके सम्बन्धर्मे प्राणी सान्रका अंस नित्य नया बना 
रहता है । हध संघारमें अचानक बहुतसो चांज एम्क जाता हैं । कभा किता मद्ाउरुष- 
के दशन हो जाते हैं भोर महन्तके सब कक्षण उसार्म दिलाई पड़ते हं । ऐसे मद्दावु पके 
मिलने पर उसका नियमित आचरण भोर भाषण भादि देखकर गुण-प्राइक छाग माहित 
हो बाते हैं । सब भ्व्ुर्णाति बढ़कर भवगुण यह दे के मनुष्यकां अपने भवगुण भो गुण 
जान पढ़ें | यह बहुत बड़ा पाप दे जोर इससे अभमागापन कभो दूर नहा द्वाता | जां 
काम बहुत अधिक परिभ्रम करनेसे भां नहों होता, वद्दों कमा-कमा बहुत सदज्म्म भोर 
स्वाभाविक रीतिसे हो जाता दे । उसमें दाव पंचको आपात्तयाँ सामवे नहा भाता । 
किसीका कोई काम अभ्यास करने पर भी नद्दों भाता ओर किंसांकों भाषपध भाप जा 
जाता दे | भगवानकी इस मदिमाका क्िंसोकों पता नहां चकता । बड़ा-बढ़ा राजना(तक 
चाल व्यथ हो ज्लाती दें भोर उनमें विन्न द्वात हैं, जिससे चारा भोर निन्‍दु द्वाता है । 
इसलिप्‌ कहीं भूछ न करनी चादिएु ; यद्वों सब॒ध बड़ा उपाय ढ्वे । भूछ दवा दा उपाय 
भी भपाय बनकर हानि करता द्वे । यह पता हूं नद्दा चढता के क्‍या भूल हुए ; जपर 
चाहिपु उधर भनुष्यक्का मन ही भ्रवृत्त नहों दाता भोर भभिमानकं कारण दानां हो 
कोकांमे बुद्शा होता है। सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाता दे ; छांगाका सन दुःथ्ो 
होता दे भोर पता ही नहीं चक॒ता कि युक्तिमे कहाँ भूछ हुईं । बिना अध्यवस्तायके जो 
काम किया जाता दे, वह बराबर विगड़ता ही जाता है, क्योक 3सके किए दूरदाराताते 
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घुद्धिका बाँध नहीं बाँधा ज्ञाता | कुछ छोग ऐसे मुद होतेहें कि उनके सभो काम पागक- 
पनके होते हैं। ऐपे छोग विकल्पके बहुतसे जाऊ फेला देते हैं। फिर वे स्वर्य तो उन 
जारुको समेट नहीं सकते भर दूधरांकी समझमें कुछ भाता नहीं । विकृद्पकी करपनाएं 
जगह-जगह नाचती हैं । वे गुप्त कल्पनाएँ किसे माढूस हो सकती हैं ! कोन जाकर उन्हें 
सँमाले ? जिसने कल्पनाभांके ये ज्ञाऊ फेछाये हाँ, उसे अपनी बुद्धि सबक करनो 
चाहिए | जा उपाधियांफों संभाक ही न सकता हो, उसे उपाधियों बढ़ानी ही नहीं 
चाहिए ओर अपना चित्त सावधान करके मनमें समाधान रखना चादिप्‌। पर छोग 
दोड़ दोइुकर डपातियाके पास पहुँचते और उन्हें गछे छगाते दें। थे स्वयं भी कष्ट 
उठात हैं भर दूसराॉफो भी कष्ट देत दें । पर इस प्रकार उपाधियोंको बढ़ानेकी कोई 
आवद्यकता नहा है । इससे छोगोंको भी और अपने आपझको भी बहुत अधिक कष्ट द्वाता 
है । तो फिर ध्यथ ही यद्द झगड़ा क्‍यों खड़ा किया जाय [ यद्द उपाधियांका काम कुछ 
तो भ्रच्छा भो दे भोर कुछ टेढा या खराब भी ; इसकिप्‌ सब बातोंकी समझऊ२ दवा कोई 
काम करना अच्छा दे । सब छोगांमें भक्ति नहाँ द्ोती ; अतः इमें उचित है कि हम 
उन छांगोको बाप्रत करे । पर साथ ही भन्‍्तमें किसी पर दोष न भाने देना चाद्टिएु । 
सब कार्माका उत्तरदायत्व अन्तरात्मा पर हो द्वोता है, निगुण पर किसीका भार नहीं 
हो सकता । भनेक श्रकारछे दोष चब्बक या भरात्मामें दां दोते हैं । केक्‍्क बह विमेकछ 
आर (नश्चक्त दी शुद्ध विश्रान्तिका स्थक है । वहाँ सब विकार निविकार द्वो जाते हें, सब 
उद्देयोंका भन्‍त हो जाता दे भोर सनको विश्ञात भिछता दे । विवेकपे ऐसे दुलेभ पर- 
ब्रद्यकी स्थात प्राप्त करनी चाह्एु । यह समश्ष छेना चाहिपु कि हममें कोई उपाधि दा 
नद्दा दे ; हमें जा कुछ मिछा ईद, यद सब कर्माके बन्धन या फरूध दी वरिछा दे भोर 
उनके आने अथवा चले जाने इमारो काई हानि नद्दो हैं । जो उपाधियोंसघ दुःख्तनो दवा, 
उसे शान्त द्वाकर बेठना चाहिए | जा बात अबने द्वायमें न हां, उसके लिए व्यथ क्षाड़ा 
क्यों किया जाय | कभी झगड़े बखेद रहेंगे ओर कभी शांति रहेगी ; और उन्हीं दोनोंके 
बाचमे किसा तरह समय व्यतात करत रहना चाहिपु ; जसस हमें बश्राम करनेका 
समय मिले । उपाधषियाँ सदा पाछे नहा छगा रहता ; आर समाधानपे बदृकर दूसरी 
चाज नहा दे । जोर यद्द मनुष्यक्रा शरार भां सदा नहां मढता । 


नवां समास 
राजनीति-निरूपण 


जो शानी भौर उदास दो ओर जो समुदाय एकत्र करना चाइता हो, उसे सदा 
एकान्तका संवन करना चादपु। पुकान्तसे अष्छे-अब्छे उपाय सूझत हैं, बहुतसी युक्तियाँ 
निकलती दूँ और ग्राणां मात्र स्थति तथा गतिका पता चछता दै। यांद बद्द कोई 
चेष्टा द्वी न करंगा ठा उसका समझते कुछ भी न आावेगा। हो, दिवाकिया अवदय अपना 
द्िखाब किताब या आय-ठयय नहा देखता । काई ता बढुत बढ़ा सम्पत्ति प्राप्त करता ईें 
खोर काई अपने पाप्की सम्पात्त भा गंवा बेठता हैँ । य सब उसद्यांगकी हो बाते हद । जो 
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जो बातें मनमें उठे, यदि वे पहले ही भ्रष्छी तरह समझ की जाये तो उनमेंसे मिथ्या 
या निरथेक बार्ताका स्वयं ही भन्त हो जाता है । बराबर साथ रहनेसे घनिष्ठताका उत्पन्न 
होती दे । कद्दा भी दे कि अति परिचयसे अवज्ञा उत्पन्न होती है ; इसक्षिपु पूक हं। स्थान 
पर अधिक समय तक न रददना चाहिए। आछस्य करनेसे सब काम नश् हो ज्ञात हैं 
भोर समाज या छाक-सप्रइके वास्तविक उद्देश्यका द्वी भन्‍्त ह ज्ञाता है। भतः डपासनाके 
बदे-बद़े काम नित्य नियमपुर्वंक करनेके छिए छोगाके स्राथ कगा दुने चाहिए जिससे 
कृत्रस उपासनाभोके छए उनके पास अवकाश ही न रह जाय । चोरकों भण्डारा तो 
बना देना चांहए, पर उर्याहां वह काई गद़बद। करे तो उस तुरन्त संभाकना चारह्विपु 
शोर घारे घारे उसकी सारी मूखता दूर कर दना चादिएु । ये सब पुराना और अनुभवकाी 
बात॑ दें । किसा प्राणोका कष्ट न ह्वान दुना चाहिए भार राजनीतका पाकतन करत हुए 
सब छांगांका संघटन करना चादिपु। नष्ट मनुष्यकं ।छृएपु नष्ट मनुधष्यका याजना करनो 
चांहए, वाचाऊक सामने वाचाक॒कां खड़ा कर दुना चाह्ए भार [वकढ्पका आल भपने 
ऊपर न पुन दुना चाह्ृएु । काट द्वा काटा ।नकाढछना चाहए, पर साथ हा इस 
बातका किसांकों पता भां न छगने देना चाहिपु। अपने ऊपर कछट्ट करानका अभियांग 
भा न आने दना चाहएु । जा काम इस प्रकार कया जाता हई कि #साकां उसका 
पता भी न चढे, वद् तुरन्त द्वां न्ाता है ; पर गदबदाम पड़ुनस वद्द काम उतना हा 
सुन्द्रतापे नद्दा द्वात। । क्रसोझ्ा यश सुनकर उसपर अनुराग करना चाहिए, उसे दखने 
पर वह अनुराग जोर भां इृद होना चाहिए भांर उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाकर अपनी 
गणना उस्रक+ संवकामं कराना चाहईए । दर पु काम करनेस पूरा हांठा 6 भांद न 
करनेघ ।पछद्‌ जाता ईं ; इसाढूए कसा कामम ढक्ाइ न द्वान दना चाहएु । जसने 
वूसर पर [वश्चास [कया, उसक॑ सब काम चांपट हो गय । जा अपन कामके पु स्वयं 
दां परिश्रम कर, वहा अ€ठा दे । याद्‌ इमारा सब बाते सभांका मालूम दा जाये ता 
हमार सभा उद्याग ब्यथ हवा जायेगे ; इसारूए पुंसा न द्वान देना चांद्षएु। मुख्य सूत्र 
स्वय अपने हायमें रक्षना चाहएु आर बका सब काम दूसर कागोस करान चाहिए 
भार इस प्रकार राजनातके गृढ़ प्रदर्नांका ।वराकण करना चाद्वएपु | बदुत बांलनवाढों, 
पदछवाना आर छाई क्षगद्ा करनवाछोकों भा श्रपने द्वाथर्मे रक्षबा चाहएु । छाकन 
ऐसा न द्वा [क राजनातक बगेसे सब दुजन हा भर जायें । विपक्षियांका भेद नोतसे 
बशम करना चाहिपएु भोर तब उन्हें रगद़कर पास ढालना चाहपू । पर भन्तम् उन्हें 
सभाक भो छना चांदपु भोद बिककुछ द्वा नष्ट न द्वाजाने दुना चाहिए । जा दुष्टा भां( 

दुजनाधे ढर जाता हे, वद राजनातिका मद्ृत्व नष्ट कर दुता हू भौर उसकी भच्छां तया 

बुरी सब बात कागा पर प्रकट हां जाता ई । साथमे बहुत छांग ता ह्वान दवा चाहए, 

पर सॉनक शाक्ति भो यथेष्ट होना चाहिए । पर बढ़ सभुदाय एुकन्न करकं उसके सामने 
अपनो अकदू न दुखछानां चांहएु । सनमे समश्ष छना चाहएु [ कान दुजन ६, पर 
अपना वह भाव किसा पर प्रकक न करना चाहिए ; बांढदक सज्मवाका हवा तरह डनका 
सम्मान करके उन्हें प्रसन्न ओर अपना भार मिक्काये रखना चांहएू | याद सब छागामे 
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यह प्रझुट हो आय कि अप्तुक ब्यक्ति दुजेन है, तो धहुतसे झगदे भोर बखेढ़े खड़े होते 
हैं, इसछिएु समझ बुसकर वद्द मार्ग ही छोढ देना चाहिए । राजा, ऐसा परमार्थी भोर 
धर्मात्मा होना चाहिए , जिसके साथ रहनेवाऊे शूर-वीरोंकी भुजाएं शत्रु ही सेनाको देखते 
ही फदुकन छगे। ऐसे राजाको देखते ही दुजन दृहदक जाते हैं। वह भनुभूत चाल चछता 
है भोर उसके द्वारा उपद्रव तथा पासण्डका बहुत सहज वाश हो जाता दे । ये सब 
बहुत चाछाकोईक काम हैं। राजनीतिसें नियम और इृद्तापूर्वंक सब काम होने चाहिएँ, 
कहीं शिथिकत न द्वांने देनो चाहिए। चतुर राजनीतिजशञ कट्टों दिखाई नहीं पढ़ता, लोगोंके 
सामने नहीं आता, पर जगद जगह डसीऊा बात॑ द्वातो ई भोर वह अपने वाग्विकाससे 
सारी सृश्टिकां मांद्ित कर छेता है। मुखंके साथ मूखंको कमा देना चाहिए, मूदके सामने 
मू़को खड़ा कर देना चाहिए भोर बुद्धके सामने चुद्धको खड़ा कर देना चाहिए । हृष्ट- 
पुष्टके सामने दृष्ट-पुष्को, उद्धतके सामने उद्धतकों ओर नटखटके सामने नट्खटकों 
रखना चाहिए । जब जेंप्रेको तैप्वा मिलता दे, तब खूब आनन्द भाता दे । ये सब बातें 
तो द्वोती रहें, पर फिर भी किसीको यद्द पता न चकना चाहिए कि इस प्रकारकी चार्ले 
चलनेवाका ओर काम करनेवाका कोन ओर कह्दों है । 


दसवाँ समास 
विवेकके लक्षण 


जो बराबर अनेक प्रकारके उद्योग करता रद्दता है, अनेक प्रकारके विचार करता 
रहता दे ओर मनमें बराबर राजनीतिक चार सांचता रहता हे, वद मानों संसारके सभी 
उत्तम गुर्णोका निरूपण करता दे भार एक क्षण भी निरूपणसे स्ताक्ी नद्दों जाने देता । 
वह शास्त्रोंके भाधार पर बहुत-स्री वक्‍तृताए देता है, अनेक प्रकारकी चर्चाएँ करता है, 
आशंकाभोंके उत्तर देता दे भोर यह बतकाता रहता दें कि कोन-सी बात सत्य भोर 
कौन-सी भिथ्या दे । उस भक्ति-मागंका विशद्‌ ज्ञान होता है, वद्द उपासना मार्गका 
अहण या संगप्रद करता हैँ भोर मनमें ज्ञानकी बातां पर विचार करता दे । ठसे वेराग्य 
बहुत पसन्द द्वाता दे, उदासी द्ुरत्ति उसे भच्छी छगती दे ओर बड़ुं'-बढ़ी उपाषियांको 
भो छोड़ देता दे आर अपने पीछे नदां छगने दुता । वद अनेक प्रवन्धाका पाठ करता 
है, बातोंका उबित उत्तर देता दे जोर अपनी (नर्यम्रत दथा ठाक बातोंसे सबका मन 
प्रश्चन्न रखता दे । बहुतसे छोग उससे भेम रखते हं भोीर उसके सामने किसीकों कुछ 
भी नहीं चछती। यधथरपि उसका परिचय बटुतसे छोगोंते हांता दे, पर उसके गढ़ विचारों- 
का भी किसीको पता नहाँ चकता । वद उपासनाको आगे रखकर चारो भर अपनी 
ब्याप्ति कर केता दे भोर संसारमं सभी जगइईके कांग उस जानते हैँ । उसे जानते तो 
सब हैं, पर व किसीकों सिलता नद्ढों । अनेक देक्षोंके छोग उसके पास भाते जाते रहते 
हैं, पर किसीको यह पता नहों चढुता कि वद् क्‍या करता है । वह उन सब छांगेंके 
मन पर भषिकार रखता दे, उनमें विवेक भौर विचार भरता दे ओर उन्हें अनेक प्रकार- 
की युक्तियाँ समझाता दे । यह पता द्वी नहों चक्तता कि उसके साथ कितने आदमी हैं 
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ओर उसके पास कितना समुदाय है। बह सभी छोगोंछो श्रवण और मननर्भ प्रवृत्त 
करता है। वह अपने पास बैठनेबाले छोगोंको वरावर शिक्षा देता रहता है, उन्‍हें गय 
और पद्य वतराता रहता है और सदा सबको प्रसन्‍न रखता »है। जिसको ऐसी दहन- 
सहन होती है और जो सदा विवेक पर इष्टि रखता है, उस सावधानके सामने भछा 
अविवेक कहँसे आ सकता है ! जो कुछ अपने आपको ज्ञात हो, वह सब दूसरोंको 
घीरे-घीरे बतछा देना चाहिए और इस प्रकार बहुतसे छोगोंको बुद्धिमान बना देना 
चाहिए । सबको परावर शिक्षा देते रहना चाहिए, यह बतछाते रहना चाहिए कि कब 
क्या-क्या अड्चनें पड़ती हैं ओर निस्एह छोगोंको चुन-चुनकर अपने पास रखना चाहिए। 
जहाँ तक हो सके, सब्र काम स्वयं करने चाहिए; और जो काम अपने किये न हो सके, 
वह छोगोंसे कराना चाहिए | "र भगवद्धजन किसी दक्षामें छोटना धर्म नहों है। भजन 
स्वयं भी करना चाहिए और दूसरोंसे भी कराना चाहिए ; स्वयं भी धामिक वातोंका 
विवरण करना चाहिए और दूसरोंसे भी कराना चाहिए। भज्जनके मार्ग पर स्वयं भी 
लगना चाहिए और दूसरोंकों भी रूगाना चाहिए । यदि पुराने लोगंमें रहते-रहते जी 
घबरा जाय तो किसी नये प्रान्तर्मे चले जाना चाहिए। जो कुछ अपनेसे हो सकता हो, 
उसमें कमी आलूस्य न करना चाहिए। जो देह या पद्चीकरणका अभ्यास अथवा अध्ययन 
न करता हो, समझ लेना चाहिए ह उसकी महन्ती डुब गईं। जक्दी-जरढ्दी नये छोरगों- 
को बुद्धिमान बनाते रइना चाहिए । न तो छपाधियोंमें फँसना चाहिए और न उनसे 
घबरानो चाहिए । आक्रस्य किसी विषयर्म न करना चाहिए | सो काम बिगड़नेवाला 
होता है, वह बिगड़ ही जाता है और लोग यों ही पागछोंकी तरह खड़े देखते रद्द जाते 
हैं। ज्ञो भाटसी और हृदयजश्ून्य होगा, बह काम करना क्‍या जानेगा! यह धकम-घकेका 
काम है । भछा अशक्तोंसे कैसे हो सकता है ? इसी लिए केवछ सशक्तकों ही अनेक 
प्रकारकी वुद्धिमसाकी बाते बतछानी चाहिएँ | जब तक कोई काम हो, तब तक कहीं 
रहना चाहिए; और काम हो जाने पर वहाँसे चले जाना चाहिए और आनन्‍्दसे हधर- 
उधर धूमना चाहिए। जो उपाधियोंसे छूट जाता है, उसकी निस्पृद्ठता और भी बढ़ 
जातो है, और जिघर जीर्मे आता है, उघर ही वह आनन्दपृ्वंक चला जाता है। यदि 
कीतिको देखा ज्ञाय तो सुर नहीं मिलना, और यदि सुखको देखा जाय तो कीति नहीं 
होती ; और बिना किये कोई काम नहों होता | कोई बात यों ही नहीं रहती । थो कुछ 
होनेको होता है, वह हो जाता है | यह स्पष्ट है कि प्राणी मात्र अशक्त हैं । पर यदि 
पहले ही साहस छोड़ दिया जाय, वीचर्मे ही घेय छूट जाय, तो फिर कोई इस संसारसे 
कैसे पार हो सकता है! संसार तो आरम्मपे हो बुरा है, पर उसे विवेकसे अच्छा बना 
छेना याहिए। पर तमाशा यह है कि उसे जितना ही अच्छा बनाया जाय, वह उतना 
ही फीका होता जाता है। अच्छी तरह विचार करने पर संसारका यह रूप या स्वभाव 
समझमें आ जाता है, पर हसके छिए किसीको थेय न छोड़ना चाहिए। धेय छोड़नेसे 
कोई छाम नहों होता ; और सब कुछ सहना ही पड़ता है | बुद्धिमान छोग भ्रनेक 
प्रकारकी खुद्धियाँ मोर मत जानते हैं । 
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प्राणी, मन, पएथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तीनों गुण, अन्तरात्मा और मुझ 
साया सब व्यापक हैं| निगुण ब्रह्म भी व्यापक है । इस ग्रकार सभी व्यापक हैं तो फिर 
क्या ये सब एक ही से हैं या इनमें कुछ भेद है ? फिर इसमें भी कुछ सन्देह ही होता 
है कि आत्मा ही निरंजन है। भाव्मा सगुण है या निगुण, या निरंजन ? श्रोता इन्हीं 
सब सन्देहोंमें पढ़ा है। उसका सन्देह बढ़ गया भोर उसकी समझें ही नहों भाता 
कि कौन क्या और केसा है। अच्छा तो अब इस आहइंकाका उत्तर सुनो । सबको एकर्मे 
मिलाकर गड़बड़ी सत मचाओ ओर विवेकसे काम लेकर इन बातोंका अनुभव प्राप्त करो। 
शरीर और शक्तिके अनुसार ही प्राणीकी व्यापकता होती है, पर वह मनके समान चपल 
नहीं होता । चपछता एकदेशीय होती है और उसमें पूर्ण ब्यापकता नहीं होती | यदि 
देखा जाय तो पृथ्वीकी व्याप्ति भी परिमित है। इसी प्रकार आप भर तेज भी स्वभा- 
वतः अपूर्ण दिखाई देते हैं । धायु भी चप्छ और पुकदेशीय ही है । हाँ, भ्राकाश और 
निरंजन अवध्य हो पूर्ण व्यापक हैं। उनके पृर्ण व्याएक होनेमें किसी प्रकारका सन्वेह 
नहीं है। तीनों गुणों और उनको प्रकट करनेवाली गुणक्षोमिणी माया भी मायिक हैं ओर 
उनका भी नाक होगा। अतः वे भी भ्रपूर्ण तथा एकदेशीय हैं ओर उनमें पूर्ण व्यापकता 
नहीं हो सकती । आत्मा भौर निरंजन ये दोनों शब्द दोनों ही तरफ छगते हैं ( क्योंकि 
ये जीवात्मा और विश्वास्माके घोधक हैं ), जतः पहले इनका अर्थ भोर प्रयोग भी समझ 
छेना चाहिए | आत्मा था मन बहुत चपक्क है, तो भी वह व्यापक नहीं है। यह यात 
मनको विमछ और ठीक करके समझनी चाहिए। मन जब आकाशार्मे रहता है तब 
पातालमें नहीं रहता ; और जब पातारमें रहता है तव भाकाशर्म नहीं रहता । अथात्‌, 
वह चारो ओर पू्ण रूपसे नहीं रहता । जब वह आगे टेखता है, तब पीछे नहीं रहता; 
और जब पीछे देखता है, तब आये नहीं रहता । दाहिने, बाएँ और दसो दिशाक्रॉमें 
डसकी व्याप्ति नहीं होती । यदि चारों ओोर झण्डे रख दिये जाये तो वे एक साथ केसे 
सीये ज्ञा सकते हें ? इसलिए ये सब बाते स्वयं अपने अनुभवसे ही समझ लेनी चाहिए। 
यदि परवत्रद्मकी उपमा सूय्यके प्रतिबिम्बसे दी जाय, अर्थात्‌ , यदि कट्टा आय कि जिस 
प्रकार उदय होनेवाले सूथका प्रतिबिम्ब क्षमें पड़ता है, उसी प्रकार यह जीव भी उस 
परब्रद्वाका प्रतिबविम्ब है ; तो वह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रह्मका रूप निगुण कहा जाता 
है। हाँ, यदि घटाकाश और मठाकाशसे तुछना की जाय तो अवश्य हो उस निगुणसे 
साम्य हो सकता है | ब्रह्मका अंश आकाश ओर भात्माका अंश मन है; और इन दोनों 
ही बातोंका यहाँ ठीक ठीक भ्नुभव कर लेना चाहिए | अब आकाश और मन ये दोनों 
समान केसे हो सकते हैं? श्रो मननशझीर महापुरुष हैं, वे सभी बाते जानते हैं । यदि मन 
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आगे बढ़कर सटकता है तो पीछेका स्थान बिककुछ खाली पद्ा रहता है; उसमें मन 
नहीं होता । फिर पुण आकाशसे उसकी समानता केसे हो सकती दे? परवद्ाा भी अचछ 
है और प्वेतकों भी अचछ कद्दते हैं । पर यद्द केसे कद्दा जा सकता दै कि वे दोनों एक 
ही हैं ! ज्ञान, अज्ञान और विपशीत ज्ञान तीनों समान कैसे दो सकते हैं ? इस बातका 
शान मनन द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानका अथ है जानना, अज्ञानका अथ है न 
जानना, और विपरीत ज्ञानका भ्रथ है कुछकों कुछ समझना या देखता । यदि ज्ञान और 
अज्ञान दोनोंको भकग कर दिया जाय तो केवछ स्थूछ पंचभोतिक दी बाकी बच जाता 
है भोर उसीको विपरीत ज्ञान समझना चाहिए। व्रष्टा, साक्षी, भन्तरात्मा भोर जीवात्मा 
ही शिवात्मा है; भोर भागे चछकर शिवात्मा ही जीवात्मा होकर जन्म लेता है। भाव्मत्वमें 
जन्‍म भोर मरण द्ोता है, जन्म भौर मरणका भंग नहीं होता । गोताममें भगवानने कहद्दा 
भी है -सम्भवामि युगे युगे” । एकदेशीय मनुष्य विचार करनेसे विश्वग्भर हो जाता 
है । पर विश्वका पाछन करनेवाले विश्वम्भरसे संसार छूट द्वी केसे सकता है |! ज्ञान और 
अज्ञान दोनों कृत्ति रूपसे समान दें और निवृत्ति रूपसे उनका विज्ञान होना चाहिए । 
जानने ही इतना बढ़ा ब्रह्मांड बनाया और यह सब विस्तार किया है। ज्ञान अनेक 
प्रकारके विकारोंसे भरा हुआ दे। अद्यांडकी भाठवीं देह या मूंठ माया ही वास्तवर्म ज्ञान 
है। मनुष्यको उचित है कि वह उससे भी परेका विज्ञान रूपी विदेदका पद प्राप्त करे । 


दूसरा समास 
तीन प्रकारकी सष्टियाँ 


यदि चब्बछ मुझ माया न हो तो फिर निगुण ब्रद्म उसी प्रकार निश्चकऊ है, जिस 
प्रकार चारो ओर फेछा हुआ आाकाश है। इश्य भाता-जाता रहता दे, पर बहा चारो कोर 
छाये हुए. भाकाशकी तरद्द निश्चक है । जिघर देखा जाय, उधर ही उसका पार नहीं 
मिलता ; वह अपार द। वह एक दी प्रकाएका भोर स्वतन्श्न है; उसमें द्वेत नहीं है । 
अपने आपको त्रद्वांडके ऊपर पहुँचाना चाहिए; यह समझकर देखना चाहिए कि ब्रह्मांड 
है ही नहीं; आकाशको यह समक्षकर देखना चाहिए कि वह है ही नहीं ; तब वहाँ 
चत्तऊ और व्यापकके नामसे बिककुछ झून्याकार ही दिखाई देगा। यदि विवेकसे इधयको 
अछग कर दिया जाय तो फिर सब जगह ब्रह्म ही भरा हुआ दिखाई देगा ; पर कोई 
उसका पूरा पूरा अनुमान नहीं कर सकता । नीचे, ऊपर ओर चारो ओर जिधर देखिए, 
उधर निगण ब्रद्य ही दिखाई पड़ेगा । उसका भनन्‍्त देखनेके लिए मन किघर किधर 
दौदेगा ? इधय चलता है, पर ब्रह्म नहीं चढछता ; दइश्य जान पदुता है, पर प्रह्म नहीं 
जान पढ़ता ; दृश्यकी कठ्पना होती है, पर ब्रह्म कदपनामें नहीं भाता। कढ्पना तो कोई 
चीज ही नहीं है ; हा, ब्रद्ा जगह जगह भरा हुआ है | मह्ावाक्यके तात्पय पर विचार 
करते रहना अच्छा है। परबह्मके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है, श्रवणले बढ़कर कोई 
साधन नहीं दे और बिना ज्ञान हुए समाधान नहीं होता । यदि मनुष्य पिपीक्षिका मार्ग 
ग्रहण करे, अ्यूटीकी चाकसे चक्कर भीरे भीरे अभ्यास करे तो उसे घीरे घीरे शान दोता 
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है ; और यदि विदृज्ञम मार्गका अवलूम्बन करे, तेजीके साथ दृढ्तापूवेक अभ्यास करठा 
हुआ जढदी जरदो ब्रह्मकी भोर बढ़े, तो उसे ज्ञीम ही फरक मिछता है। साधकके किए 
मनन करना ही अच्छा है। परश्रह्मके समान सत्य और कोई पदाथ नहीं है | परवद्ार्म 
निन्‍्दा जोर स्तुति कुछ भी नहीं है। इस प्रकार परत्रद्दा विरुकुक श्रकेका भौर निरुपम 
है ; उसके साथ किसीकी तुछना नहीं हो सकती । मद्दानुभाव भोर पुण्यरात्षि ही उसमें 
प्रवेश कर सकते ६ । चद्धछसे केवछ दुःख दी मिलता है भोर निश्चकमे ज्ञितनी विभान्ति 
है, उतनी भोर किसाीमें नहीं है। महानुभाव भ्रनुभवसे ही निश्चककों देखते हैं। जो 
जादिसे छेकर अन्त तक बराबर विचार ही करता रहता है, उसीके मनरें भनुभवका 
निश्चय होता है । कल्पनाकी सश्टिका तीन प्रकारसे भास होता है। उसे तीक्ष्ण बुद्धिसे 
मनमें छाना चाहिए। मूछ मायासे ही तीनों गुण होते हैं जो सब एकद्देशीय हैं ; भौर 
पद्चभूतोंक्ी स्थूलता तो स्पष्ट दी दिखाई पड़ती है । प्रथ्वीसे ही चारो ख्रानियाँ होती हैं 
और उन चारोंके काय भी अकग भढूग हैं । बस, सारी सृश्टिका कार्य यहोंते भारम्भ होता है। 

अब सृष्टिके श्रिविध छक्षण विशद्‌ रूपसे बताये बाते हैं । भ्रोताभोंकों मन सुचित्त 
क्रना चाहिए। चेतनावाली मूछ माया भारम्मछे ही सूक्ष्म कल्पनाकी है । उसकी स्थिति 
भी वाचाकी ही स्थितिके समान दे । भष्टधा प्रकृतिका मूछ केवछ मुछमाया दे और सब 
बीज जारम्भसे ही उसमें सूक्ष्म रूपमें रहते हैँ । वही जड़ पदा्थोक्नो चैतन्य करती है 
और इसी लिए उसे चैतन्य कद्दते हैं | सूक्ष्म छपसे भोर संकेतसे ही ये सब बातें समझ 
लेनी चाहिएँ । प्रकृति भौर पुरुष, भध॑नारी-नटेश्वर भौर अष्टघा प्रकृति सब कुछ वही है। 
तीनों गुण भी गुप्त रूपसे उसीमें रइते हैं, अतः उसे मइत्तत्व कद्दते हैं। शुद्ध सत्वगुण 
भी गुप्त रूपले उसीमें रइता है । बिससे तीनों गुण प्रकट होते हैं, उस्तीको गुणक्षोत्तिणी 
कहते हैं । वे साधु धन्य हें जो तीनों गुणोंके रूप समझते हैं । उन गुणोंमें एक छिपी 
हुईं समानता होती है, इसलिए उसे गुण-साम्य कद्दते हैं। यह विचार बहुत ही सूक्ष्म 
भौर अगम्य है। तब भरा इसे बहुतसे छोग केसे समझ सकते हैं ? मूल मायापते दी 
तीनों गुण हुए हैं, पर थे चब्बछ भौर एकदेशीय होते हैं । ध्यनपूर्वक देखनेसे यह बात 
मनमें भा जाती है। इसीके बाद पाँचों भूत्तोंका इतना अधिक विस्तार हुआ है, जिसके 
अन्तर्गत वसुन्धराके सातो द्वीप भोर नो खण्ड हें। इन्हीं तीनों गुणोंसे धथ्वी पर प्रक्ृतिके 
और सब प्रकार या मेद टुए हैं। तीनों धरर्णा और पाँचों भूतोंके बाद पुक भौर तोसरी 
चीज है । अब उसका द्वाक सुनो । (ृथ्वीर्में भनेक प्रकारके पदार्थोक्रे बीज हैं । अण्डज्ञ, 
जारज, स्वदेज भौर उद्धिज ये चारों खानियाँ और चारों वाणियाँ इसीसे उत्पन्न हुई हैं। 
ये खानियाँ और वाणियाँ बराबर होती जाती दें, पर एशथ्वी ज्योंकी त्यों रइती है । हाँ, 
उसमें बहुतले प्राणी उत्पन्न होते तथा मरते रहते हैं । 


तीसरा समास 
सूक्ष्म नाम 
आादिसे अन्त तक अनेक प्रकारके विस्तार बतछाये गये हैं। उनका विचार करते हुए 
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वृत्तिको फिर पीछेशी ओर छे ज्ञाना चाहिएु। चारो वाणियाँ, णर्रों खानियाँ, जीवोंकी 
चोरासी छाख योतियाँ और भसतेक प्रकारके प्राणी जन्म छेते हैं । ये सब एथ्वीसे ही उत्पन्न 
दोते हैं ओर फिर (एरथ्वीमें दी मिलकर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ बहुतसे प्राणी 
जाते जाते रहते हैं, पर एथ्वी ज्योंकी स्यों है । यद्द तो सबप्ते ऊपरवाले भागकी बात हुईं । 
उसके बाद दूसरी सीढ़ी पाँचों भूतोंकी है, भोर तीसरी सीढ़ी या विभाग अनेक सूक्ष्म 
नाम ओर अभिधान हैं। सब स्थूछोंकों छोड़कर सुधम रूपॉकों पहचानना चाहिए और 
तीनों गुणोंसे पदलेवाली अवस्था पर सूक्ष्म रूपते विचार करना चाहिपु। पहल यह 
समझ छेना चाहिए कि चेतन और अचेतन ये दोर्नों गुणणोक्के रत हैं। सूक्ष्म सूश्टिका 
चमत्कार इससे भागे भाता है | शुद्ध श्चेतन तमोगुणसे 7, 7८ चेतन घत्वगुणपे 
है और चेतना-चेतन रजोगुणके कारण मिश्रणसे होत हैं। तीनों गुर्णाके यहां रूयउ हैं । 
आगे चक्कर इनका जो कत्म या मिश्रण द्ोता है, उसे ग्रुशक्षोमिणी कद्दत हैं । जदाँ 
रज, तम ओर सत्य तीनों मिककर गुप्त रूपस कद्मके रूपमें रहते हैं, वही मद्त्तरव 
है । प्रकृति-पुरुष, शिव शक्ति जोर भ्रधनारीनटेश्वर उश्लीकों कद्ते हैं; और उसका स्वरूप 
तीनों गुणोंके कदम या मिश्रणके समान है। जिसमें सूक्ष्म रूपप्ले गुणोंकी समानत 
रइती है, उसे गुण-साम्य कद्दते हैं । इसी प्रकार चेतन्य मूछ माया भी सूक्ष्म ही दै । 
यह कर्दम या मिश्रित मूछ माया दी ब्रह्मांडकी महाकारण काया है | इस प्रकारहे सूक्ष्म 
अन्वयोंका बराबर विवेचन करते रहना चाहिए। चारो खानियों, पाँचों भूत्तों भोर 
घोदद्दों सूक्ष्म संकेतोर्म ही सब कुछ हँदुकर देखा जा सकता है । यह बात या ही ऊपरते 
देखने पर नहीं जान पढ़ती और न प्रयत्न करने ५९ समझ्षमें जाती है; इसलिए लोगोंडे 
मनमें अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न दोते हैँ। सूछ मायाके चोदद्दों नाप्र जीर पाँचों 
भूत मिलकर उन्नीस हुए, ओर चारो खानियोंके मिलनेसे वे तेईंस हुए। इनमेंसे मूक 
चोदद्द नामों पर बार-बार विचार करना चाहिए । जां भच्छी तरद् विररण करके इन 
बातोंको समझ छेता है, उसके लिए कोई सन्देह बाकी नहीं रह जाता; ओर न समझलनेके 
कारण जो गद्बढ़ी होती है वह्द व्यथ दी होती है । सारो सशिके बीज स्वभावतः मूछ 
मायामें रहते हें भोर इन्हीं सब बातोंको समझ लेनेसे परमाथका साधन द्वोता है। जो 
समझ्न लेता है, वह व्यथंकी बहुबक नहीं करता; जिसे निश्चय हो जाता है, वह फिर 
सन्देह नहीं करता ओर कभी अपना परमाथ नहीं बिगाडृता । उस दब्दातीतके सम्बन्धमें 
जो कुछ कद्दा जाता है, उसे वाध्यांश कहते हैं। पर शुद्ध कक्ष्यांशकों वित्रेकसे देखना 
चादिएु | इसमें पू०पक्ष माया है, जिसका सिद्धान्तमें कय हा जाता है । मायाक्रे न रह 
ज्ञाने पर जो कुछ बच रहता है, उसे क्या क॒द्दा जाय ? भन्वय भोर व्यतिरिक दोवों पूचे- 
पएक्षते सम्बन्ध रखनेवाली बातें हैं, ( अथात्‌ , सब मायाकी बाते ईं )। शुद्ध धिद्धान्त 
केवक एक दी होता है भर उसमें दूसरा कोई नहीं होता | यदि नीचेकी भोर मुख 
किया जाय ( साया पर इष्टि रखी जाय ) तो कंवछ भेद द्वी बद्ते हैं; भोर ऊपरको 
भोर देखनेसे (परभ्रद्य या परमार्थ पर दृष्टि रखने। ) भेदोंका नाश दोता है । जो निःस छू 
शोर निगंण हे, वही महायोगी है। जब यह पता चक ज्ञाय कि माया मिथ्या दे, तब 
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फिर उसका भय क्यों किया जाय ? मायाके डरके कारण हो तो स्वरूप-स्थिति प्राप्त 
नहीं होती । मिथ्या सायाके भयसे सत्य परशत्रद्मयको क्यों छोड़ा जाय। ओर भात्म- 
स्वरूपका ठीक-ठीक निश्चय हो ज्ञाने पर व्यथ इधर उधर भसटकनेकी क्या आवश्यकता 
है १ पृथ्वीमं बहुतसे छोग हैं और उनमें कुछ सजन भी द्ोते हैं। साधुको साथुके बिना 
ओर कोई पद्चचान नहीं सकता। इसलिए पहले गृहस्थी छोड़नी चाहिए भोर तब साधुका 
पता छगाना चाहिए; भोर चारो भोर घूमकर साधुओंकी सेवाम्में पहुँचना चाहिए । 
बहुतसे साधुओं भोर सन्तोंको द्वेंदना चाहिए; उन्हींमें कोई अनुभवी मइन्त भी मिल 
आता है। बिना भनुभवके कभी स्वद्दित नहीं हो सकता। चाहे गृहस्थीकी बातें दो 
ओर चादे परमार्थ हो, बिना अनुभवके सभी व्यथ हैं। लिसे अनुभवपुर्ण ज्ञान दो, बद्दी 
सबसे अधिक समथ है। रात दिन अर्थ पर विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि शो भथ 
पर विचार करता है, चद्दी समथ होता है और वही अपने परलोकका स्वाथ सिद्ध कर 
सकता है | इसक्षिएु एक बार देखी या समझी हुई बातकों बार-बार देखना या समझना 
चाहिए; भौर हूँदी हुईं चीन भी फिर से बार-बार ढ्वँदनी चाहिए । जब सब बातोंका 
ज्ञान हो जायगा, तब सब सन्देदह आपसे भाप दूर हो जायगे। 


चोथा समास 
आत्माका निरूपण 


सब लोरोॉंसे प्राथंना दे कि वे व्यथ ही अपना मन उदास न करे; जोर अनुभवकी 
जो बातें बताई गई हैं, उन्हें अच्छी तरह स्मरण रखें। यदि छोग अनुभवकों एक ओर 
छोद्कर जिधर जीमें आवेगा उधर भागते फिरेंगे तो सारासारका निर्णय कैसे होगा ९ 
यदि सृष्टिकों यों ही देखा ज्ञाय तो उसमें बहुत कुछ गड़बड़ी दिखाई पदुती है, पर उस 
ईश्वरीय सत्ताकी बात कुछ निराछी ही है। प्रृथ्वी पर जितने शरीर हैं, वे सब उसी 
भगवानके घर हैं ओर उन्हों शरीरोंके द्वारा उसे अनेक प्रकारके सुख मिलते हैं । उसकी 
महिमा कोन जान सकता है। वह कृपाल जगदीश माताकी भाँति प्रत्यक्ष रूपसे सारे 
जगतकी रक्षा करता है। उसकी सत्ता पृथ्वी भरमें बंटी हुईं है; और सब जगह उसीकी 
कछाले इस सरष्टिके सब काम चढते हैं। उस मूल ज्ञाता पुरुषकी सत्ता वास्तवमें सब 
दरीरोंमें विभक्त है औौर सारी कछाएँ कोर चतुराहटमाँ उसीमें रहती दें। समस्त घारीर 
रूपी नगरोंका वह इंश्वर सारे जगतमे है भोर वद्दी मिश्ष मिश्न पारीरोंमे रहकर आनन्दसे 
सब काम करता है । यों देखनेसे जान पढ़ता है कि यह सारी सृष्टि किसी एकके कारण 
नदीं चकती, पर वास्तवमें वही एक इश्वर जनेक प्रकारके शरीर घारण करके उसका 
संचाछन करता है। वह न तो ऊँच नीचका पिचार करता है भौर न अच्छा बुरा देखता 
है। वह केवक यही चाइता है कि सब काम चढते रहें । यह पता नहीं चछता कि 
अज्ञानियोकी रघना उसने संसारके काममें बाधा ढालनेके किए की है या उन्हें अध्ययनमें 
छगानेके लिए की है । वह भाप ही अपनी बातें जानता है। संसारके लोगोंके अन्तः- 
करणका अण्छी तरद्द भनुसम्धान करना ओर उसे देखना द्वी ध्यान है; और ध्यान तथा 
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ज्ञान दोनों एक दी चीज हैं। जब प्राणी इस संसारमें करा करके कुछ बुद्धिमान द्वोता 
है, तब वह भूमण्डलकी सब बातों पर विचार करने छगता है। रामका झंडा फहरा रद्द 
है ओर वह भारमाराम ज्ञानघन है। वह विश्वम्भर है तो सब जगह, पर उसका पता 
बढ़े भाग्यसे चकछता है। हस ७यों ज्यों उपासनाका रहस्य जानना चादते द॑, स्पों त्यों 
वह हमसे और भी दूर द्ोती जाती है। यह ठोक ही कहा गया है कि उसकी महिमा 
जानी नहीं जाती । द्रष्टाका भथ दे देखनेवाऊला; ओर साक्षीका भर्थ है जाननेवाढा । 
उस अनन्त रूपी अनन्तको पदचानना चाहिए। यदि भरछोंको संगति दो जोर भगधानकी 
कथामें प्रीति दो तो मनको दुछ विश्राम मिकत सकता है | साथ ही ऐसा भनुभपञ्नन्य 
ज्ञान भी होना चाहिए, जो सब संदेहोंका नाश कर दे ; क्योंकि बिया अनु भवके समा- 
धान नहीं हो सकता । मूछ संकष्प हरि-संकदप है भोर संसारक्ते भन्‍्तःकरणमें मूल मायाके 
ही कार्योका रूप दिखाई देता है। उपासना ज्ञान स्वरूप है, भोर ज्ञानमें चोथी देहका 
आरोप है। भतः सब प्रकारके संकल्प छोड़ देना चादिएँ। फिर आगे वद्दी विश्ाढ परग्रक्ष 
है ज्ञो आकाष्ाकी तरह व्यापक, सघन ओर कोमक दे । उपासनाका अर्थ है ज्ञान, भोर 
ज्ञानसे ही निरक्षन मिलता है, जिससे योगियोंका समाधान होता हे। यदि विशेष 
विचारपूर्वक देखा ज्ञाय तो दम स्वयं ही उपासना हैं। हमारा उपासक रूप तो चढा 
जाता है और उपास्य रूप शरीर धारण करके बना रहता है। परम्परासे बराबर यद्दी 
झमेऊझा चछा चकता है ओर अब भी उसी प्रकार उत्पत्ति तथा स्थिति होती रद्दती है । 
वन पर वनचरोंकी, जछू पर जरूचरोंकी भोर भूमण्डलमें भू पार्कोकी सत्ता है । हलचकछ वा 
प्रयतलसे ही सामथ्य प्राप्त होती है ; पर जो कुछ किया जाय, उसमें इंश्वरका अधिष्ठान 
होना चाहिए | यह ठीक है कि कर्ता जगदीश ही है, पर मनुष्योंक्रे रूपमें उसके भकग 
अछग विभाग हो गये हैं, ओर उन्होंके द्वारा सब काम अकग अछग कराये जाते हैं ; 
इस लिए किसीको अभिमान न करना चाहिए कि हस्ददी कर्ता हैं। “हरिदांताहरिभोक्ता 
वाला सिद्धान्त दी सब जगह काम करता दे । पर इस बातकों भ्च्छी तरह विचार 
करके देखना चाहिएु | सब कुछ करनेवाला देइवर ही है। यद्द समझना बिछकुक सायिक 
है कि हम सब कुछ करते हैं। उसकी भोरसे जैसे विचार मनसमें उत्पन्न हों, उन्हींके 
अनुसार और सबके अनुकूल रहकर काम करना चाहिए। आत्माके समान चपल् ओर 
प्रह्यके समान निश्चक भोर कोई नदों दे । बराबर पएुक पुक सीढ़ी चढ़ते हुए मूछ तक 
पहुँचना चाहिए । 


पॉचवाँ समास 
चारो पदाथ 
यदि भादिसे अन्त तक सब देखा ज्ञाय तो केवल यही चार पदाथ दिखाई देते 
हैं. एक बदा, चोदह मुछमाया, पाँच भूत भोर चार खातियाँ। परब्रह्म इन सबसे 


निराछा भोर भ्रछग है ; ओर सब प्रकारकी क्पनाभोसे रहित है। परम्रद्यका विचार 
सब कठ्पनाभोसे परे है। वह निर्मम, निश्चक, निविकार और अखंड है । एक परभ्रक्ष दी 
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मुख्य पदाथ है ओर उसके साथ किसीकी तुझना नहीं हो सकती । दूसरा पदार्थ मूछ 
मायाकी अनेक कल्पनाएं हैं । बह बहुत ही सूक्ष्म और कस या मिश्रणके रूपमें है, 
और उसके मुरमें संकल्पका आरोप द्वोता दै ( भथांत्‌ , बद्द संकक्पसे ही उत्पन्न है )। 
आरगम्मिक हरिसंकल्प ही सबका आत्माराम है। मूल मायाके चोदद नाम भोर विवरण 
इस प्रकार हैं। पहले मिश्चलर्म चंचल चैतन्य होता है, इसी लिए उसे चैतन्य कहते हें। 
गुणोंकी समानताके कारण गुण-साम्य होता दे । वही भधनारी-नटेश्वर, पडगुणेश्वर, प्रकृति- 
पुरुष तथा शिव-शक्ति है। इसके बाद शुद्ध सत्व गुण, अध मात्रा और गुणक्षोमभिणी 
होती है ; और तब सत्व, रज्ण तथा तम ये तीनों गुण प्रकट द्वोते हैं । भौर तथव मन, 
माया तथा भन्दरात्मा है। यही सूछ सायाकी चोदुृह् चीजें हैं ओर इन सबमें ज्ञानाव्मा 
बतंमान है | हस प्रकार दूसरे पदार्थ रछ मायाकी ये चौदद् चीजें हो गई । भत्र तीसरे 
पदाथ पंच-मद्दाभूतोंकों लीजिए । उनमें ज्ञातृत्व कम होता है भौर उनका आदि तथा 
अन्त प्रत्यक्ष ही है । चोथा पदार्थ चारो खानियाँ हें । इन चारों खानियोंमें भननन्‍्त प्राणी 
हैं और उनमें ज्ञातृरव बहुत अधिक हें । इस प्रकार हन चारों पदाधोंका वर्णन यहाँ 
समाप्त होता है । 

घीज बहुत थोड्ासा बोया जाता है, पर भागे चलकर उससे बहुत कुछ उत्पन्न होता 
है। चारो खानियों भोर चारो दाणियोंके प्रकट होने पर यही दशा आत्माको द्वोती दै । 
इसी प्रकार सत्ता प्रबछ हुईं है ओर थोड़ीते बहुत हुईं है; भौर मनुष्योंक्ठे वेषमें अनेक 
प्रकारसे रष्टिका भोग करती दे । श्वापद्‌ या जड्जली ज्ञानवर प्राणियोकी मारकर खाते 
ओर इस प्रकार अपना निवांह करते ६ । इसके सिया वे भोर कुछ भी नहीं जानते । 
पर अनेक प्रकारके भोग मनुष्य शरीरसे ही होते हैं । अनेक प्रकारके शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्घ आदिका विशेष रूपसे भोग करना सनुष्यका शरीर ही जानता है। अमूढय 
रत्नों, दर्तों, यानों, शर्सों, विद्यार्था, कछाों और शास्त्रोंका ज्ञान नर-देहको द्वी द्ोता 
है। सारी पृथ्वीमें इंश्वरकी सत्ता व्याप्त हे, वह सत्ता जगइ-ज्गद भरी हुई है, भोर 
उसीसे अनेक प्रकारकी विद्याएं, कछाएँ भोर घारणाएँ उत्पन्न हुई है । नर-देह प्राप्त होने 
पर सभी इश्य देखने चाहिएँ, सभी स्थानों भोर मार्नोकी सेंभाकना चाहिएँ और सारा- 
सारका विचार करना चाहिए। इृहलोक, परकोक, अनेक प्रकारके विवेक और अविवेक 
मनुष्य ही जानता दे । अनेक प्रकारके पिडों जोर ब्रद्मांडडी रचना, अनेक प्रझ्रके झूकों- 
की कब्पनाएं जोर घारणाएं, आठो प्रकारके भोग ( सुगन्ध, वनिता, तास्बूछ, वस्ध, 
गायन, भोजन, शय्या और व्रध्य ), नो रस ( शन्ञार, धार, रोड, +रुण, भयानक, 
हास्य, वीभत्स, अद्भुत जोर शान्त ), अनेक प्रकारके रिखास, वाच्यांश, छक्ष्यांता जोर 
सारांश मनुष्य ही जानता दे । मनुष्यने इन सबका संग्रह जिया है ओर उस मनुष्यक्ता 
ईश्वर पाछन करता है | इन सब बातोंका ज्ञान भी नर-देहसे दी ट्वोता है। नर-देह परम 
दुलेभ है। इससे अलभ्यका भो काम द्ोता है मौर दुलेभ भी सुकम हो ज्ञाता है । भौर 
सब देद्द रद्दी ओर निरथंक हैं ; नर-देशह सबसे अधिक छाभदायक है। पर हाँ, इसमें 
यथेष्ट विवेक होना चाहिए । नर-देद पाकर जिसने भाढस्य क्रिया मौर विवेक-बढसे 
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इश्वरकी नहीं पहचाना, उसने मार्मों अपना सर्वेस्य गंवा दिया। नर यदि विश्वासपुर्वक 
श्रवण करे ओर अपसे श्न्तःऋणओो सदा सननशीछ बनाये रखे तो वह्दी नारायण है । 
जो स्वय॑ तैरना जानता है, उसे दूसरेका सहारा नहों छेना पड़ता | अतः स्वतन्त्रतापूर्चक 
ही सब बातोंका पता छगाना चादहिएु। ज्ञा सब बातोंका पता छगा चुझुता है, डपे किसी 
प्रकारका सन्देह्ठ नहीं रह जाता | इसके उपरान्त टसझ्ी जो अवस्था होती है, उसका 
हाल वह स्वयं ही जानता है ( अथांत्‌ , उसकी वह दशा अनिदंधनीय होती है ) । 
थठा सप्रास्त 
आत्माक्ने गुण 
यदि भूमण्डझकों देखा जाय तो उसमें जगढ़-जगढ जर भरा हुआ ४; भर बहुनसे 

ऐसे क्षपाट या रेतीले मैदान भी हैं, जिनमें जकू बिककुक नहीं है। इसी प्रकार इस 
इबयका विस्तार है। इसके कुछ पदार्थोर्मे तो चेतना शाजि शोभित है और कुछ बिना 
चेतनाके हैं । चार खानिश्ाँ, चार वाणियाँ और ज्ीवॉडी चौरासी छाख योनियाँ हैं, जिन 
सबका ठीक-ठीक वणन शाखोमें दिया जाता है । कहा है -- 

जलजा नवलक्षाश्र दशलक्षाश्र पश्चिण:। 

करमयो रुद्राक्षाश्व विंशलक्षा गवादय: ॥ 

सथावराद्चिंशलाश्र चहुलक्षाश्व मानवाः । 

पापपुण्यं सम॑ कृत्वा नरयोनीषु जायते ॥ 

इस प्रकार शास्त्रोंमिं मनुष्यके चार छाख, पशुभषोंके बीस छाख, कीडे-मको डोंके 

ग्यारह छाख, खेधरोंके दस छाख, जरूचरोंके नो काख भौर स्थावरोंके तीस छाख भेद 
कहे गये हैं । यद्दी चौरासी छाख योनियाँ हैं | जो प्राणी स्वयं ज्ञितना है, उतना ही बह 
जानता है। प्रस्येक योनिर्मे भनन्‍त शरीर हैं, जिनकी कोई सीमा या गिनतो नहीं है । 
अनन्त प्राणी उत्पन्न होते और मरते हैं, पर उन सबका अधिए्ठान यह (ृथ्वी दी दै । 
बिना पृथ्वीके उनकी स्थिति ही दैसे हो सकती है ! भव पॉँर्चों भूर्तोकी कीज्षिए । जब 
वे स्पष्ट दशाओ प्राप्त होते हैं, तब उनमेंपे कुछ ठो भाकार धारण करके जीवित रहते हैं 
ओर कुछ यों द्वी गुप्त रददते हैं । श्रन्तरात्माक्ती पहचान यही है कि उसमें चपलता हो । 
अब सावधान होकर यह सुनो कि ज्ञातृत्वका भषिष्ठान कहाँ होता है । जीव सुख भोर 
दुःखका ज्ञान रखनेवाला है, भौर शिवकों भी ऐसा दी समझना चाहिए | अन्तकरण- 
पत्चक उस अपूर्व आात्माका दी अंश है। स्थूलमें भाकाशके जो गुण हैं, उन्हें भाव्माका 
ही अंश समझो ; औभोर सत्व, रण तथा तम भआत्माके गुण हैं । भनेक प्रकारकी चेष्टाएं, 
घैये या €तियाँ, नौ प्रकारकी भक्तियाँ, चार प्रकारकी मुक्तियाँ, भरिप्तता भोर सहज 
स्थिति, द्रष्टा, साक्षी, ज्ञानघन, सत्ता, चैतन्य, पुरातन, श्रवण, मनन, विवरण, दृश्य, 
दुशन, ध्येय, ध्याता, ध्यान, शेय, जाता, ज्ञान, वेदों, शास्त्रों ओर पुराणोंके अथ, गुप्त 
रूपसे दोनेवाले परमाथ, सर्वेज्ञाताकी, सामथ्य, बद्ध, मुसु क्ष, साधक, सिद्ध, शुद्ध विचार 
करनेकी शक्ति, बोच, प्रबोध, जागृत, स्वम, सुपुप्ति, तुर्या, प्रकृति-पुरुष, मर माया, पिंड, 
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ब्रद्यांढ, जाठो प्रकारी काया, परमात्मा, परमेश्वरी या मूठमाया, जगदात्मा, जगदीश्वरी, 
महेश, माहेश्वरी ये सब भात्माके दी गुण हैं। जितने सूक्ष्म नाम और रूप हैं वे सब 
आत्माके ही स्वरूप हैं । उसके इतने संकेत, नाम भौर रूप भादि हैं जिनकी कोई सीमा 
नहीं है। भादि-शक्ति, शिव-शक्ति, मुख्य मूछ माया, स्-शक्ति, अनेक प्रकारके पदार्थोकी 
उत्पत्ति और स्थिति, पूे पक्ष, सिद्धान्त, गाना-बज्ञाना, सज्ीत, अनेक प्रकारकी अद्भुत 
विधाएँ, ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, असद्‌ और सद्वृत्तियाँ, सब प्रकारकी ज्ञप्तियाँ 
या ज्ञान, भक्षिप्तता, पिंड, ब्रह्मांड, तत्त-विवरण, अनेक तत्वोंका निर्णय, स्पष्ट विचार 
करनेकी शक्ति, अनेक प्रद्धारके ध्यान भर अनुसन्धान स्थितियाँ, ज्ञान, अनन्‍्य आत्म- 
निवेदन, तविस करोड देवता, अद्वासी इजार ऋषीश्वर, अपार भूत और खेचर, सादे तीन 
करोड़ भूतावली, उप्पन करोड चामुंडाएँ, नौ करोड़ काव्यायिनी, चन्द्रमा, सूर्य, तारा- 
मंडल, अनेक नक्षत्र और प्रहमंडऊ, शेष, कूमे, मेध-मंड, देव, दानव, मानव, अनेक 
प्रकारके जीव, सब अकारके भाव और अभाव भादि सब भात्मा ही के गुण हैं। इस 
प्रकार भाप्माके तो अनेक गुण हैं पर ब्रह्म निविकार और निर्गुण है। पूर्ण ज्ञान भोर 
पुकदेशीयता भी आत्माके ही गुण हैं । आत्मारासकी उपासना करनेसे मनुष्य उस 
निरंजन परमातव्माकों प्राप्त करता है और तब उसके शरीरमें सन्देइके छिए कोई स्थान 
ही नहीं रह जाता । 


सातवाँ समास 
आंत्म-निरूपण 


समाधान चाहे भ्रनिवनीय ही क्‍यों न हो, पर फिर भी उसके सम्बन्धमें कुछ कहना 
आावद्यक है। क्योंकि यह तो होगा ही नहीं कि केवछ बतछानेके कारण ही समाधान 
चछा ज्ञाय । इसके लिए न कुछ छोड़ना पढ़ता है और न जोड़ना पदुता है ; केवक 
विचार करनेसे ही सब मारूस हो जाता है। रुख्य काशी विशवेषवर, सेतुबन्ध रामेद्वर, 
मलिकाजन, भीमाइंकर भादि भात्माके ही गुण हैं। मुख्य बारह किंगेंके सिवा और भी 
बहुतपे किंग हैं ; ओर संसार जानता है कि ये सब भात्माके ही गुण हैं | संसारमें जो 
अनस्त शक्तियाँ, साक्षास्कार, चमत्कार और अनेक देवताओंकी सामथ्य समूर्तियाँ हैं, वे 
वे सब भारमाके ही गुण हैं। अनेक प्रकारके सिद्धों, मन्त्रों, मोहरों व्छियों, तीर्थों और 
क्षेत्रोंकी सामथ्य तथा भूमंडडकी और सब शक्तियाँ भारमाके ही गुण हैं। जितने उत्तम 
गुण हैं वे सब आत्माके ही छक्षण हैं । संसारमें जितनी अरछो भोर बुरी बातें हें वे सब 
आत्माके दी कारण हैं। शुद्ध आत्मा उत्तम गुणोंवाली, और घबछ या उपाधि युक्त भात्मा 
बुरे लक्षणोंवाक्ी होती है। अच्छे भौर बुरे सब काम भात्माके दही हैं। आत्माके कारण 
दी कोग अनेक प्रकारसे अभिमान करते हैं, अनेक प्रकारकी प्रतिसृश्ियाँ रचते हैं भौर 
अनेक प्रकारके शाप तथा उपशााप दिये जाते हैं । पिंडोंके सम्बन्धमें भश्छी तरह भनुसन्धान 
करना चाहिए भोर तत्वोंके पिंडका पता छगाना चाहिए । तत्वोंकी स्रोज करनेसे सब 
पिडोंका ज्ञान दो जाता है। यह जद़ शरीर पाँचों भूर्तोति बना है भौर इसमें भो चंचकता 
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है वह भात्माका गुण है । पर उस निश्चलक ब्रद्यसे खाली कोई जगइ नहीं हो सकती । 
पिंडोमें निश्चक या ब्द्ा, चंचक या आत्मा और छढ़ या भूतका निणेय करना चाहिए । 
बिना भ्रनुभवके कोई बात ठीक तरहसे नहीं कही ज्ञा सकती | जब पिंडमेंसे आत्मा 
निकछ जाती है तब सब निर्णय हो जाता दै ओर देखते देखते इस जद शरीरका श्रन्त 
हो जाता है। जितने जद पदार्थ होते हैं उन सबका नाधा हो जाता है; नो कुछ चंचल 
है वह निकछ जाता है और जड़ तथा 'चंचकका रूप समझरमें आ जाता है | यह देखनेके 
किए तो कोई परिश्रम करना ही नहीं पढ़ता कि वद निश्चऊ सभी जगह दे भोर उस 
निश्चलमें गुण या विकार कुछ भी नहीं है। यह भी स्पष्ट समझमें भाता दे कि जैसे पिंड 
है वैसा ही ब्रद्मांड भी दे | जद भोर चंचकछ दोनोंके न रह जाने पर केवल श्रेष्ठ परबद्म 
थाकी रह ज्ञाता है | मद्दाभूतोंकों एकर्मे मिलाकर उसमें आत्मा ढाल दी, जिससे यह 
पुतछा या शरीर दन गया | बस इसी तरद्द सृष्टिका सारा क्रम चलता है। विकार तो 
उत्पक्न कश्ती है आत्मा और माया, पर उसका आरोप किया जाता है थरह्य पर | जो 
इन बातोंका अनुभव प्राप्त करके विवरण करता दै वही श्रेष्ठ है। ब्रदा अखण्ड रूपसे 
ब्यापक है भोर सब व्यापकताएं खण्डित हैं । यदि अच्छी तरद्द विचार किया जाय तो 
यह थात समझरमें आना कुछ भी कठिन नहीं है। भाहाशके टुऊद़े-टुकढ़े नहीं किये आ 
सकते । यदि महाप्रलय और सृष्टिका संदार भी हो जाय तो भाहाशका क्या बिगड़ेगा 
ज्ञिसका संहार या नाश हो सके वह स्वभावतः नश्वर है। ज्ञाता दी यह गाँठ सुलझा 
सकते हैं । जब तक कोई वात मारूम न हो तब तक वह बहुत कठिन रहती है और 
मालूम हो जाने पर वह स्पष्ट दिखाई पदने छगती है । इसलिए एकान्तमें वैठकर विचार 
करना चाहिएु। अनुभवी सन्तोंका समागम एुकान्तसे भी बदकर सुखदायक है। वित्त 
सावधान करके उनके साथ भनेझ प्रकारकी चर्चाएँ करनी चाहिए । बिना विचार किये 
किसी बातका ज्ञान नहीं होता भोर मालूम दोते होते सन्देद् नष्ट दो जाता है। यदि 
विवेकपृ८क देखा जाय तो कहों साया-जाऊ नहीं रद ज्ञाता । जिस प्रकार आकाशर्मे 
बादल जाते और फिर चले ज्ञाते हैं, उसी प्रकार भात्माके कारण दिखाई पदनेवाले दृघ्य 
अमका नाछ होते ही नष्ट द्वो जाते हें । विवेकशीछ अपने विवेकछे द्वारा भ्रादिपे अन्त 
तक सभी बातोंका विवरण करता है और इस प्रकार उसका निश्चय ऐसा दृद निश्चय हो 
जाता है कि कभी टकता नहीं। साधारण कोग केवक अनुमानके आधार पर निश्चय 
करते हैं ; क्योंकि अनुमान करके कोई बात कद्देमें कुछ खच तो होता ही नहों । पर 
जश्ञाता और अनुभवी छोग केवक अनुमानसे कही हुईं बात नहीं मानते | यों ही कद्दी 
हुईं बात अनुमानकी होती है पर वह किस कामकी १ पर यहाँ ब्रह्मके निरूपणमें इस 
प्रकारके फाल्तू विचारोंति काम नहीं चकता | ऐसा फाछतू भोर गदबड़ीका विचार तो 
अविचार है ; भोर बहुतसे छोग कद्ते हें कि यह तो सबको पएकाऊार करना है। इस 
प्रकार एकाकार करके अशकार नहीं करना चाहिएु | सब कृत्रिम बातें छोड़ देनी चाद्दिएँ 
भर शुद्ध बातें प्रहण कर छेनी चाहिए ; ओर सब वासोंका क्वान प्राप्त करके सारासार- 
का विचार करना चाहिए । 
४५ 
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भाटठवाँ समास 


देह-पक्षेत्र-निरूपण 

ब्रह्माका यह प्रपंच रूपी घृक्ष बढ़ा भोर बढ़ता बहता इतना विस्तृत हुआ | जब 
उसमें फल लगे तब बहुतसे प्राणी उससे सुख पाने छगे । उसमें अनेक प्रकारके रसाऊ 
फल छगे, बहतसे पदा्थोर्म मघुरता भाई । उस मधुरता या मिठासका आनन्द लेनेके 
लिए उसने अनेक प्रकाश्के शरीरोंका निर्माण किया । उच्चतम-उत्तम पदाथ तो बन गये, 
पर बिना शारीरके उनका भोग नहीं हो सकता था ; इसलिए बहुतसे शरीर भी बनाये 
गये । भिद -भि्त गु्णोवालछी ज्ञानेन्द्रियोंका निर्माण हुआ । वे सब एक ही शरीरमें छगी 
हुईं होती दें, ण्र सब अछग-भछग रहती हैं। शोन्नेन्द्रिय या कानमें जो शब्द पदुता है 
उसके लिए ऐसा उपाय है कि उस शाब्दका अर्थ ज्ञात हो ज्ञाय | त्वगेन्द्रियसे गरमी 
भोर सरदीका ज्ञान होता है और भ्राँखोंसे सब कुछ दिखकाई पद्ता है । इस भ्रकार 
सब इन्द्रियॉर्में भूग-भकग गुण हैं । जीभममें रसोंझो चखनेकी ओर नाकमें सुगन्ध लेने- 
की बाक्ति है । इस प्रकार सब इन्द्रियोंमिं भलग-भछग गुण घनाये गये हैं। वायुपंचक 
या प्राणपंचकर्मे भन्तःकरणपंचक मिऊछकर निःशंक भावसे सारे घारीरमें घूमता है भौर 
समस्त ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंकी भानन्दसे देखता रहता है। कर्मेन्द्रियोंके द्वारा 
जीव विषयोंका भोग करता है | संसारमें यह उपाय ईंश्वरने द्वी किया है । बहुतसे भष्छे 
विषयोंका तो निर्माण हो गया, पर बिना दारीरके उनका भोग कैसे हो ? इसी छिए्‌ 
अनेक प्रकारके शरीर बनाये गये हैं । अस्थि और मांसके इस दारीरमें बहुतसे गुण हैं । 
हारीरके समान और कोई यन्त्र नहीं है। इस प्रकार छोटे बढ़े अनेक प्रकारके शरीर 
बनाकर विषय भोगके द्वारा बढ़ाये गये हैं। उस जगदीशरने अस्थि और मांसके धारीर 
बनाकर उनमें विधेक और विचार उत्पन्न किया है। अस्थि मांसका यह पुतला अपने 
ज्ञानके द्वारा सभी कछाएँ ज्ञानता है। पर शरीर भी तो जगह जगह भोर बहुतसे हैं । 
ये सब भेद आधश्यकताके अनुसार ही किये गये दें भोर इस भेद स्थापनमें बहुनसे गुण 
हैं। पर बिना तीक्ष्ण चुढिके इन बातोंका क्‍या ज्ञान हो सकता है । सबका कतो इेश्वर 
है और इसीलिए इतने भेद हुए हैं। पर जब आदमी उध्०्मुख ( इंश्वरकी ओर ध्यान ) 
करे तो इन सेदोंके छिए कोई जगह ही नहीं रह जाती । सथ्टिको रचनाके समय तो 
अवदय ही बहुतसे भेद रहते हैं, पर संहारके समय वे भेद सहजमें दूर हो जाते हैं । 
सेद और अभेद केवछ भायाके कारण होता है। इसी मायामें भ्रन्तरात्मा है, जिसकी 
मदिमाका किसीको पता नहीं चछता । यहाँ यदि चतुमुख त्रद्म भाव तो वे भी सन्देह- 
में पढ़ जाँय । भम्तरात्मा पर विचार करते समय पग पग पर बड़े बड़े तक उठते हैं और 
पेचीक्ी बात॑ सामने आती हैं, जिनसे चित्त विककछ हो जाता है । आत्मत्वर्मे तो ये सब 
याते होती हैं, पर निरजनमें इनमेंसे कुछ भी नहीं होता । यह विषय एकान्तमें बैठकर 
समझना अच्छा होता है। दारीरकी घाक्तिके अनुसार ही ईश्वर सब कुछ करता है ; और 
जिस शारीरम अधिक सामथ्य होती है 3स्तीवों वतार वहते हैं । शेष, कूम, वाशाह् 
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आदि शो हो गये ए, वे सब बड़े बढ़े शरीरचधारी ही थे और उन्हीं फ्े काश सृष्टि ही 
सारी रचनाएँ होती रहती है । ईश्वरने ऐसा सूत्र निकाला है जिससे सूर्य तरावर चक्कर 
छगाता रहता है और वादकॉसे पा्नीकी अ्रगाघ घाराएँ निकछती हं। परत समान 
धादछ उठते हैं जो सूयंको आर्छादित कर लेत # । पर तुरन्त ही वहाँ वायुक्ी गति 
प्रकट होती है । हवा ऐसी तेज्नीसे बद्दती दे कि मार्नों काका हरकारा दाढ़ा चला जा 
रहा हा | वही हवा बादलोंकीं हटाकर सूर्यकों मुक्त करती है। विज्ञकों ऐवे जोर क- 
कती है कि प्राणी सात्र अवानक त्रहुत ढर »ाते है ओर ऐसाजान पड़ता हे कि श्राकाश 
#इिकड़ाफर इस प्रृथ्वी पर टूट पड़ेगा | एकको गोकनेके छिए दूसरंकों ढालके रूपर्म बना 
दिया गया है, भोर इस प्रकार महक्ूतस ही मदहऊतका छय कर दिया बाता हे । इसाप 
सष्टिका सारी रचनाएं समान रूपसे चर रहो ह । इस प्रकार भात्माके अनन्त भेद ढ॑ । 
ऐसा कोन है ज्ञो उन सबको जानता हो | इन सत्र बातोंका विचार करते करते सनकी 
घज्ियाँ उड़ जाती हैं। उपासक छोग मेरी इरू प्रकारकी उपासनाकों अपने मनग्रे 
रथान ८६ । इसको अगाध महिसा चतुरानन भी नहीं ज्ञान सकते। आवाहन भआोर 
बिसजंन या ब्रह्माण्डडी रचना और संहार हां भजनका लक्षण है | सज्जन तो सभी कुछ 
जानते हैं । भ्रव में उनसे ओर क्या कहेँ । 


नंवां सम्ताप्त 
सूक्ष्म-निरूपण 


सत्तिकापूजन कहके उसे तुरन्त ही विसाजत कर देना स्वभावतः मनरो अच्छा 
नहाँ लगता । यह बात मनर्म ठीक नहों जान पड़ती कि पहले तो ऊिसीऊो पूछता की 
जाय ओर तब उसे फ्रेंक दिया जाय । इस बातका विचार सबको अपने सनमे करना 
चाहिए | ६व न तो बनाया दी जा सकता दे भौर न फका ही भा सकता हे ; इसकिपु 
हस बात पर कुछ विचार करना चाहिए । देव अनेक प्रकारके शरोर घारण करता हे जोर 
फिर उन्हें छोड़ देता है। विवेकसे पद्दचानना चाहिए हि वह देव कैसा है। सब साधन 
ओर निरूपण उस देदको हूँ दनेके लिए ही हैं ; ओोर ये सब बातें अपने सन समझनी 
चाहिएँ। जब तक श्रद्वाका स्वयं ज्ञान न कर जिया ज्ञाय तब तक बढ ज्ञान दूसरोंको 
नद्दीं कराया जा सकता । वदह्द कोई पदाथ तो है द्ो न्ााँ जसके सभ्बन्धर्म कह जा 
सके कि को, इसे ले जाओ । सब छोग भरना यही चाइते हे कि सुझे इंश्घरके प्रत्यक्ष 
दशन हो लॉय । पर विवेक प्राप्त करनेका उपाय कुछ भोर हो दे । जो विचारकों 5सोट। 
पर ठीक न उतरता द्वो उसे देव नहा कह सकते | पर क्या किप्रा जाब छोंग सानते 
नहीं । महापुरुषोंके मर जाने पर छोग उन्हींकी मूतियों बनाक€ उनके दुशेव करते हें । 
इस उपासनाकी भी ऐसी दी दशा है। यदि कोई भआादसी बढ़ा व्यापार छोड़कर छांध 
मोटा भोर तुष्छ ब्यापार करे तो भक्का उसे राज ((म्पदा कैसे भिक सकती है । &६सरलिए्‌ 
भोलेपनस की जानेवाछी जितनी भक्ति है वद सत्र अज्ञानका फल दे। जोर उस 
अ्ज्ञानतासे देवाधिदेव कैसे मिक्त सकता है । भ्रशानकों ज्ञान अब्छा नहों छगता भोर 
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जाताकोी भनुमान अध्छा नहीं छगता ; भरत! पिद्धोंके लक्षण प्रहण करने चाहिए | 
समायाकों छोड़कर मुझ था आदि पुरुषकी जोर जानेसे ही समाधान होता है | ओर यदि 
ऐसा न किया जाय तो व्यथ हधर उधर भटकना पद्चता है। मायाकों पार करनेके लिए 
ईंशवरने अनेक उपाय बनाये हैं ; और विश्वासपूवेक अध्यात्म भ्रवणके मार्ग पर चढना 
चाहिए । ऐसा न करनेसे बहुत बड़ी भूछ होती है । सन्नी ओर झूठी स्थिति पदचाननी 
चाहिए। चुरे सागे पर न जाना चाहिए, बुरे छोगोंकी संगति न करनी चाहिए ओर 
किसी बुरी बात या पदाथ्का संगह न करना चाहिएपु। जो खोदा या बुरा है बद् सदा 
खोटा या बुरा दी रहेगा । खरेके सामने स्नोटा कभी ठहर नहीं सकता । भपना जो मन 
नीचे या मायाकों भोर जाता दे उसे ऊपर या ब्रद्मकी भोर ले जाना चाहिएु | अध्यात्म- 
का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे सब कुछ मिलता है और अनेक प्रकारके जाक 
टूट जाते हैं| जैसे उछ्झा हुआ रत सुरुझाया जाता है, वैसे ही मनको भी सुलक्षाना 
चाहिए और धीरे धीरे मूल या ब्रह्मकी ओर के जाना चाहिए | यह सृष्टि अनेक प्रकारके 
पदार्थोका मिश्रण या कर्दम है, भोर उसी मिश्रणसे यथ सब कुछ हुआ है भोर वही 
मिश्रण सब शरीरोंमें विभक्त है। उसका रूप इसी शरीरमें देखना चाहद्विए और इसीसमें 
टरंदकर पता छगाना चाहिए कि वह कैसा हे । सूक्ष्म था मूछ मायाके चोदह नाम भी 
यहीं समझ छटेने चाहिए। एक निगेण और निविकार ही सब जगह व्याप्त है। भतः 
देखना चाहिए कि वह निष्कलंक इस शरीरमें है या नहीं । संकल्प रूप मूझ माया ही 
अम्तःकरण या मनका स्वरूप दे ; भोर जो चैतन्य रूप जड़ोंमें चेतना उत्पन्न करता है 
बह भी इस शरारमें हो है। गुणोंका समान होना ही गुण साम्य है। सूक्ष्म विचार 
भ्रगस्य है । सूक्ष्मका रहस्य जाननेवाले समस्त साधुभ्ोकों में प्रणाम करता हूँ । झरीरमें 
दो भाग दिखाई देते हैं ; ए दादिना और दूसरा वायों | पिडॉर्मे अधनारी नटेश्वरका 
भी यही रूप समझना चाहिए । उसी कद्मको प्रकृति-पुरुष, शिव-शक्ति ओर पड़गुणेश्वर 
कहना चाहिए । जिसमें तीनों गुणोंका गृठत्व है डसीको मद्दत्तत्व कहना चाहिए ; और 
भधे मात्रा, शुद्ध, सत्व तथा गुणक्षोभिणी भी वही है । यह्व तो प्रत्यक्ष दिखाई देता दै 
कि तीनों गुणोसे दी शरीरके सब काम चढते हैं । सूछ मायाका, क्दंमका शारीर भी 
ऐसा ही समझना चाहिए । शरीरमें मन, साया ओर जीवका होना तो स्वाभाविक ही 
है। इस भ्रकार चोदद्दो नामोका तत्व पिंड ही द्वेंदना चाहिए । पिंडके नष्ट होने पर 
ओर सब तो उसके साथ ही चला जाता है ; केवछ परत्रद्य रद जाता है भर उसीको 
शारूत समझकर इृद्तापूवंक घारण करना चाहिए । 


दसवाँ समास 
विमल-ब्रद्य-निरूपण 


यदि परब्रह्मको हम पकदना चाहें तो वह पकद़ा नहीं ला सकता और छोड़ना चाहें 
तो छोड़ा नहीं जा सकता ; यह सब जगह है ही । वह इधर-उभर सब जगह है। यदि 
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हम उससे विमुख होना चाहें तो भी वह हमारे सम्मुख रहता है ओर उसकी सम्मुखता 
किसी तरह हटाई नहीं ज्ञा सकती । यदि कहीं देठा हुआ मनुष्य वष्ठाँसे उठ याय तो 
भी वहाँ आकाश ही रहता है। भाकाश चारो भोर है। जिधर देखिये वह सामने ही 
रहेगा। मनुष्य शिधर चाहे उधर भागकर चढा जाय, फिर भी क्राकाश उसके 
चारो ओर रहेगा। अपना सारा बछ कगाकर भी कोई आकाशके बाहर नहीं 
जा सकता | यवद जिधर देखता है उधर ही उसे आकाश सामने दिखाई देता ह और 
दोपहरके सुयकी तरह सबके सिर पर भी रद्दता है । पर सूर्य एकदेशीय है, इसकिए्‌ 
परब्रद्मसे उसका दइृश्टान्त नहीं दिया ज्ञा सकता | यहाँ तो केवक चमत्कार छानेक्े लिप 
ही उसका द्ष्टान्त दिया गया है। भनेक तीर्थों थौर देशोंकां देखनेके लिए कष्ट करके 
वहाँ तक ज्ञाना पदुता दे, परन्तु परब्रद्याके लिए कहीं जञानेका कष्ट नहीं उठाना पदुता । 
हम जहां बेठे रहें वर्दी घह दमारे पास रहता है | मनुष्य चाहे बेठा रहे ओर चाहे खूब 
तेज्ञीसे दोडढ़े, परवबद्य सदा उसके साथ रइता है। जब पक्षों उद़कर आकाश$मे जाता है 
तब उसके सब ओर भाराश ही भाकाश रददता दे । इसो प्रकार ब्रद्वा भी प्राणीके सब 
थ्रोर व्याप्त है। परबद्या पोछा भी है ओर सघन भी दै। वद्द अन्तका भी अन्त है | वद 
सदा सबके पास बना रहता है । वह इद्यके बाहर भोर अन्दर भी है ओर ब्रद्मांढके 
डदरमें भी भरा हुआ है । उस विमऊझकी उपमा किससे दी जाय । वद्द वैकुण्ठ, कैछास, 
स्वगं, इन्द्रकोक, चोददों छोर्कों और सर्पो भादिके पाताछ छोकमें भी है। काशासे रामेश्वर 
तक सभी जगद वद खूब अच्छी तरह भरा हुआ है। चाहे जशितनो दूर बढ़ते चछे जाइए 
डसका कहीं परावार नहीं है । वह परक्रद्ष है तो बिछकुछ अकेछा हो, पर फिर भी उसने 
सबको व्याप्त कर रखा दे ओर सबको सब जगद्व स्पश किए हुए दहै। वह न तो वर्षासे 
भींगता है न कोचद्में सनता दे । वह प्रवादमें रहने पर भी उसके साथ बहता नहीं । 
बद्द सामने, पीछे, दाहिने, बाएं, ऊपर, नीचे सभी जगद्द समान रूपसे भरा हुआ दै । 
जाकाशका जला शय भरा हुभा दे जो कभी उमदृता नहों । वह हर तरफ इतना फेला 
हुआ है कि उसका कट्दी भन्त ही नहीं है । आकाश तो एकदेशीय ओर शून्य हे, लेकिन 
परवद्यमें ध्ययाभात दे ही नहीं । वह निराभास है ओर उसका भास नहीं द्ोता । 
सन्त, साधु, महानुभाव, देव, दानव, सानव सबके किए विश्ञामका स्थान केवल ब्रद्य 
ही है । किस भोर उसका अन्त टूंदा जाय और किधर उसे केसे देखा जाय ? जिसकी 
कोई मयांदा द्वी न हो उसकी सीमा कैसे निश्चित की जाय । न वह स्थूछ है, न पृक्ष्म 
है भोर न किसीके समान दे । पर जब तक ज्ञानकी दृष्टि न हो, तब तक उसके सम्बन्धमें 
समाधान नहीं हो सकता । पिंड ओर ब्रद्मांडका निरसन हो जाने पर केवछ निराभास 
नद्या ही रह जाता दे । यदहोाँसे वहाँ तक सब जगद्द आकाज्ञ ही भरा हुआ है | यद्द ठीक 
है कि ब्रद्य ब्यापक है, पर यद बात तभी तक है जब तक इृ्य है। यदि व्याप्त या दृदय 
न हो तो किसीको व्यापक ही कैसे कट्दते हैं । ब्रद्याके लिए शब्दोंते काम नहीं चकछ 
सकता भोर न उसकी कष्पना ही हो सकती है। उस कब्पनातीत निरंञ्ननको विवेकसे 
पहचानना चाहिए । 
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शुद्ध भोर सारका अ्वण करने तथा शुद्ध भोर प्रत्ययपू्ण मनन करनेसे विज्ञानकी 
अवस्था प्राप्त दोती है भोर तब मन सहजमें ही उन्मन हो जाता है ; सब बदृत्तियोसे 
रहित हो लाता है । भोर जब साघनका यह फल मिर गया तब मानों संसारमें आना 
सफक हो गया | और मनर्भे मानों उस निश्चक निगुण ब्रह्यकी छाया जा गई । मायाका 
हिसाब तै दो गया जोर तर्वों यप् सूर्तोका भी निष्ञारा हो गया। जब साध्य ही पूरा 
हो गया तब साधनाके लिए स्थान दी नहीं रह गया । स्वमर्मे लो कुछ देखा था ज्ञा्मति 
होने पर वह सथ नहीं रद्द गया, अतः स्वभावतः वह अनिव्चनीय दक्षा प्राप्त हो गई 
जिसके सम्बन्धमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता । ये सब बातें विवेकसे जाननी चाहिएँ 
ओर प्रत्ययपूथंक उन छक्षणोंको धारण करना चाहिए । फिर जन्म भर झृत्युके नाम 
शून्य रह जायगा । 

अपने भक्तोंके भभिमानी दाशरथी (राम ) ने कृपा की । उस समथंकी कृपासे 
झो वचन निकले उन्हींका संग्रह यह “दासबोध है । इस बीस दशकों वाऊे “दासबोध 
जो अप्छी सरइ अ्रवण करेगा भोौर इसकी थातों पर अच्छी तरह विचार करेंगा उसका 
परमार्थ सिछू होगा । इन बोस दक्ककोंकों ज्ञिनमें दो सो समाक्ष हैं साधकको भष्छी 
तरदद अध्ययन करना चाहिए | इस पर अच्छी तरद्द विचार करनेसे इसको विशेषताए 
समझ्षर्म आने छगती दें । ग्रन्थकी प्रशंसा की जाती है पर उस प्रशसाकी क्या आावश्यकता 
है । यह तो अनुभवकी बात है और इसका अनुभव ही कर छेना चांहपु। यह शरीर 
पाँचों श्रूतोंका बना दै जोर इसमें आत्मा कता है| ऐसी दश्लामें इसमें जो कविताओं की 
गईं है घह् मलुष्यकी कृति कैसे हो सकती है । जब सब कुछ इंश्वर हा। करता है तब 
फिर ऐसी मिथ्या बात क्‍यों कही जाय कि यहद्द ग्रन्थ-रचना भमनुष्यकी ( मेरी ) को हुईं 
है । यदि घारीरको अच्छी तरद्द देखा जाय तो यह तरवोछे ही बना हे ; भोर जब तत्त्व 
ही नष्ट हो जाते हैं तब फिर किस पदार्थकों अपना कहा जाय ? थे सब विधारकों बातें 
हैं। यो ही अममें पदकर भटकना नहीं चाहिए । जगदीखरने ही क्रमशः यह सब 
किया दे । 
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# मूल पुस्तक मराठी-पथ्ममें हे । 


हमारी प्रकाशित पस्‍्तकें 


नमन पट: ध्छ मा 


१--दा|सबोध--स|जलर, मुल्य 
४. 'समथ स्वामी रामदास के अमूदय उपदेक्षों का संग्रदद 
* २--बिद्दारों की वाग्विभति --सजिल्द, मूल्य 
बिहारी की विशेषताओं का उद्घाटन करनेवाकी पुस्तक' 
३० भक्त और भगवान--सजिल्द, मूल्य 
'सक्तों के वास्ते एक अपू्त पुस्तर! 
४--विनय-पत्रिका ( वियोगोहरि कृत टोका * मूल्य 
पवनय-पत्निका दी भक्ति-रस पूर्ण सवश्रेष्ठ टोका' 
४ - भाषा-भूषण-- मल्य , 
अलंकार-ज्ञान प्राप्त करानेवाी स्वोत्कृष्ट पुस्तक 
६-- ठंढे दींटे --( वियोगीहरि कृत » मूल्य 
धाद्य-काव्य के रूप में सवश्रेष्ठ क्ान्तिकारी रचना' 
७--ज्ञानेश्ररी गीता-- सजिल्द, मत्य 
गीता पर सर्वश्रेष्ठ टीका 
८--आधुनिक-हिन्दी-साहिट का इतिहास--मुल्य 


आधुनिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करानेवाकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक! 


९ -पुष्प-विज्ञान-सनिल्द, मृल्य 
“पृष्प-सम्बन्धी एक अपू्े एवं अत्युपयोगी पुस्तक 
१० -प्रियप्रवास ( हरिश्रोौध कृत )--सजिल्द, मूल्य 
'खद़ी बोली का सवधेष्ठ महाकाव्य' 
११--हिन्दी-नाथ्य-साहित्य--मुल्य .., 
१२--कहानो-कल्ा-- सजिल्द, मूल्य 
१३--वेदेही-वनवास ( हरिओपध कृत )--श्रजिल्द, मुल्य 
१४--रसकलस ( ५ 9 )+सजिल्द, मूल्य 


मिलनेका पता--- 


ह्विन्दी कं साहित्य -कुटीर १ 
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हाथीगली, बनारस । 


पं० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओष' 
की 


सर्वश्रेष्ठ दी अमर रचनाएँ 


बेबेही-वाचबाएस 


साहित्य-संसार को लेखक की यह पुस्तक एक अनोखी देन 
है। बहुत दिनों से उत्सुकता से लोग इसकी आशा देख रहे थे | इस 
पुस्तक में राम और सीता का इतना आदश ओर सुंदर चित्र चित्रित 
किया गया है कि पढ़ते ही बनता है | पुस्तक पढ़ते-पढ़ते आप करुण- 
रस के सागर में निमग्न हो जायंगे। करुण-रस का तो यह पुस्तक 
भांडार हो द्े। काठ्य-लालित्य पर आपका मनमयूर मुग्ध होकर 
नाच उठेगा। पुस्तक की एक-एक पंक्ति लेखक ने आँसू पोंछ पोंछ कर 
लिखी है। अंथारंभ में काव्य-संबंधी अनेक बातों का दिगदशन 
कराते २५ एृष्ठों की लेखक ने विद्वत्तापूण भूमिशा भी लिखी है । 
सुंदर मोटे कागज्ञ पर छपी तथा मनोरम चित्रों के साथ सजिल्द्‌ 
पुरतक का मुल्य केव७ २।) 


प्रियप्रवाया 


इस ग्रंथ के विषय में विशेष लिखना व्यथ है। लेखक ने बड़े 
ही परिश्रम के साथ इस संस्करण में संशोधन एवं परिवद्धन किए 
हैं। अब यह संस्करण सोने में सुगंध वाली उक्ति को चरिताथरथे 
करता है। जितनी प्रशंसा इस ग्ंथ के लिए आज लगातार २५ वर्षों 
से दिदी-संसार करता आ रहा है वह सभी अच्छी तरह जानते हैं । 
वास्तव में खड़ो बोली का सवश्रेष्ठ महाकाव्य यही ग्रंथ है ; इस बात 
को सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है। प्रेम और करुगा-रस का 
यह प्रंथ सागर ही हे । कितने ही विश्वविद्यालयों, सम्मेलनों तथा 
हिंदों को परोज्षाओं में यह ग्रंथ बीसों वर्षों से पाख्यम्रंथ नियुक्त है। 
सुंदर कागज पर छपी ३०० पेजवाली सुंरर जिल्द के साथ पुस्तक 
का मूल्य केवल ३) 


मिलने का पता--हिंदी-साहित्य-कुंटीर, बनारस । 


